. eru को स्थापना 
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i ` व्यापार सचमुच एकं mur Sn "स WU WX करने T EU 

; -क कलाकार ही होना चाहिगेमककिसी नये Re का अर कर i ae 

४ ५ रण बात नहीं है । व्याव िक क्षेत्र में प्रवेश करन वाले व्यक्ति 

समस्याओं का सामना करना al हैं । T समस्थाओं को हा! दो वग! E 
ब्रि राजित ५५: सकते हैँ: OT 

L^ (m) व्यवसाय POR: करने से qd का समस्याम और 

(ar) व्यवसाय A NU के बांद की समस्याय | 


व्यवसाय प्रारम्भ करने से TA की ससस्याथ 


` व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने वाल व्यक्ति को निम्नलिखित Ke faiz 
" p, m 
करना आवश्यक a ; ma 

[र्‌ 


E 

(१) व्यवसाय कह प्रद्धांत 
सर्वप्रथम Aaaa में प्रवेश करने वाले इच्छुक quad FRET यह. 
“निर्णय करना afed कि वह क्रिस: प्रकार का व्यवसाय प्रोरस्करीरना चाहता 

3 इ । व्यवसाय के अनेक भेद d अतः feft. aaa पर पहुँचने के bs शान, 
is eic दुरदर्शिता की maara होती : d EN id id 

` परिवारय zr जाता है कि वह: ud 

SEU अनुभवी व्याप्रा qaa एवं अर्थ-शास्त्रियों ) 


एरामदां ले, | 
Ne ait व्यापार उपयुक्त E ear अनुपयुक्त यह उसकी क्षमता पर 


= 


DN अतिरिक्त यह निर्णय करना भी अत्यन्त urere कि उस 
S gis te zu कितनी पू जी की आवश्यकता; पड़ेगी और क्या वह TuT v^ 
DER को एकत्र.करने में समर्थ है। जिस व्यक्ति के पास निओं पू जा 
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आम्मर्थ है, तो उसे ब्रड़ो HALAT कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए । उसको |) 
"gc कि कोई छोटे पमाने का ही व्यापार चुन ले, जिसे वह पूँजी की वृद्धि के oe 
साथ-साथ बंढ़ा सके । . ERES 
इसके अतिरिक्त व्यवसाय में प्रवेश करने वाले इच्छुक व्यक्ति व्यक्तिगत 
उचि भी व्यवसाय की प्रकृति को निर्धाद्लि करने में सहायक होती है । उदाहरण 
के लिए, यदि किसी व्यक्ति को प्रकाशन के कार्यं में दिलचस्पी हो, ती उसे परच्ूनी 
का काम नहीं करना चाहिए । यदि(चित्रकारी में उसे वास्तविक आनन्द आता है 
तो फुटकर दुकान नहीं खोछनी चाहिए । t à 
वर्तमान युग विशिश्वेंकरण का हि "4 आजकल व्यवसाय अंनेक शाखाओं 
तथा starai में विभाजित हो अतः उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले!) 
उप्रक्ति को पहले किसी एक विशेष शाख ISIE मान कर चलना पड़ेगा | * 
आजकल व्यापार एवं उद्योगों पर सरका नियत्रण वढ़ गया है । कई 5 
उद्योग da हैं, जो Tat: सरकार के eT MEE (sr यातायात ) कुछ, 
उद्योगों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण | इनमें नई कम्पनिय्य सरकार से | 
लाइसेन्स लेकर ही स्थापित की जा सकती हैं उद्योगों में उद्योगपति 
स्वतंत्रतापूर्वक कायं कर सकते हैं । बड़े उद्योगों SUE कहे, छोटे-छोटे उद्योगों | 
में भी. पहले सरकार या नगरपालिका से ल लेना पड़ता BO अतः | 
व्यापार में प्रवेश करने वाले नत्रागन्तुक को इन सब समस्याओं पर विचार | 


चहिये | E. 
m 5 
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पय की प्रकृति निरिचत करने के वाद 'व्यवसाय॒ क्रे संगठन का रूप? | 


निदि [ना आवश्यक हो जाता है । “व्यावसायिक संगठन के स्वरूप' से || 
हमारा झा है कि व्यवसाय को एकल स्वामित्व के आधार पर प्रारम्भ | 
किया जाये AMAT वह सामेंदारी की संस्था हो या संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी । 7 


व्यावसायिक सगठन के प्रत्येक स्वरूप के अनेक अलग-अलग लाभ व हानियाँ हैं, ह | 


जिनका विस्तृत विवेचन हम आगे. करूंगे.। लाभ तथा हानियों के संतुलन qo 
पर विचार करके ही व्यवसाय के स्वरू धारण करना चाहिए | | 
op p al DS n 


(à पूंजी j pues 3 1 E 
तीसरी महत्वपूर्ण समस्या पूंजी की (Nd भी व्यापार पूंजी के बिना 
आरम्भ नहीं , किया जा सकता। पूँजी adr निम्न बातों के लिये 
होती t— ; ; [| १ 
(अ) स्थायी सम्पत्तियां | के लिये, जैसे-मशीन, इमारत ई 
आदि । इसे स्थायी अथवा p पूजी कहते हैँ। ' द्र” । 
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(आ) अस्थाई सम्पत्तियाँ खरीदने के लिए, जँसे-कच्चा माल, ई थन झादि। 
इसे कार्यंशील पू'जी कहते हैं । Pe ; 
यदि कोई व्यक्ति स्वयं धनाड्य है, तो वह केवल व्यक्तिगत पूंजी से ही 
व्यवसाय प्रारम्भ कर सकता हैं, किन्तु यदि निजी पूजी water है, तो उसे या ; 
तो अपने मित्रों और सम्बरन्बियों से पूँजी उधार लेनी पड़ेगी अथवा किसी धनी- 
मानी साझेदार की- सहायता से वह व्यवसाय शुरू कर सकता है 1 यदि कम्पनी 
के ग्राधार पर व्यवसाय प्रारम्भ करना है, it प्रविवरण प्रकाशित करके जनता 
से पूजी एकत्रित करनी पड़ेगी ।_ ; 
पूंजी की समस्या के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि पूँजी 
को मात्रा व्यवसाय की आवश्यकता: Wag पर्यात होती चाहिए । पूँजी की 
मात्रा न तो आवश्यकता से ALA होनी चाहिए और न आवश्यकता स कम I 
. आवस्यकता से कम पू'जी. एकृत्न-हॉनेप्पर पर्थाप्त मात्रा में माल व्यवसाय में नहीं 
, रखा जा सकता और परिणामरै wr अनेक बाधायें उपस्थित हो सकती हैं । 
TT समय पर ऋणदाताग्रों को SPTQST भी नहीँ किया जा सकता, जिससे व्यवसाय 
- को ख्याति को हानि पहुँवेग्पूरिः ; 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
(४) व्यवसाय का ^ ' 
| 
4 
| 
i 
| 


| 


व्यवसाय के लिये sym स्थान खोजना भी सचप्रुच एक कठिन समस्या 
है | व्यवसाथ का भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कम से 1 हानियाँ 
ग्रौर afas से अधिक लाभ हो । किप्ती उद्योग-धन्धे को स्थापित करण के: लिये 
वह स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा जहां : 

eu ) कच्चा माल सुलभ हो, E 
Gat) get uf d, ` ` Re 
[ (५३०) सस्ता एवं कुशल श्रम हो, : 
= (Şaman एवं सन्देश वाहन की सुविधायें हों, 

(उ ) अनुकूल जलवायु हो, = „ 

. (ऊ ) अधिक मांग हो, आदि । 

. फुटकर दूकानदारों की स्थिति नगर के मध्य में होनी चाहिए जहाँ कि 
| जनसंख्या का Wed अधिक होता है 2 प्रायः UT देखा जाता है कि एक नगर' 
| में भिन्न भिन्न बाजार विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं । ग्रतः विशिष्ट - 

-ज्स्तु,को खरीदने के लिये ग्राहक उस वस्तु-के लिये विशिष्ट स्थान पर ही i 


€ 


us किसी वस्तु के लिये प्रसिद्ध स्थ(न पर ही उसका व्यवसाय करने ) 
को लाम हो सकता है। ud 
-* 5 ry c AN [ 
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(४) कसंचा रियों का.चुनाव 

किसी व्यवसाय को आरम्भ करने के लिये कमंचारी वर्ग का उचित चुनात o. 
भी अत्यन्त महत्व रखता $1 यह कार्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए । 
सस्तेपन के विचार से कार्यक्षमता का बलिदान नहीं करना चाहिये । प्रत्येक 
बामंचारो को उसकी योग्यता एवं कार्यक्षमता का ठीक अनुमान लगाकर ही 
नियुक्त करना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो निष्कपट, ईमानदार, परिश्रमी तथा 
कुशल व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिये । यदि आरम्भ न॑ ही श्रम-विभाजन 


~ 


की योजना बनाली जाय, तो अति उत्तम होगा । ः z 


प्रत्येक व्यावक्षाथिक भवन में कार्यालय का होना आवश्यक है । पत्र: 
व्यवहार के लिये राइटिंग de, कागज, टाइपैशैइटर, फाइल, ड्ुपलीकेटर, तिथि- 
यन्त्र, फर्नीचर झादि सामग्री, व्यवसायः के, ANI के अनुसार होनी चाहिए। c 
डीक-ठीक हिसाब-किताव रखने के लिये duum बद्भियाँ या रजिस्टर भी Si 
चाहिए | कार्यालय की कार्यप्रणाली अत्यन्त J "दो जिससे कि कोई भी नवीन 28 
कर्मचारी उसे सुविधापूबंक ग्रहण कर सके । $ 

व्यबसाय प्रारम्भ करने के वाद की 
सफलता के मूलतत्त्व 

wahr यह है कि किसी व्यवसाय की सफलता किन बातों पर निर्भर | 
करती i 2 कुशल संगठन होने पर भी प्रायः अनेक व्यवसाय नहीं पनपते d 


G 


f. अथवा व्यवसाय की 


प्रतिदिन ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कुछ व्यक्तियों झे समूह ने अमुक : 
च्यवसा^ Sir किया, किन्तु कुछ समय बाद उनको अपना “व्यवसाय वन्द कर 
देना ET adi होता है? व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति में ऐसी 
कौनसी fe ait का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा उसे सफलता मिले ud- 
उसका व्यवसाय भी निरन्तर प्रगति करे ? यह प्रश्‍न इतना. सरल नहीं कि नपे- 
तुले दाब्दों में इसका उत्तर दिया जा सके। यदि हम कुछ सफल व्यापारियों: 
अथवा उद्योगपतियों से पूछें कि उनमें से प्रत्येक को किन-किन साधनों से 
सफलता मिली, तो यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर समान न GATT । 
त्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में व्यवसाय प्रारम्भ करते हैं और प्र्येक 
परिस्थिति में उन्हें अनेक भिन्न-भिन्न गुणों से सफलता मिलती है । na: किसी 
ब्यवसाय में सफलता प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है | “अव्रसाय में इस [d 
प्रकार के नियम बनाना प्रायः ग्रसम्मव है जिनके द्वारा प्रत्येक ATH व्यवसा ; 
में सफलता प्राप्त कर ले, किन्तू कुछ ऐसे गुण अवश्य हैं, जिनका ८१ 
सफलता के लिये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाना आवश्यक हैं | fk 
व्यावसायिक सफलता के कुछ मूल तत्वों की विवेचना करगे 
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(१) व्यवसायी का व्यक्तित्त्व 


. व्यावसायिक सफलता बहुत कुछ स्वयं व्यवसाय का श्रीगणेश करने वाले 
ब्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है । एक आदर्श व्यवसायी वह है, 
जिसका शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास उच्च कोटि का हो । पूर्ण स्वस्थ 
होने पर ही वह परिश्रम एवं लगन से कायं कर सकता है । भ्रस्वस्थ होने पर 
उसे अपने कमंचारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मानसिक कुशलता उसका 
दूसरा गुण है और ऊंचा नतिक चरित्र तीसरा गरुण । कुछ लोगों के विचार से 
मनुष्य के.ब्यक्तित्व पर . उसके गुह के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है । 
प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं नतिक क्षमता बंशानुक्नमणगत्‌ होती 
है, अर्थात्‌ जैसे उसके माता-पिता -एवं अन्य पुर्वज होते हैं, प्रायः वैसा ही वह 
व्यक्ति भी होता है । यह कथन पूर्णतः नहीं, वरन्‌ अंशतः सत्य है । कभी-कभी 
ऐसा भी देखने में आता है कि पिता तो व्यापार-कुशल है, किन्तु विलासितामय 
“जीवन होने के कारण उसकी सन्तान श्रकुशल होती है। यही नहीं, कभी-कभी 
साधारणा माता-पिता की सन्तान अत्यन्त व्यापार-कुशल निकलती है । फिर भी 
JE के वातावरण एवं पूर्वजों के व्यक्तित्व का उनकी सन्तान पर काफी प्रभाव 
पड़ता हैं । 


Es) कठिन परिश्रम 


किसी भी व्यवसाय में सफलता पाने के लिये अधिक परिश्रम को 
: .्रद्यकता होती है। अथक परिश्रम ही सफलता की आधा<-शिला है । यदि 
एक मनुष्य अपना समस्त कार्ये अत्यन्त सावधानी तथा परिश्रम:से करता है, तो 
एक-न-एक दिन सफलता स्वयं उसके क़दम चूमेगी । किसी भ॑! कार्यं का केवल 
' ञ्ाइम्बर ही अच्छा नहीं होता; जो भी कार्य करना द्रः उसके निष्पादन में 
आत्मा निकाल कर रख देनी चाहिए । यदि व्यवस्थाएंः-,क्ेसी कार्य को करने 
में कुछ उठा न HAM, तो उसे सफलता अवश्य भ्रात होगी । परिश्रमी व्यक्ति 
se gga अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों से परिश्रम से कार्य करा सकता 
|o हे। यदि किसी व्यवसाय का स्त्रामी ead आलसी हो, तो उसके नियन्त्रण में 
कार्य करने वाले कमंचारी भी काम-चोर होंगे, अतएवं अन्य लोगों से काम 
लेने के लिये पहिले स्वयं कमंशील बनना चाहिए । 


(३) विवेक एवं कल्पना-शाक्ति 
किसी भी व्यवसायी में साधारण बुद्धि (Common Sense) तो होनी 


चाहिए । व्यवस्थापक को प्रत्येक कार्यं खूब सोच-समककर करना चाहिए । 
{चवेब द कार्य करने से हमारा श्रमिप्राय यह है कि जो भी कार्य करें, उसके 


arqi परिणाम पर पहिले भली प्रकार गम्भीरता से विचार कर लिया 
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जाय और तत्पश्चात्‌ ही उंसे gg निश्चय के साथ करना चाहिए। यह कार्य 
करने को वैज्ञानिक प्रणाली है ग्रौर ऐसी युक्ति से असफलता न होगी । विवेकहीन 
होकर काय करने में सदैव हानि की झ्राशंका रहती है l किसी ने कहा भी है किं 
'बिना विचारे जो करे, सो पीछे पछताय।' प्रत्येक व्यक्ति को और मुख्यतः 
व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को कल्पनाशील भी होना चाहिए D कल्पना शक्ति 
के विकास के द्वारा ही मनुष्य महत्वाकांक्षी हो सकता है। जो व्यक्ति 
महत्वाकांक्षी नहीं है, वह प्रगति भी नहीं कर सकता, ATTA विवेकशील होने' 
के साथ-साथ कल्पनाशील एवं महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए | इस सम्बन्ध में 
यह दुहराना आवश्यक न होगा कि कोरी कल्पना से भी सफलता नहीं मिल 
सकती । एक कवि के शब्दों Wo qux स्वप्न देखना श्रेष्ठ है, परन्तु उन 
सुन्दर स्वम्नों को वास्तविकता में परिवर्तित कर देना सर्वश्रेष्ठ है । अतएव 
कल्पना के साथ-साथ उसे पूणां करने की तत्परता एवं सामर्थ्य भी होनी 
चाहिए । श्री आर्थर Be q के शब्दों में “कल्पनाशक्ति का कर्म से सम्बान्धत हाना 


आवश्यक है” । एक कमवीर की ही महत्वाकांक्षायें सफल हो सकती हैं, कोरी C 


कल्पना करने वाले व्यक्ति की नहीं । 
(४) उत्साह, साहस और लगन À 
एक सफल व्यवसायी में अदम्य उत्साह, अपार प्रयास और तीव्र अभिर्णच 
होनी चाहिए । व्यूवसाय एक ऐसा परीक्षा स्थल है जिसमें अनिश्चित मानसिक 
अवस्था वाले अशक्क एवं मंद गति वाले व्यक्ति शीघ्र हो असफल हो जाते हूँ | 
व्यापार में उताई-चढ़ाव तथा हानि-लाभ होते ही रहते हैं और जो व्यक्ति कठि- 
नाइयों ्ौर aria के विपरीत भो काम कर सकता है, वही सफ व्यापारी भी 
बन सकता है । अपफुलताप्रों के होते हुए भी 'प्रयोग ale प्रयास' करते रहने 
की अधिक आदत Sun चाहिए | कभी भी प्रसफज न होना इतना गौरवशाली 
नहीं, जितना फि गिंरगगर कर पुनः प्रगति के पथ पर बढ़ना p MATA असफल 
होने की दशा में निराश नहीं होना चाहिए, वरन्‌ असफलता को ही सफलता 
की कसौटी समकर सदा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते चला जाना चाहिए 
व्यवसाय का मागं पुष्पों की सेज नहीं है । इसमें पग पग पर जोखिम है, प्रतः 
बिना साहस के सफलता पाना कठिन है | 


(५) सिद्धान्त और सदाचार 


व्यावसायिक सफलता का पाँचवां मूल तत्व है सिद्धान्त तथा सदाचार t 
एक सफल व्यवसायी को सिद्धान्तवादी होना चाहिए । प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध 
में कुछ qd निश्चित सिद्धान्त होने चाहिए और उन्हीं के श्राधार पर ES p 
होकर काय करना चाहिए | व्यवसाय में, ईमानदारी के बिना gu प्राप्त 
करना असम्भव है। जो व्यक्ति बेईमानी करते हैं, वे कुछ समय तक“ भले ही 
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फूलें-फंलें, किन्तु न तो उन्हें आत्मिक शान्ति ही मिल सकती है भौर न वास्त 
बिक सफलता ही । ईमानदारी से संस्था की कीति बढ़ती है तथा यह 
संस्था की सफलता में बहुत सहायक fas होती है । कहते भी हैं कि “इमानदारी 
ही सवं श्रेष्ठ नीति हैं (Honesty is the best policy) | ईमानदारी 
एक पराग है, जिससे ग्राकषित होकर अमर-रूपी ग्राहक, व्यापारी के पास AA 
चले आते हैं। ईमानदार व्यवसायी की सब प्रशंसा करते हैं, एवं wera 
भी केवल स्वयं ही माल नहीं खरीदते, वरत्‌ अपने इष्ट-मित्रों आदि से भी यही. 
सिफारिश करते हैं कि um व्यक्ति से ही व्यवहार करो । इस प्रकार पूर्णिमा 
के चन्द्रमा की भाँति ईमानदार व्यवसायी का यश दिन दूना रात चोगुना बढ़ता 
है, विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है एवं परिणामस्वरूप लाभ भी अधिकः 
होता है । 


व्यवसाय में प्रवेश करने वाले इच्छुक नव-युवक का यह न भूलना चाहिए 
कि “समस्त व्यवसाय का केन्द्र ग्राहक ही है” | व्यापारिक भवन ग्राहक के लिये 
होता है, ग्राहक व्यापारिक भवन के लिये नहीं । ब्यापार का तो मुख्य उद स 
ही ग्राहकों को arated करना तथा उनको AGS करना होता है । यदि ब्या- 
पारी ग्राहक को भली-मांति समझकर उससे सच्चा व्यवहार करे, ती 
ग्राहक पर उसकी विजय निश्चित है | यदि कोई ग्राहक ueque भी दो जाग, 
तो उसकी शिकायतों को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिए \ इसके 
लिये यह आवश्यक है कि उसे मनोविज्ञान का भी थोड़ा ज्ञान हो। जो 
व्यापारी ग्राहकों का अनादर करता है तथा उन्ह सन्तुष्ट करपा नहीं जानता; 
वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | ; 


उपभोक्ताओं तथा ग्राहकों की सेवा करना प्रत्येक व्यैजसायी का सर्वोपरि 
कत्तंव्य होना चाहिए | लाभ की अपेक्षा 'सेवा' को प्राथमिकता देनी चाहिए t 
यदि ग्राहक को व्यवसायी द्वारा सेवा मिलेगी, तो वह सदैव प्रसन्न रहेगा और 
उस ब्यवसायी के ग्राहकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायेगी | यदि किसी 
' व्यापारी का वस्तु अधिक उपयोगी नहीं है एवं ग्राहक भी असन्तुष्ट i. तो वह 
व्यापारी कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | इसी कारण फ मोटर 
कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सेक्रटरी श्री जी० £o कोरे (G.E. 
Corey ) ने प्रस्तुता पुस्तक के लेखक को एक पत्र में लिखा था कि फोर्ड मोटर 
कम्पनी की सफलता का प्रधान कारण “कम्पनी का सेवा-भाव एव केवल 


प्रमाणिक वस्तुओं का निर्माण करना EDU अतएव प्रत्येक व्यवसायी का लक्ष्य 


अपने: उत्पादन अथवा ब्यापार द्वारा ग्राहकों की श्रधिकाधिक सेवा करना 
होना चाहिए | ग्राहकों के साथ नैतिकता एवं मानवता का व्यवहार करन 
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उसका परम कत्तव्य Ba उसको चाहिए कि सदैव मीठी वाणी में बात करे, | 
“जिससे किसी को serai न हो । 
(s) रुचि एबं शिक्षा 
व्यवसाय की पूर्ण सफलता तभी संभव हो सकती है, जब हम रुचिपूर्वेक 
'परिश्रम से कार्य करें । यदि हमारी उस व्यवसाय में रुचि नहीं है, भ्राकषंण 
नहीं है ote हम वेमन से कार्य करते हैं तो व्यवसाय की सफलता नितान्त श्रस- 
saa हो जाती है। सम्भव था कि यदि हैनरी फोर्ड अपने पिता का व्यवसाय 
( अर्थात्‌ कृषि ) करते, तो उसमें उनको सफलता प्राप्त न होती, परन्तु अपनी 
रूचि के ग्रनुसार मोटर का कारखाना खोलकर वे आज जगत-श्रसिद्ध हो गये हैं । 
वास्तव में जिस कायं में रुचि होती है. उसके करने से चित्त को शान्ति मिलतो 
है तथा मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। 


किन्तु केवल रुचि से ही व्यावसायिक सफलता नहीं मिल सकती । उदाह- 
-रणाथं यदि किसी को वकालत के व्यत्रसाय में रुचि है, तो इसका यह आशय नहीं 
है कि वह इस व्यवसाय में सफल ही हो जायेगा |. उसमें वकालत के व्यवसाय 
करने की योग्यता भी होनी चाहिए | यह योग्यता तीन प्रकार की होती है 
जन्मजात योग्यता, स्वतः अनुभव द्वारा प्राप्त योग्यता तथा विशेष शिक्षा के 
द्वारा प्राप्त योग्यता | इसमें जन्मजात योग्यता पर तो हमारा कोई अधिकार 
नहीं है, किन्तु wen योग्यताग्रों के हेतु शिक्षा प्राप्त करना ग्रावशयक है । मनुष्य 
अपनी रुचि द्वारा चुने हुए व्यवसाय में तभी सफलता प्राप्त कर सकता है, जव 
ag उसके लिये योग्य भी हो, अतएव कुछ लोगों का मत है कि आधुनिक व्या- 
'पार-व्यवसायं सवि एवं शिक्षा का सम्मिश्रण है, अर्थात्‌ व्यवसाय में सफलता 
के लिये aaar को सँद्वान्तिक एवं क्रियात्मक “शिक्षा” प्राप्त करना आवश्यक 
है । शिक्षा दो प्रकारभकी होती है-सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा । 
प्रत्येक व्यक्ति को arret शिक्षा तो होनी ही चाहिए, किन्तु इसके श्रतिरिक्त 
व्यवसाय विशेष की शिक्षा प्राप्त करना भी अति आवश्यक है, तभी “सोने में 
सुहागा” होगा और सफलता निश्चित मिलेगी । 
झाज-कल किसी भी व्यापारिक अथवा ओद्योगिक संस्था का प्रवन्ध एवं 
उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था करना कोई साधारण बात नहीं है। वकालत अथवा 
डाक्टरी पेशों की भाँति प्रवन्ध एवं व्यवस्था भी एक पेशा है, जिसको सुचारु 
रूप से करने के सिये पूर्व-शिक्षण की आवश्यकता होती है | दुःख है कि एशि- 
‘are देशों में अ्रभी इस are विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमरीका में 
ऐसी अनेक संस्थायें हैं जहाँ केवल प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी कला की ही 
शिक्षा दी जाती है ( जँसे-स्कूल ऑफ विजनेस एडमिनिस्‍्ट्रेशन, हारवर्ड यूनी- 
afai, आदि ) । गत कुछ समय से भारत में भी "इन्स्टीट्यूट श्राफ बिजनेस 
-मँनेजमेन्ट' की स्थापना HT AT गई g I- e 
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(८) व्यावसायिक कीर्ति 


ब्यवसाय की समस्त सम्पत्तियों में संस्था की कीति या साख सबसे महत्वपुर्णं 
है । यह संस्था के लाभ के लिये सदैव चौबीस घन्टे कार्य करती रहती है । संस्था 
का मुख्य उद्देश्य अपनी वस्तुओं को अच्छे से अच्छे भाव पर बेचना होता है । इस 
कायं में तभी सफलता मिल सकती है जब उसके ग्राहकों को संस्था में पूरणं 
विश्वास हो । वर्तमान व्यापार प्रायः उधार पर ही निर्भर है, अतएव अक्सर 
श्चन उधार लेने की आवश्यकता को quj करने में संस्था की कींति ( Good- 
will) अत्यन्त सहायक होती है । व्यापारियों में पारस्परिक विश्वास एवं सत्य 
की भावना से ही सस्था की की बढ़ती है । उदाहरण के लिये, यदि एक, बॅक 
आपके व्यक्तिगत चरित्र पर विश्वास करता है, तो वह कम प्रतिभूति पर भी 
अधिक रुपया दे सकता है; किन्छु इसके प्रतिकूल याद आपकी ईमानदारी पर 
जेकमात्र भी सन्देह है, तो E! ग्रधिक प्रतिभूति देने पर भी कम रुपया ही 
दिया जाता है. अतएव इन सुविधाओं को पाने के लिए साख की आवश्यकता 
होती है । साख अपने जीवत को सच्चाई पर अर्पण कर देने से ही मिल सकती 
z ah एक बार भी सत्यता से च्युत होने पर सदैव के लिये साख qaga हो 
जाती है | 


व्यावसायिक सफलता के सम्बन्ध में विभिन्न लोगों के अनुभव 
एवं कथन | 

सर एडब॒ड वैनथौल के मतानुसार “व्यावसायिक सफलता, व्यवसायी 
के चातुर्यं व परिश्रम, व्यावसायिक सम्बन्ध तथा कीति, विचार-शक्ति, साहस, 
ब्यावसायिक सच्चाई, व्यावसायिक योग्यता तथा “क्षा एवं व्यवस्थापक का 
कर्मचारियों पर विश्वास qur जने सहयोग श्रादि पर निर्भर करती है।” 


प्रोफेसर डिकसी के शब्दों में “ब्यौबसीयिकः सफलता तीन बातों पः 
निर्भर करती है--(अ) रुचि, चातुर्यं एवं उत्साह; (3) पर्याप्त पूंजी Us 
(स) व्यावसायिक सम्बन्ध तथा कीर्ति प्राप्त करने के श्रावश्यक साधन DU 


श्री हेनरी फोर्ड - के कथनानुसार “किसी भी व्यवसायो का सर्वोप' 
उद्द शय होना चाहिए, प्रथम उपभोक्ताओं की सेवा श्रौर द्वितीय लाम ii 


रावर लुइस स्टीवेन्सन -के शब्दों में: “सफलता अत्यन्त सरल 
किन्तु हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सहनशील वनना पड़ेगा एवं विश्वा 
मात्र बनना पड़ेगा । मनुष्य को बिना पीछे की ओर देखे हुए निरन्तर आगे 
बढते चला जाना चाहिए।”” . 
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श्री एस० आर० डावर के मतानुसार “अच्छी तारतम्य बुद्धि, 
व्यावसायिक नैतिकता, व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक शिक्षा एवं पर्याप्त 
पूजी आदि बातों पर ही व्यावसायिक सफलता निर्भर करती है। 

श्री Wo कानंगी के शब्दों में “जो व्यक्ति कल्पनाशील नहीं हैं, जिनमें 
उन्नति की आकांक्षा नहीं है तथा जो अपने जीवन को उच्च ध्येय की ओर 
निर्देशित नहीं करते, वह मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकते और न उन्हें 
कभी अन्य व्यक्तियों की सहायता ही प्राप्त हो सकती है।'” 

श्री वैनथौल मे एक वार "व्यावसायिक सफलता के gu’ शीषंक विषय 
पर भाषण देते हुए, निम्न बातों पर विशेष बल दिया :-- 

( १ ) प्रत्येक क्रिया कारण-परम्परा द्वारा निर्धारित एवं योजनावद्ध होनी 
चाहिए । अस्त-व्यस्त रूप से किया gar कोई भी कायं सफल नहीं हे 
सकता । 

(3) समस्त पूंजी में कठिन परिश्रम से कमाई हुई साख सबसे अधिक 

उपयोगी पूंजी है | यह ada व्यवस्थापक के साथ रहती है। 

(3) विचारशील बनिये, क्योंकि मानसिक व्यायाम उतना ही आवश्यक है, 
जितना कि शरीर के अन्य अवयवों का । अपने मस्तिष्क से हाथ-परों 
के समान ही काम लो | 
कल्पनाशील बनिये किन्तु कोरी कल्पना-शक्ति महत्त्वहीन है । कल्पना- 
शील होने के साथ-साथ कमंशील भी बनिये । मनुष्य को सर्दैव अपनी 
कल्पना को कायं रूप में परिरित करने का प्रयत्न करना चाहिंए । 
(X) असफलता ही सफलता की कुंजी है'--इस सिद्धान्त को मानकर 

कभी भी निरः नहीं होना,चाहिए, वरन्‌ सदैव उन्नति के पथ पर 
बढ़ते चले -जाना चाहिए |» 

(-६ ) तीब्र विचारक «fum, 'किन्तु तेज दिमाग वाले नहीं | कवः आगे बड़े 
और कब रुके, इस कला में हमें प्रवीण होना चाहिए | 

( ७) खाली हाथ न afer, किन्तु मशीन की भाँति ada व्यस्त भी नः 
रहिये । अपने दशो पर सदव स्थिर रहिये । 

(=) लोगों के आकर्षक.नारों से सावधान रहिये । स्वयं विचार करने के 
उपरान्त जँसी ग्रापकी आत्मा की सलाह हो, उसा के श्रनुसार कार्ये 
कीजिये | 

(& ) अपने सहयोगियों एवं साथियों के विश्वासपात्र वनिये । अविश्वासः एवं 
उदासीनता से श्रश्ान्ति फैलने की आशझा रहती है ate विश्वास से 
ara बढ़ती है | 
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|" (20) जीवन में श्रन्य किसी भी मूल्यवान वस्तु के समान सफलता भी 
उत्तरदायित्व के समझने और पूरा करने से ही मिल सकती है | 


व्यापार की स्थापना ] | 


अश्यास के प्रश्न 


(१) व्यापार प्रारम्भ करने के पहले किन-किन बातों का विचार करना . 
चाहिए ? विस्तार से समभाइये | i 
(२) पूँजी की आवश्यकताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 


(३) व्यापारिक सफलता के मूल तत्व क्या हैं ? 
परीक्षा-प्रश्न 


go yo इएटर वाणिज्य परीक्षा 
१--यदि आप um खेरीज का यापार आरम्भ करना चाहते हैं, तो कोई 
san निर्णय करने के पहले, क्था जाँच-पड़ताल करेंगे ? इस प्रश्‍न पर 
स्थिति स्थान श्रादि के इष्टिकोण से विचार करिये आर. आपने उत्तर के 


प्रारम्भ में ही यह संकेत कीजिये कि आपके मन में किंस व्यापार की 


इच्छा है ! (१६३२) 
२--एक नया व्यापार स्थापित करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे 
(१६३६) 


-और क्यों ? 


राजपूताना इण्टर वाणिज्य परीक्षा 


३--ग्रापको एक लाख रुपये दिये जाते हैं। इस पूँजी से झप क्या CUTS 
करना चाहेंगे ? अपना प्रघात कार्यालथ प्राप कहाँ रखना पसन्द करेगे ` 
(१६४६ 


४-उत्तरी भारत में फर्नीचर का व्यापार खोलने का {नणय किया गया | 
ग्रौर आपको उसका २५०) मासिक पर जनरल मैनेजर नियुक्त 
aar है । आप इम व्यापार का केसे संगठन करेंगे ? (१९४१ 


——— — सनानानान 
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अध्याय ow ee | 
| ` एकाकी व्यापार 
( एक आलोचनात्मक अध्ययन ) 


a Ó———— 


प्रस्तावना 

साम्यवादी राष्ट्रों में लगभग सभी उद्योग-धेन्धों पर राज्य Nos & 
एवं राजकीय यन्त्र द्वारा ही उनका संचालन होता है । _ अन्य देशों में भी, जो 
साम्पवादी नहीं हैं, जन-उपयोगी उद्योगों (Public Utility Concerns) 
का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। उदाहरण के लिये, हमारे देश में डाक- 
ब्यवस्था सरकार द्वारा ही होती है। रेल, सड़क तथा वायु यातायात का भा 
राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। अभी हाल ही में जीवन-वीमा व्यवसाय एव 
इम्पारियल बेंक का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है । अनेक उद्योग-धन्घे 
सहकारिता केः आधार पर चलाये जा XE हैं,» जिससे कि fader व्यक्ति 
शक्तिशाली लोगों के शोषण से Ux अपनी रक्षा स्वयं कर सके। 
राष्ट्रीयकरण एव सहकारिता का वोलब्राला होने परः भी आजकल अधिकांश 
व्यवसाय-ग्रह वैयक्तिक स्वतन्त्रता के आधार पर स्थापित हैं और उनके विशेषतः 

'मुख्य स्वरूप हैं: -- E : 
gi E^ एकल स्वामित्व, “ २ ) साभेदा री, BIE 

. (३ ) संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी 1 USES 

इस द्वितीय पुस्तिका में व्यावसायिक ग्रहों के इन स्वरूपों पर ददी हम 

गम्भीरता से विचार करेंगे । 


एकल व्यापार की परिभाषा i 

एकाकी व्यापार व्यवसाय का भ्रत्यन्त. प्राचीन व सरल रूप हे व्यावसायिक 
संस्थाओं के वर्तमान विभिन्न स्वरूप एकाकी व्यापार के ही विकासमात्र है । 
एकल स्वामित्त्र वाला स्वरूप व्यावसाथिक संगठन का वह रूप है जिसका अध्यक्ष 
केल एक व्यक्ति ही होता है । इस व्यक्ति को “एकाकी व्यापारी (Sole 
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Trader) कहते हैं 1 व्यापार का समस्त उत्तरदायित्व इस एक व्यवित के ही 
कन्ये पर होता है। "eT होने की दशा में ब्यापार का सारा जोखिम भी 
उसे ही भेजना पड़ता है। एकाका व्यापारी स्वयं a व्यापार का स्वानी श्रौर 
उसका प्रत्रन्थक भी होता है। एकाको व्यापारी का. व्यक्तिगत साहसी' 
“व्यक्तिगत स्वामी” या “व्य्बितगत व्यवस्थापक' भी कहते हैं। चाल्स SEO 
गसंटनवग के झाब्दों में : “एकाकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा 
ही प्रारम्भ किया जाता & तथा यही व्यक्ति व्यवसाय के कार्य-संचालन एब 
लाभ-हानि का पूर्णरूप से उत्तरदायी होता है। ? लुई हैने के मतानुसार 
“'एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही ध्यक्ति 
होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है, उसको क्रियाओं 
का संचालन करता हैं एब लाभ-हानि का qui भार स्वय हैं उठाता है।” 
वर्तमान-काल में एकाकी व्यापारियों की संख्या wae अधिक है । फुटकर 
fam, फेरी वाले, चाट व मिठाई बाले, प्रत्यक्ष सेवा करने वाल डाक्टर, 
बरकील आदि एफ़ाकी व्यावसाइयों के ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
एकाकी व्यापार की परिभाषा के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान 
देना श्रत आवश्यक है। प्रथम तो यह कि एकाकी व्यापार का श्राशय सबंदा 
छोटी मात्रा के व्यापार से नहीं है । श्रधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि एकाको 
व्यापारी के व्यवसाय का विस्तार अधिक नहीं होता; वह प्रायः छोटो मात्रा: में 
ही वस्तुओं का उत्पादन करता है । इसका मुख्य कारण यह है कि उसके साधन 


a 


प्रायः सौमित होते हैं। उसके व्यवसाय का क्षेत्र उसकी कार्यक्षमता एन पूंजी 


मात्रा तक ही सीमित रहता है; इससे अधिक विस्तार करना उसके लिये कठिन 
हो जाता है, किन्तु यदि वह चाहे तो अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकता 
है । प्रथसंस्थाश्रों से अथवा अपने श्रन्थः सम्बरन्धियों या परिचित व्यक्तियों से 
. ऋण लेकर एवं अपनी इच्छालुसार कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करके वह 
अपने व्यवसाय का क्षेत्र HART विस्तृत कर सकता है। दूसरी नोट करने 
योग्य बात यह है कि एकाकी व्यापार का यह श्राशय नहीं है कि व्यवसाय का 
कार्य संचालन केवल व्यवस्थापक द्वारा ही हो । एक एकाकी व्यवस्थापक अपनी 
सुविधानुसार dear में जितने चाहे कमंचारी नियुक्त कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त उसको इस बात की भी स्ततन्त्रता रहतो है कि वह समस्त प्‌ जी स्वय 


ही लगा दे भ्रथवा कुछ पूजी अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में ले ले । 
_ एकल स्वामित्व वाली संस्था के लक्षण 
_. साधारणतः एकल स्वामित्व - वाजी संस्था में निम्नलिखित मुख्य विश्ेषतायें 
Ya हैं :-- à 
C 8) ऐसो संस्था में केवल एक ही व्यक्ति होता है । 
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c (3 ) कोई भी व्यक्ति इस रूप में व्यापार आरम्भ कर सकता है श्रौर इस 
सम्बन्ध में कोई. भी वेधानिक प्रतिबन्य. नहीं है । हाँ, ब्यापार शुरू 

| : करने वाले व्यक्ति में agar करने की क्षमता ( Contractual 
Capacity ) होनी चाहिए । याद उसमें इस विषय को क्षमता 
का अभाव है, तो वह वंध व्यापारिक अनुवन्ध नहीं "कर सकेगा 
और लोग उसके सम्पर्क में आने से हिचकेगे । दिवालिया, पागल 
एवं अवयस्क में अनुवन्ध करने की क्षमता नहीं होती है। 

| .( ३ ) एकाकी व्यापारिक संस्था का स्वामी ही साधारणतः, ब्यापार,का 
संगठन कर्त्ता तथा मैनेजर भी होता है । di un 

। (४ ) एकाकी व्यापार में व्यवस्थापक ही कुल पूंजी का प्रबन्ध करता 

| है एवं हानि-लाभ का उत्तरदायित्व भी पूरांतः उसके कन्धों पर 

| ही होता है हाँ, जैशा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, यदि 
व्यवस्थापक श्रावश्यक समभे, तो वह अन्य व्यक्तियों से ऋण ले 

> . सकता है। ; 

( ५ ) इनमें स्वामित्व प्रौर जोखिम सहगामी होते & 1 जो व्यक्ति व्यापार 
का स्वामी होता है, उसी पर संस्था का समस्त भार होता है। 
अधिक लाभ की दशा में वही म्रकेला सम्पूणं लाभ का रसास्वादन 
करता है और इसके विपरीत यदि हानि हुई तो वह उसको भी 
सहन करता है । उसके समस्त ऋण के भुगतान के लिये उसकी 
कुल सम्पत्ति प्रयोग में लाई जा सकती है; चाहे वह व्यापार में लगी 
हो अथवा व्यक्तिगत हो | 

( & ) एकाकी ब्यापारी अपने मनोनुकूल व्यवसाय आरम्भ कर सकता है, 
परन्तु यदि किसी वस्तु विशेष के व्यापार पर राज्य सुरकार का 
नियन्त्रण हो, तो उसे व्यापार आरम्भ करने के पूर्व राज्य की 
अनुमति लेनी होगी । उदाहरणार्थ, भारद्व॑ में औद्योगिक (दिकास 
एवं नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तगंत किसी भी व्यवसाय को 


| 
. आरम्भ करने के पूवं सरकार से एक लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता 


है । इस प्रतिबन्ध के अतिरिक्त एकाकी व्यापारी को अपने व्यवसाय 
की स्थापना में कोई वेधानिक ASAT नहीं पड़ती । 


` { ७) एकाकी व्यापारी का कार्य क्षेत्र अधिकांशतः एक स्थान विशेष तक 
ही सीमित रहता है क्योंकि एक गेला व्यक्ति एक से अधिक स्थात 
पर कार्य नहीं कर सकता | उसकी सीमित पूंजी और प्रबन्ध- 
योग्यता उसके व्यापार के विस्तार को सीमित करती हैं, किन्तु" 
आजकल ऐसे भी एकाकी व्यापारी हैं जिनका व्यापार केवल देश के 


` 
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विभिन्न भागों में ही नहीं वरन्‌ विदेशों में भी फैला हुआ है । किन्तु 
ऐसे लोग विरले ही हैं। 


एकाकी व्यापार के गुण एबं दोष 


एकाकी व्यापार के गुण--( १ ) एकाकी व्यापार की स्थापना में कोई 
बैधानिक अडचन नहीं पड़ती और न इसके - लिये बहुत प्रवन्ध करने की 
आवद्यकता ही पड़ती है। इसे जब चाहे AK जहाँ चाहे प्रारम्भ किया जा 
सकता है | अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की माति इस प्रकार के व्यापार को 


प्रारम्भ अथवा समाप्त करते समय बिभिन्न प्रकार के वैधानिक लेख पत्रों को - 


भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
(२ ) एकाकी व्यापारी ही सब बातों का कर्त्ता-धर्ता होता है, श्रतएव 


उसे किसी की सलाह लेने के लिये ठहरने की आवश्यकता नहीं पड़ती | व्यवसाय , 


~ 


सम्बन्धी किसी भी मामले में सत्तनत्रतापूर्यक निरशंय करके वह शीघ्रता से कायं. 
कर सकता है। उसे दूसरों पर निर्भर नहों रहना पड़ता । इस भ्रकार स्वावलम्बन 
अवा आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती हे । 


( ३ ) एकाकी व्यापार में व्यवसाय का छुनाव करने में भी उसे पूरणं 
स्वतन्त्रता रहती है । वह अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है। 


इस विषय में अन्य व्यक्तियों से सम्मति प्राप्त करने में व्यर्थ समय नष्ट नहीं 
करना TET | 


( ४ ) एकल स्वामित्व की दशा में एक ही व्यक्ति समस्त लाभ कां श्रधि- 
कारी होता है, अतः यह भावना कि सारा लाभ उसकी ही झोली में जायगा, बड़ी 
प्रेरणा प्रदान करती है। लाभ को अधिकतम्‌ करने के लिये वह अधिकतम 
परिश्रम रौर चतुराई से कार्य करता है | 


( ५ ) एकाकी व्यापारी, स्वयं अपने ग्राहकों के सम्पर्क में आकर उनसे 
ऐसी जान-पहचान उत्पन्न कर सकता है जिससे वे सदैव उसकी ओर झाकषित 
रहें pw रूपी ग्राहकों को ्राकषित करने के लिये वह पराग बन कर स्वयं 
दुकान पर FST है, अतः उसके व्यक्तित्तर का ग्राहकों पर अत्यन्त गहरा प्रभाव. 
qgar है | निकटतम सम्पर्क होने के कारण ही एकाकी व्यापारी उपभोक्ताओं 
की रुचि व माँग का भी अच्छी तरह प्रध्ययन कर सकता है एवं उसकी सच्ची 
सेवा करने से समर्थ हो सकता d 


( ६ ) एकाकी व्यापारी का उसके समस्त कार्यकताग्रों से घनिष्ट सम्बन्ध 
A जाता है, Wa: बह उनकी त्रुटियों प्रौर रुचियों से भी मली प्रकार परिचित 
रहता है और व्यवसाय में उत्ति कर सकता है । 
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_ (७) एकाकी व्यापारी अपने व्यापार के मेंदों को Ga रख सकता है । 
'बतंमान,प्रतिस्पर्धा के युग में व्यावसायिक सफलता पाने के लिये गोपनीयता 
` अत्यन्त भ्रावश्यक है जो कि एकाकी संस्थाओं में ग्त्यन्त सुलभ हैं । कहते हैं कि 
चार कानों की बातें कमी ga नहीं रहतीं, किन्तु एकाकी-व्यापार में यह समस्या 
qar ही नहों होती । 
एकाकी व्यापार के दोष- इतने लाभ होते हुए भी एकल स्वामित्व में 
निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती हैं-- 

( १ ) व्यक्तिगत स्वामित्त्व वाली संस्थाओं की पूंजी उस व्यक्ति बिशेष को 
सामर्थ्यं पर निर्भर करती है। cma: पूंजी की मात्रा स्वामो की निजी पूंजी 
तथा उसको मिल सकने वाले ऋण तक ही सीमित रहती है । एक विशाल 
कारखाना खोलने के लिये बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता पड़ती हैँ, अतः 

fag पैमाने के व्यवसाय एकाको व्यापारी की सामथ्यं के परे हैं । 

( २) इसी प्रकार एकाकी व्यापारी का प्रवन्ध सम्बन्धी चातुर्यं भी सीमित 
होता है । एक ब्यक्ति की निणाय शक्ति, विवेक-शक्ति तथा प्रबन्ध-क्षमता प्रायः 
सीमित होती है र यह वात्र बढ़ते हुए व्यापार की सफलता में बाधक हो 
सकती है । यह सत्य हैं कि वह अपनी इच्छानु शार अनेक कमंचारियों को नियुक्त 
कर सकता है, किन्तु वेतन पाने वाले कर्मचारियों से निजी उत्सुकता एवं 
रुचिपूर्व ह कार्यं करने को आशा करना व्यर्थं है। उनका उद्देश्य तो प्रायः अपना 


वेतन प्राप्त करना 21 दूसरे, जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, तो उन पर - 


उचित रूप से नियन्त्रण करना भी एक समस्या बन जाती हुं । इसी आधार पर 
agar कहा जाता है कि एकाकी व्यापार केवल छोटी मात्रा के व्यवसाय के लिये 
ही उपयुक्त है । एक विद्वान ने लिखा है--"एकाकी व्यापार विश्व में सर्वेशे 
है यदि aa एक व्यक्ति इतना बड़ा है कि व्यवसाय को भली प्रकार संभाल 
सके | व्यवसाय aaa इतना छोटा या बड़ा होना चाहिये कि एकाकी व्यापारी 
उसकी समस्याग्रों को भली प्रकार समक सके, किन्तु इस बात का भय सदेव लगा 
रहता है कि कहीं कोई व्यक्ति यह न समझते लगे कि वह सब कुछ जानता है 
जबकि वास्तव में कुंछ नहीं जानता । अतएव इस प्रकार का व्यापार WT: स्थिर 
नहीं रहता | यदि वह व्यक्ति दुर्भाग्य, से: META हो जाता है तो व्यवसाय 
का यन्त्र भी रुक जाता है और यदि उसकी राम राम सत्य” हो गई, तो उस 
व्यवसाय को भी समाप्ति हो जाती है ।” अतएव इन सीमाओं के कारर एकाकी 
ब्यापार अधिक प्रगतिशील नहीं हो पाता । 


. (३ ) एकाकी व्यापारिक संस्था 'स्थापित करना अपने कुल अण्डे एक ही 
टोकरी में रखने के समान g एकाको व्यापारी.का असीमित दायित्व उसे 
/हतोत्साहित करता है । l 
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( ४ ) यद्यपि एकाकी व्यापारी sitet निणांय कर सकता है, किन्तु सम्भव 
है कि अन्य लोगों की सलाह के अभाव में उसका शीघ्र. निणंय समस्त व्यापार के 
अन्त का कारण बन जाये। कहते भी हैं कि 'जल्दी का काम शैतान FT d 
एकाकी व्यापार को परामश की सुविधा नहीं होती, इसलिये शीघ्र निर्णय देने 
के कारणा सदैव इस बात की आशंका रहती है कि गलत निर्णय से कही हानि न 
हो जाय । 

( ५) व्यापार की सफलता स्वामी की उपस्थित एवं उसकी व्यक्तिगत 
देख-रेख पर निर्भर है, अतएव यदि कार्यंवश या WATT होने के कारण बह 
अनुपस्थित रहे तो ऐसी दशा में सारा कार्य कर्मचारियों के हाथ में छोड़ना 
पड़ता है जो कि प्रायः उचित नहीं होता । 

( ६ ) एकाकी व्यवसाय में कभी-कभी गोपनीयता ही संस्था की प्रगति के 
मगं में बाधक बन जाती है । ऋण देने वालों को एकाकी व्यापारी की आर्थिक 

स्थिति का पूरणं ज्ञान नहों.हो सकता ag समभते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 
आथिक क्षमता सीमित होती है. wage इस सीमा से अधिक ऋण एकाकी 
च्यापारी कदापि प्राप्त नहीं कर सकता । 


. भारतवर्षं में ग्रविभाजित हिन्दू परिवार फर्म के रूप में पारिवारिक व्यवसाय 
है, जो वास्तव में एकाकी व्यवसाशी है, अतः साझेदारी का विचार करने के पूवं 
हम संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालंगेः— 
संयुक्त हिन्दू पारिवारिक व्यबसाय - 

हिन्दू लॉ के अन्तर्गत दो पद्धतियाँ हैं: -दाय भाग, जो ana A प्रचलित 
है, श्रौर मिताक्षरा, जो भारत के ग्रन्य भागों में प्रचलित है । मिताक्षरा लाँ के 
अनुसार संरक्त परिवार feng समाज की सामान्य अवस्था है तथा ऐसे 
परिवार में वंशानुक्रम से एक gia से जम्म ग्रहण करने वाले सभी लोग होते 
हैं जिनमें उनकी पत्नियाँ एव पुंत्रियाँ भी सम्मिलित होती हैं। ऐसे agar परिवार 
के न्तगंत व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है जिसमें वे लोग sta हैं जो 
जन्मता या दादेलाई सम्पत्ति में ्रधिकार प्राप्त करते हैं । ये सम्पत्तिधारी के पुत्र, 
पौत्र रौर प्रपौत्र होते हैं। पुरुष सम्पत्तिधारी के पश्चात्‌ तीन श्रविच्छिन्न TAC 
(Continuons) संततियों से दादेलाई (0071८९०९7) की रचना होती 
है, अर्थात्‌ एक हिन्दू के द्वारा उत्तराधिकार में पिता, पिता के पिता तथा पितामह 
से प्राप्त iga सम्पत्ति होती है श्रौर अन्य सम्बन्धियों से या अपने प्रयत्न से 
प्राप्त हुई सम्पत्ति उसकी MTA अलग सम्पत्ति होती है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपोत्र 
जन्म से ही सम्पत्ति के सह-स्वामी हो जाते हैं । पिता परिवार का प्रधान बन 
कर सम्पत्ति को धारण कर सकता है तथा उसका प्रबन्ध कर सकता है, यद्यपि 


पुत्र को भी TF साथ, उस, सम्पत्ति, में, समान नल) Se 
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$ उपयोग करने का अधिकार Ba वह चाहे तो अपनी सम्पत्ति को पिता की 
` सम्पत्ति से विभाजित कर सकता है 1 m 

हिन्दू लॉ में व्यवसाय को एक पृथक उत्तराधिकार से प्राप्त । वाली- 
सम्पत्ति माना गया है। हिन्दू की मृत्यु के वाद यह अन्य सम्पत्तियों की भाँति 
उत्तराधिकारी को मिल जाती है। यदि वह नर सन्तति छोड़ गया है तो 
व्यवसाय उन्हों को मिल जाता है और ऐसी दशा में यह अविभक्त पारिवारिक 
फर्म हो जाती है जो अनुबन्ध से उदय होने वाली साभेदारो से सर्वथा भिन्न है। 
इस पर हिन्दू लॉ के सामान्य नियमों की ही दृष्टि से विचार किया जाता Od 

ma: पिता या अन्य तत्काली अग्रतम (Senior) व्यक्ति व्यवसाय का 
प्रबन्ध करता है और उसे Ha कहा जाता है। परिवार के प्रधान के रूप में 
आय-व्यय पर उसका नियन्त्रण होता है । परिवार के अन्य सदस्य उसके निर्णय 
में आपत्ति नहीं कर सकते । हाँ, वे ग्रावश्यक समझें, तो बेंटबारे की माँग कर 
सकते हैं । wat को व्यवसाय से सम्बन्धित अनुबन्ध करने, रसीद देने, भुगतान 


- 


लेने या तत्सम्बन्धी समभौते कर्ने. का अधिकार होता है। वह चाह ता 
पारिवारिक व्यवसाय के लियेरुपया उधार ले सकता है, लेकिन अन्य सदस्या का 
दायित्व पारिवारिक सम्पत्ति में उनके भाग तक ही सीमित रहेगा | वह 
पारिवारिक सम्पत्ति को व्यवसाय के उचित उद्देश्य की पूति के लिये बंधक रख 
सकता है। वही यह निणाय करता है कि व्यवसाय को चालू रखा जाय या नहीं 2 
हाँ, यदि कर्त्ता किसी रकम का दुरुपयोग करता है तो वह उस प्रकार AF 


शई रकम को पूरी करने का दायी है । 
ड़पसंहार--एकाकी व्यापार wr TA एवं भविष्य 


उप्यक्त लाभ तथा हानियों की तुलना से स्पष्ट है कि एकाकी व्यापार उन 
ध्यापारों के लिये ठीक है — (अर) जो छोटे हैं, (ग्रा) जिनमें कम पू. जी और योग्यता 
की झ्रावश्यकता पड़ती है, (इ) जिनमें व्यक्तिगत देख-रेख महत्त्वपूर्ण होती है 
और (ई) जिनमें उत्तरदायित्व अ्रधिक नहीं होता.। आजकल एकाको व्यापारी 
उन क्षेत्रों में सफलता से कार्य कर Sad जिनमें बाजार स्थानीय है और प्रत्येक 
ग्राहक अपनी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की qiir भिन्न-भिन्न oat से चाहता है । 
ऐसे व्यापारों में फुटकर व्यापार, डाक्टरी का पेशा, दर्जी का काम. कृषि आदि 
महत्त्वपर्ण हैं । एकाकी व्यापारी के सम्बन्ध में डाक्टर हैने ने एक स्थान T 
लिखा है कि : ' यह स्वरूप उस विस्तृत क्षेत्र में जीवित रहेगा जिसमें पाजी 
झ्रावश्यकता कम होती है, किन्तु व्यक्तिगत योग्यता की अधिक आवद्यकता 
पड़ती है ।““““'अर्थशास्त्रज्ञ एवं राजनीतिज्ञ इस बात को कभी नहीं भूल सकते 
कि व्यापार में उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भरता के BU अत्यन्त महत्त्वप्‌रा हैं 
तथा यह सब gap एकाकी व्यापारी में पाये जाते हैं। ' श्री टामस के शाब्दो में : 
vay व्यवसाय में जहाँ विक्रय क्षेत्र स्थानीय हो, माँग नियमित हो तथा कम . 
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पूंजी की आवश्यकता हो, जहाँ प्रतियोगिता न हो एवं परस्पर सम्पक की 
आवरयकता हो और जहाँ जोखिम अधिक न हो, वहाँ एकाकी व्यापार का ही qui 
साम्राज्य है।” संक्षेप में, एकाकी व्यापार के ns तयाः लाभ हैं. अतः 
समाज को चाहिए कि ऐसी अवस्था प्रस्तुत करे जिंसम यह अधिक पूजी शरीरः 
बड़े पैमाने की फम से हढ़तापूर्वक प्रतिद्वन्द्रिता कर सके । 


अभ्यास के प्रश्‍न 


१---एकाकी व्यापारी किसे कहते हैं ? eee देकर लिखिये । 
२--एक़ाङी व्यापार के YY Ale दोषों का वर्णन कीजिये | 
३--एकाकी व्यापार को AS पैमाने पर कसे बढ़ाया जा सकता है? 


परीक्षा प्रश्न 
(१) एकाकी व्यापारिक संगठन से आप क्या समभते हैं ? साभेदारी व्यापार 


की अपेक्षा एकाकी व्यापार के क्या-क्या मुख्य ग्रुण और दोप होते हैं ? 
संक्षेप में वन कीजिये । (उ० प्र० १६५२) 
(२) एकाकी व्यापार किसे कहते हैं ? एकाकी व्यापारी को किन हानियों और 
दोषों का सामना करना पड़ता है ? फिर भी एकाको व्यापारी क्‍यों चलता 
जाता है ? उ० प्र० १६५३) 
(३) 'एकाको व्यापार! के वैधानिक प्रतिवन्धों पर प्रकाश डालिये। आधुनिक 
बड़े पैमाने के व्यापार-युग में एकाकी व्यापारिक संस्थाओं के लिये क्या 
स्थान है ? (उ० प्र० १६५४) 
(४) एक्राको प्रथवा व्यक्तिगत व्यापार से आप क्या समझते हो ? इस व्यापार 
को क्या मुख्य विशेषतायें होती हैं ? इसके लाभ और दोषों का सविस्तार 
विवेचन कीजिये । S | (मध्यभारत १६५५) 


(५) एकाकी व्यापार के लाभ” और दोषों की विवेचना कीजिये । व्यापार की 
किन शाखाओं में उसने ग्रव तक स्थान बनाये रखा है, और क्‍यों ? 


4 
(६) एकाकी व्यापार के लाभ और दोषों का वर्णान कीजिये । 
(उस्मानिया fao १६५२) 


(७) एकाकी व्यापार भवन के क्या लक्षण होते हैं ? उसके लाभ और हातियों 
की विवेचना कीजिये | (उत्कल Fao १६५२) 
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सामेदारी व्यापार का संगठन एवं प्रबन्ध 


“सामेद्ारी में कई व्यक्ति मिल कर कार्य करते हैं-- कुछ star 
व्यक्ति होते हैं, कुछ अनुभवी होते हैं, कुछ बिशेष कलाओं 
में विशेषज्ञ होते हैं, कुळ व्यबद्दारछशल होते हैं, ' 
इत्यादि | इस प्रकार विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों 
के सामूहीकरण से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप 
में लाभ होता है। बोलचाल की भाषा 
में ऐसे सामूहीकरण को ही हम 
सामेदारी कहते हैं!” | 


अध्याय : ३ : सामेदारी का उद्गम, परिभाषा एवं विशेषतायें । 
: ४: साझेदारी का संगठन | 

: ५ : सामेदारों के अधिकार, कतव्य और दायित्त्व | 
: ६ : साभेदारी संस्था का अन्त | 
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अध्याय 3 


सामेदारी का उद्गम, परिभाषा एवं विशेषताय 


Se Á 
सामेदारी को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ 


मनुष्य स्वभाव से ही आत्मभिमानी है | वह जहाँ तक. सम्भव हो सकता 
है, समस्त कायं स्वयं ही करने का प्रयत्न करता है । किसी अन्य व्यक्ति at 
सहायता प्राप्त HLA में-वह अपनी-हीनता. का अनुभव -करता है, किन्तु वर्तमान 
प्रगतिशील व्यवसायिक जगत में जव एक व्यक्ति से संस्था का कार्य-भार उठाना 
असम्भव हो जाता है, तो उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है | प्रत्येक 
व्यक्ति के साधन और उसको कार्यक्षमता सीमित होती है तथा बड़ी मात्राः में 
व्यवसाय करने के लिये wer व्यक्तियों के सहयोग की झावश्यकता पड़ ही जाती 
&i उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी हो 
सकती है, किन्तु यह ग्रावश्यक नहीं है कि उसमें व्यवसाय-संचालन की योग्यता 


A ` 


भी हो । इसी प्रकार हो सकता है कि किसी व्यक्ति में संचालन-क्षमता हा, 
परन्तु उसके पास पूँजी का भ्रभाव हो । ऐसी परिस्थितियों में अधिक पैसे बाला 
ब्यक्ति किसी .निपुण व्यवस्थापक को और अनुभवी एवं कार्यक्षमता वाला व्यक्ति 
“किसी पूँजीपति को खोजने का प्रयत्न कररता है । ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत 
“ही सार्भेदारी संस्थाप्रों का प्रादुर्भाव gat | संक्षेप में, हम यह कह सकते [i 
कि बढ़ते हुए कार्य का विभाजन, अधिक पूँजी व कार्य कुशलता की 
झावश्यकतायें ही वर्तमान सामेंदारियों के कारण हैं । दूसरे शब्दो A. हम इस 
प्रकार से भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व के दोषों ने ही साभेदारी को 
जन्म दिया ' साझेदारी में कई व्यक्ति मिलकर कयं करते हैं--कुछ धनी-मानी 
व्यक्ति होते हैं, कुछ aga होते हैं, कुछ विशेष कलाओों में विशेषज्ञ 
होते हैं, कुछ व्यवहार कुशल होते हैं, इत्यादि । इस प्रकार विशेष गुणों वाले 


व्यक्तियों के सामूहीकरण से प्रत्येक को व्यक्तिगत UT us 
i बोल-चाल को भाषा में ऐसे सामूहीकरण को दो हा जारा 


` २७ ` 
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कहते हैं | इस प्रकार का व्यवप्राय सबसे पहले पाश्चात्य देशों में रोमन-काल 
स प्रारम्भ हुआ था । उस समथ मछली पकड़ना तथा अन्य छोटे-छोटे gg उद्योगों 
के हेतु विभिन्न व्यक्ति परस्पर मिल जाते थे। कुछ साभेदारी संस्थाओं का 
प्रादुर्भाव कौटुम्बिक सम्बन्ध के कारण भी हुआ | 


सामेदारी की परिभाषा 


sar कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, साधारणतः - विभिन्‍न गुणों वाले 
व्यक्तियों के सामूहीकरण को साझेदारी कहते हैं. किन्तु यह परिभाषा श्रेष्ठः 
प्रतीत नहीं होती । यह कोई ग्ावश्यक नहीं है कि साकेदारी{|की संस्था में 
जितने भी सदस्य हों, उनके ग्रुण एक दूसरे के विपरीत हों suat यों. कहें कि 
वे भिन्‍न-भिन्‍न विषयों के विशेपज्ञ हों ऐसा सम्भव है कि किसी सा्ंदारी की 
की संस्था में कुछ व्यक्ति अधिक du वाले हों, कुछ निर्माण कला में विशेषज्ञ हों 
कुछ विक्रय विशेषज्ञ हों कुछ विज्ञान कला में दक्ष हों, इत्यादि । किम्बल 
( Kimball ) के अनुसार--''साभेदारी दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों 
का समूह है, जिन्होंने किसी विशेष व्यवसाय को करने के उद्देश्य से परस्पर 
पूंजी लगाई है ।”” इस परिभाषा के अनुसार पैसा अथवा कार्यक्षमता दोनों में से 
किसी एक का होना सामेदारी के लिये ग्रावश्यक प्रतीत होता है. यद्यपि प्रत्येकः 
साझेदार AMA में पूंजी अथवा कुछ न कुछ सेवायें SS प्रदान करता है, 
परन्तु साझेदारी के लिये इसका होना अनिवायं नहीं है। इस दृष्टि से श्री हैने 
की परिभाषा अधिक सरल एवं उपयुक्त प्रतीत होती है। उनके शब्दों A— 
“सामेदारो विभिन्न व्यक्तियों में, जो अनुवन्ध करने की क्षमता रखते हैं, Te जो ग्रनुवन्ध करने की क्षमता रखते हैं, TAT 
एक एह प्रतिज्ञा है, जिसके अनुसार वे भ्रपने THIS कोई न कोई Te न्यायपूर्ण STAT व्यवसाय 


करत है ।? , 


SUELE 

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा ४ के अनुसार सामेदारी उनः 
व्यक्तियों के वीच का सम्बन्ध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारोवार से लाभ को बाँटने 
का ठहराव किया er जिसे वे सव Baar उनकी ओर से काम क्ररते हुए कोई 
acu a हो । धारा ४ के ही अनुसार वे सब व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से, 


कहलाते हैं AIT ag नाम जि T उनका कारोबार चलाया जाय 'फर्म का नाम” 
कहलाता है ' साझेदारी को इप परिभाषा को गम्भीरता से अध्ययन करने पर 
पता चलता है कि इसको निम्नलिखित, विशेपतायें हैं :— 
STATO की विशेषताएँ 

( १ ) सामेंदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था होती 
है--सामेदारी के लिये कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिये, क्योंकि एक 
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अकेला व्यक्ति किसका साझेदार कहलायेगा ? सामेंदारी सन्नियम में एक स्थान 
पर लिखा है कि यदि किसी संस्था में मृत्यु अथवा दिवालिया होने के कारण 
साभेदारों की संख्या एक ही रह जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में साभेदारी 
का अन्त हो जायेगा । सामेदारी अधिनियम में “व्यक्ति! शब्द की परिभाषा तो 
नहीं दी गई है, परऱ्तु eT वाराओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि व्यक्ति! शच्द के अन्तर्गत कम्पनी, संघ एवं अन्य व्यक्तियों के समूह का भी 
समावेश होता है | भ्रव स्वाभाविक ही sep उठता है कि साभेदारो में संयुक्त 
पू'जी वाली कम्पनियों तथा अरन्य संस्थाग्रों का समावेश व्यक्ति' शब्द के ग्रन्तगंत 
होता है अथवा नहीं | इस विपय में भारतीय उच्च न्यायालयों के निर्णय माननीय 
हैं, जिनके अनुसार एक साझेदारी की संस्था दूसरी साभेदारी की संस्था में भागी 
नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का कोई प्रथक वैधानिक अस्तित्त्व नहीं 
होता । हाँ, एक संस्था का कोई भी साभेदार व्यक्तिगत रूप में दूसरी संस्था का 
साभेदार बन सकता है। यह निर्णय संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में भी लागू 
होता है । एक संयुक्त परिवार भी कोई वैधानिक अस्तित्व न होने के कारण 
इस संस्था में भागी नहीं हो सकता, परन्तु परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप में 
किसी भी साझेदारी की सस्था में भागी वन सकते हैं। 


साझेदारी की संस्था में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होने चाहिये, इस 
Giga में साझेदारो अ्रधिनियम तो शान्त है, हाँ, भारतीयु, कम्पनी अधिनियम 
की धारा ११.के अनुसार, एक साभेदारी की संस्था में २० से अधिक ( और 
एक बेंक की दशा में १० से अधिक ) व्यक्ति नहीं होने चाहिये ओर यदि ज्यादा 
होंगे, तो, साभेदारी अवैध समझी जायगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी साझेदारी 
का उद्देश्य Malas है श्रथवा न्यायोचित नहीं है. या लोक नीति के विरुद्ध है 
त्तो ऐसी दशां में भी सामेंदारी Wa" (Illegal) मानी जायगी | 


(२ ) सामेंदारों के वीच ठहराव अथवा अनुबन्ध का होना परम 
आवश्यक है -साभेदारी का जन्म अनुबन्ध से ही होता है, अतएव यह 
निवार्य है कि सामेदारों में कुछ ठहराव हो । ठहराव लिखित हो सकता 2 
अथवा मौखिक । साभेदारी के पनुबन्ध में q _सारे गुण होने चाहिये, जो कि 
एक वैध. aged के लिये आवश्यक होते हैं, जसे--पक्षकारों अथवा साभेदारों 
की स्वतन्त्र सहमति, प्रतिफल, न्यायोचित उद्देश्य) साभेदारों में भ्रनुबन्ध करने की. 
क्षमता इत्यादि । ्रनुवन्ध के अभाव के ही कारण एक हिन्दू सम्मिलित परिवार 
को सामेदारी की संस्था का रूप नहीं दे सकते | एक सम्मिलित परिवार के 
सदस्य साभेदार नहीं होते, क्योंकि उनके बीच का सम्बन्ध किसी अनुबन्ध द्वारा पैदा 
नहीं होता | उदाहरण के लिये, एक हिन्दू परिवार में १० लोग हैं, वे सम्मिलित 
रूप में ८० दुकानों के मालिक हैं भौर दुकानों का किराया ही उनको रोजी का 
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एकमात्र साधन.है। ऐसी दशा में ये दस व्यक्ति साभेदार नहीं कहलायेगे, 
क्योंकि इनके बीच का सम्बन्ध किसी भ्रनुवन्ध द्वारा पैदा नहीं हुआ _ एक अन्य 
उदाहरण लीजिये, si एक बहुत बड़ी दूकान का मालिक है, उसके ७ लड़के 
& | wale की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सात लड़के साझेदार नहीं कहलायेंगे । 
किन्तु, यदि वे अपने पिता की दूकान को सामेदारी के रूप में चलाने के लिये 
लिखित अथवा मौखिक ठहराव कर लें, ता यह साभेदारी हो जायेगी , 


( 3 ) कारोबार - साभेदारी के लिये कुछ न कुछ कारोबार का होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । साभेदारी में कारोबार का होना गर्भित है, ATCT यदि 
बिना बिसी कारोबार की हृष्टि से दो या दो से अ्रधिक व्यक्ति श्रापस में टहराव 
करें, तो ऐसे ठहराव को साझेशरा का ठहराव नहीं कहेंगे । 'कारोबार' एक 
बिस्तृत शाब्द है और उसकी परिभाषा में व्यापार तथा अन्य पेशे भी आते हुँ । 


( €) सामेदारी के कारोवार को कुल सामेदार अथवा उनमें से 
कोई चला सकता है--साभेदारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक 
साझेदार अपनी फर्म का एजेन्ट है और वह अपने कामों से GA को वद्ध कर 
सकता है। सच बात तो यह है कि साभेदारी श्रधिनियम, एजेन्सी अधिनियम 
को .एक प्रमुख शाखा है और एजेन्सी के ही आधार पर साभेदारों का 
उत्तरदायित्व निर्भर है । प्रत्येक साकेदार अपनी फर्म का एजेन्ट भी होता है 
तया उसका मालिक भी, ग्रतएव जिस प्रकार एक-एजेन्ट के कार्यं से राशय 
उसके मालिक के कायं से होता है उसी प्रकार किसी साझेदार का कार्य भीं 
फर्म का कार्य कहलाता है और GH उसको करने के लिये दायी होती है | 
प्रत्येक साझेदार नियोक्ता भी है, क्योंकि वह अपने sep साझेदार (aaar यों 
कहें कि एजेन्ट) के कार्य से बद्ध होता है । थोड़े से शब्दों में इस प्रकार कह सकते 
हैं कि सामेदारों के वीच पारस्परिक एजेन्सी (Mutual Agency) होती है, 
इसीलिये किमी एक साझेदार का काम भी “फम का काम? माना जाता है। 
साझेदारी के लिये यह आवश्यक नहीं कि सभी साभेदार किसी कायं विशेष को 
करें| कोई भी एक साझेदार अन्य सबकी ओर से कार्यं कर सकता है । 
उदाहरणा के लिये, शम्भूदयाल मकरन्दर्सिह नामक फम में चार साझेदार हैं। 
इस GH में प्रवन्ध का कार्य केवल झम्भूदयाल जी करते हूं । वे ही प्रति दिन 
गद्दी पर आकर बैठते हैं, अन्य लोग तो कभी-कभी ही झाते हैं और समय समय 
पर सलाह देते रहते हैं । इसका आशय यह है कि इस फर्म के सभी साझेदारों 
ने प्रबन्ध का कार्य शम्भूदयाल जी को ही सौंप दिया है श्रतएव सबकी ओर से 
काम करने वाले झम्भूदयाल का काम “HH का काम” कहलायेगा और यह 
माभेदारी ही है। 
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. (५. कारोबार के लाभ को बाँटने के सम्बन्ध में ठहराव होना 
अनिवार्य है-साभेदारी भ्रनुवन्ध का उद्देश्य एक व्यापार को चलाने का 
होना चाहिये और यह भी झ्रावश्यक है कि व्यापार वैध हो। एक धामिक 
संस्था अथवा क्लब के सदस्य सामेदार नहीं कहलाये जा सकते, क्योंकि उनके 
वोच लाभ..को ated के सम्बन्ध में कोई ठहराव नहीं होता । 'लाभ' शब्द की 
परिभाषा इस श्रधिनियम में तो नहीं दी है, किन्तु यहाँ 'लाभ” से ग्राशय है खर्चे 
के वाद शेष आधिक्य से अथवा 'नेट' लाभ से यह आवश्यक नहीं कि हानि के 
बँटवारे के विपय में भी कोई ठहराव हो, थह बात तो गर्भित होती ही है । Fa 
साझेदारी के कारोबार का मुख्य उद्देश्य लाभ करना होता है | उदाहरणार्थ, 

रमेश तथा महेश संयुक्त रूप से एक मकान के स्वामी हैं वे मकान को १५०) 

माहवार किराये पर उठा देते हैं । किराये की आमदनी को वे आपस में बाँट 

लेते हैं। यह साभेदारी नहीं है, क्योंकि मकान को किराये पर उठाना कोई 

कारोबार नहीं है, किन्तु यदि ये लोग मकान को एक होटल के रूप में बनादें 

और होटल से जो झामदनी हो उसको झापस में बाँट लेने का. ठहराव करलें, 

तो यह साझेदारी कहलायेगी | एक wem उदाहरण लीजिये | रमेश तथा नरेश 

मिल कर कपास की १०० Wis खरीदते हैं भ्रौर फिर उनको आपस में बाँट लेते 

हैं। यह साभेदारी नहीं है, किन्तु यदि खरीदने के बाद वे लाभ की दृष्टि से 
कपास को बेचने का ठहराव करें, तो यह साभेदारी होगी । 


सामेदारी की कसौटी 


दो अथवा दो से अ्रधिक व्यक्तियों के बीच में सामेदारो है प्रथवा नहीं, 
इस बात कः fama करना सचमुच एक समस्मा & | साझेदारी की कसोटी 
साधारण नहीं है p साभेदारी है अथवा नहीं, इसका पता लगाने के लिये अनेक 
वातों पर विचार करना चाहिए । इसकी सवं प्रथम कसौटी पक्षकारा के मध्य 
sae giam, क्योंकि जेसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, साभेदारी 
का सम्बन्ध gae से पैदा होता है न कि स्थिति से | एक सयुक्त हिन्दू 
परिवार के व्यवसाय में भी दो से अधिक एवं २० से कम व्यक्ति हो सकते है, 
किन्तु उसे साझेदारी नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्मिलित परिवार का व्यवसाय किसी 
ठहराव के फलस्वरूप पैदा नहीं हुआ | यदि दो व्यक्ति अपने द्वारा संचालित 


~ 


‘feat कारोबार के लाभ-को आपस में बाँटने का ठहराव करें, तो उसे 


argent कहेंगे, क्योंकि इसका जन्म AAT द्वारा gale, किन्तु सम्मिलित ` 


~ 


हिन्दू परिवार की दशा में, उस परिवार में केवल जन्म लेने से अथवा केवल 
गोद लिये जाने पर एक व्यक्ति को प.रवार के. कारोबार में भाग लेने का 
अधिकार मिल जाता है, अतः उसे साझेदारी नहीं कह सकते | वह तो 
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कारोबार का सहस्वामी है। इस प्रकार यदि दो या दो से अधिक व्यवित मिल 
कर एक सम्पत्ति के स्वामी हों और उसके लाभ को आपस में बाँटते हों, तो वे 
'सह-स्वामी कहलायेंगे साझेदार नहीं | उदाहरणाथं, रमेश तथा नरेश मिल कर 
एक मकान के मालिक हैं और उसे वे किराये पर उठा कर किराये को आय को 
आपस में वाँट लेते हैं, यह सामेदारी नहीं है, किन्तु यदि वे उस मकान में 
जलपान-गृह खोल ले और दोनों मिल कर उसे चलाये, तो जलपान-गृह के 
ब्यापार में दोनों साझेदार कहलायेगे, अतः स्पष्ट है कि स।मेदारी के feen— 

(१) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक qae हो, 

(२. पक्षकार कुछ न कुछ कारोबार करने के लिये सहमत हैं, 

(३) कारोदार को कुल साझेदार अथवा उनमें से कोई एक चलाता हो, 

(४) कारोबार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है । 

दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच साझेदारी का निणांय करने के लिये 
पक्षकारों के पारस्परिक सम्बन्ध पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए | इम 
हेतु, उनके बीच में अनुवन्ध की एक प्रतिलिपि लेकर उसका सावधानी से 
अध्ययन कीजिये और फिर निम्न प्रइनों पर विचार कीजिए :— 

(१) क्था पक्षकारों को साझेदारी के लाभ में भाग पाने का अधिकार है ? 


(२) ser उन्हें फर्म के प्रबन्ध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार 
? 


[- व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


(३) क्था प्रत्येक साझेदार की फर्म की पुस्तकों एवं खातों तक पहुँच है,? 
(४) क्या एक साझेदार अपने अन्य सह-सामेदारों के कामों से as होता 
? 

(५) क्या एक सामेंदार के कार्य से उसके अन्य साझेदार वद्ध होते हैं ? 

यदि उपग्रुवत समस्त प्रश्‍नों बा उत्तर ub में हे. तब तो हम कह सकते हैं 
-कि पक्षकारों के वीच में सामेदारी है, किन्तु यदि एक भी प्रश्‍न का उत्तर 
-नकारात्मक हो, तो उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। उपयुक्त प्रश्‍नों पर थोड़ा अधिक 
प्रकाश डालना स्पष्टता की दृष्टि से श्रनावश्यक न होगा। ' ; 


सामेदारी के लाभ में भाग पाना ; 
 साघारणातः किसी कारोवार के लाभ में भाग पाना साभेंदारी की प्रत्यक्ष 
कसोटी waar है किन्तु इसे साझेदारी का ART प्रमाण नहीं कह सकते ।* 


1. Sharing of profits is a primafacie but not conclusive 
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l हरण के लिये, सिंधिया एण्ड कम्पनी एक साझेदारी की संस्था है । महारानी 
1 थ एक अनुबन्ध करती हैं कि वे श्रावस्यकतानुसार इस 

| स्था को रुपया दिया करेंगी ate प्रतिफलस्वरूप संस्था उनको कुल लाभ का 
क निरिचित प्रतिशत देगी । संस्था के कारोवार पर farag रखने के उद्देश्य 
ME महारानी साहिता को कुछ अधिकार भी दिये गये, किन्तु संस्था की ओर से 
| बहार करने का उनको अधिकार नहीं था । इस उदाहरण में प्रत्यक्ष रूप से 
Jt ऐसा TEST है कि महारानी सिंधिया, सिंधिया एण्ड कम्पनी की साझेदार 
६, किन्तु वैधानिक हृष्टिः से उन्हें साझेदार नहीं कह सकते । संस्था एव महारानी 
बीच का सम्बन्ध तो वास्तव में देनदार एवं लेनदार का सम्बन्ध है। 

CTT तो केवल कर्ज देता है ओर उसके बदले में उसे व्याज मिलता है-- 
इसका अन्य कोई प्रविकार नहीं होते । उसका मुख्य उद्देश्य तो अधिकतम व्याज 
(ना slat है। फर्म को भले ही हानि हो; किन्तु उसको व्याज मिलना चाहिये । 
fe भावना उसे साभेदार नहीं वना सकती। साभेदारी के लिये एक दसरे के 

हत से इन्द नहीं होना चाहिए, वरन्‌ सवको समान हित होना चाहिये" | 


कसी व्यक्ति का केत्रल हिस्सा पार्ना ही उसको कारोवार चलाने वालों के साथ 

भेदार नहीं बना देता । उाहरथा के लिये, यदिः-- 

( t) कर्ज देने वाला उन व्यक्तियों से जो कारोवार चला रहे हों या 
चलाने वाले हों, कुछ पाये, 

( २ ) नौकर sear एजेन्ट पारिश्रमिक के रूप में कुछ पापे. 

( ३) किसी मृतक साभेदार की+ विधवा श्रथवा उसके बच्चे वाधिक बृत्ति 
के रूप में कुछ पाये, अथवा "ae 


; 
x 


कुछ पाये, 
इस प्रकार पाना हो उस पाने वाले को, उस कारोबार को चलाने वाले 
यों के साथ, साझेदार नहीं बना देता है । : 


^ 


Pi 


$i To constitute partnership there must bea »mmunity 
Wb [benifit and not a conflict of interests as in t: case of a 
N EC and debtor. . 
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HI] ( ४) किसी कारोबार का भूतपूर्वं मालिक या उसके एक भाग का , 
| मालिक उसकी, साख बेचने या उसके आग के प्रतिफल के रूप में 
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कारोवार का सहस्वामी है। इस प्रकार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल 
कर एक सम्पत्ति के स्वामी हों Ix उसके लाभ को आपस में बाँटते हों, तो वे 
'सह-स्वामी कहलायेंगे साझेदार नहीं | उदाहरणार्थं, रमेश तथा नरेश मिल कर 
'एक मकान के मालिक हैं और उसे वे किराये पर उठा कर किराये की आय को 
आपस में बाँट लेते है, यह साझेदारी नहीं है, किन्तु यदि वे उस मकान में 
जलपान-ग्रह खोल लें और दोनों मिल कर उसे चलाय, तो जलपान-गृह के 
'व्यापार में दोनों साझेदार कहलायेंगे, अतः स्पष्ट है कि साझेदारी के लिये:-- 

(१) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वीच एक agaa हो 

(3: पक्षकार कुछ न कुछ कारोवार करने के लिये सहमत हैं 

(3) ERE को कुल साभेदार अथवा उनमें से कोई एक चलाता हो 

(४। कारोवार लाभ कमाने के VF श्य से किया. जाता है । 


दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच साझेदारी का निणांय करने के लिये 
पक्षकारो के पारस्परिक सम्बन्ध पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए | इम 
dd, उनके बीच में अनुबन्ध की एक प्रतिलिपि लेकर उसका सावधानी से 
अध्ययन कीजिये और फिर निम्न udi पर विचार कीजिए :— 

(१) क्या पक्षकारों को साभेदारी के लाभ में भाग पाने का अधिकार है ? 


(२) Fal उन्हें फर्म के प्रबन्ध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार 
? 


[- व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


(3) क्या प्रत्येक साझेदार की फर्म की पुस्तकों एवं खातों तक पहुँच है ? 
(४) क्या एक सामेदार अपने अन्य सह-सामेदारों के कामों से as होता 
है? . 
(५) क्‍या एक साभेदार के कार्य से उसके अन्य साझेदार वद्ध होते हैं ? 
यदि उपयुक्त समस्त प्रदनों वा उत्तर 'हाँ” में है तब तो हम कह सकते हैं 
कि पक्षकारों के बीच में साभेंदारी है, किन्तु यदि एक भी प्रश्‍न का उत्तर 


नकारात्मक हो, तो उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। उपयु क्त Wadi पर थोड़ा अधिक 
प्रकाश डालना स्पप्टता की दृष्टि से अ्रनावश्यक न होगा । 


सामेदारी के लाभ मं भाग पाना 
साधारणतः किसी कारोबार के लाभ में भाग पाना साझेदारी की प्रत्यक्ष 
कसोटी wae है किन्तु इसे साझेदारी का अकास्थ प्रमाण नहीं कह सकते Q^ 


1. Sharing of profits is a primafacie but not conclusive 
-evidence of partnership 
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f= का उद्गम, परिभाषा एवं विशेषतायें |] । [ ३३ 


उदाहरण के लिये, सिंधिया एण्ड कम्पनी एक साभेदारी की संस्था है । महारानी 
Tafear, इस संस्था के साथ एक ग्रंनुबन्ध करती हैं कि वे आवश्यकतानुसार इस 
2.) अस्था को रुपया दिया करेंगी और प्रतिफलस्वरूप संस्था उनको कुल लाभ का 
un निदिचत प्रतिशत देगी । संस्था के कारोवार पर नियन्त्रण रखने के उह इय 
` से महारानी साहिवा को कुछ अधिकार भी दिये गये, किन्तु संस्था की ओर से 
| | व्यवहार करने का उनको अधिकार नहीं था । इस उदाहरण में प्रत्यक्ष रूप से 
£ ` तो ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी सिंबिया, सिंधिया एण्ड कम्पनी की साभेदार 
` -हें, किन्तु वैधानिक दृष्टि से उन्हें साझेदार नहीं कह सकते । संस्था एवं महारानी 
के वीच का सम्वन्ध तो वास्तव में देनदार एवं लेनदार का सम्बन्ध है । 
USA तो केवल कजं देता है और उसके बदले में उसे व्याज मिलता है-- 
उसको अन्य कोई अधिकार नहीं होते । उसका मुख्य उद्देश्य तो म्रथिकतम व्याज 
पाना होता है। फर्म को भले ही हानि हो; किन्तु उसको व्याज मिलना चाहिये । 
| यह भावना उसे साझेदार नहीं वजा सकती । साझेदारी के लिये एक दूसरे के 
- Ba से इन्द नहीं होना चाहिए, वरन्‌ सवको समान fea होना चाहिये 17 
इसी आधार पर साभेदारी अधिनियम की धारा ६ के स्पट्टीकरण र में ऐसे 
कुछ उदाहरणा दिये गये हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि किसी कारोवार के लाम में 
किमी. व्यक्ति का केत्रल हिस्सा पाना ही उसको कारोवार चलाने वालों के साथ 
साभेदार नहीं बना देता । उदाहरण के लिये, यदिः ' : 


( १ ) कजं देने वाला उन व्यक्तियों से जो कारोवार चला रहे हों या 
चलाने वाले हों, कुछ पाये, 

( २) नौकर अथवा एजेन्ट पारिश्रमिक के रूप में कुछ पापे. 

( ३ ).किसी मृतक सामेदार को, विधवा अ्रथवा उसके बच्चे वापिक वृत्ति 
4 के रूप में कुछ पायें, अथवा 4. 

B ( ४) किसी कारोवार का भूतपूर्व मालिक या उसके एक भाग का 
मालिक उसकी साख Tat या उसके भाग के प्रतिफल के रूप में 
कुछ पाये, 

तो इस प्रकार पाना हो उस पाने वाले को, उस कारोवार को चलाने वाले 
: ls के साथ, साभेदार नहीं बना देता है । : 
^ | ^ À 


र Y Toconstitute partnership there must be a mmunity 


jbenifit and not a conflict of interests as in ta`» case of a 
ditor and debtor. 
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ay ] . ; 
फ के प्रवन्ध एवं संचालन में भाग लैंना 
की एक ग्रनोख्री विशेषता 
प्रबन्ध एवं सँचालन में भाग a सकता है । यह भी सम्भे 
की ओर से केवल एक ही साभेदार कारोबार को चलाता 
साझेदार अधिकारच्युत नहीं हो जाते | 


[ व्यापार प्रणाली एवं uem ¶ 


है कि प्रत्येक साभेद्ार फर्म के जा] TI 
f ब॒ है कि अन्य लोगों i 
हो, किभ्तु इससे अन्य | 


यह तो aiai 


फ को एस्तकों एवं खातों तक पहुँच $ 
e A ~ ~ ~ a - ed 

इसी प्रकार प्रत्येक भागी का यह भी अधिकार हाता हैं कि वह फर्म को 
कोई भी गोगनीय पुस्तक gaat खाता देख an, जाँच सके, " 


प्रतिलिपि ले सके । 


amni का पारस्परिक कार्यों से FS. होना 
दोपता है । साभेदारों के बीच पारस्परिक 


एजेन्सी होती है श्रौर इसी झावधार पर प्रत्येक साझेदार का काम “फर्म का काम 
माना जाता है। प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेन्ट भी है तथा उसका 
मालिक भो | वह एजेग्ट इसलिये है, क्योंकि साभेदारी से सम्बन्धित अपने , । 
प्रत्येक कार्य से वह अन्य लोगों को AS करता है । प्रत्येक सा्ेदार नियोत्ता ` 
भी है, क्योंकि वह अपने साझेदार waar यों कहें कि एजेन्ट के कार्य से वद्ध 


होता है । E : 


यह arate की सर्वश्रेष्ठ वि 


यदि दो भाई aaa चाचा भतीजे मिलकर कोई नया व्यापार आरम्भ 
करते हैं, तो वह dye व्यापार नहीं कहा जा सकता, किन्तु उस पर मारतीयः. 
नाकेंदारी अधिनियम लागू होगा । इसी प्रकार यदि कर्ता किमी दूसरे व्यक्ति.से » 
साभा करता है, तो केवल कर्ता को ही सामेदार कहेंगे, परिवार के Hed ल 

भाकेदार नहीं कहे जा सकते । यदि वह चाहे तो सारे परिवार के प्रतिनि d E 
at में दूसरों से साफा कर सकता है और ऐसी दशा में सब सदस्प साथ 
समे जायेंगे । दो _ सम्मिलित हिन्दू परिवार आपस में साझा नहीं कर्‌ Was 
परन्तु दो व्यक्तियों में, जो श्रलग-अलग "सम्मिलित हिन्दू परिवारों GUT 
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३८ ] T व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 
सामेदारी के लाभ-- 


a 3 ~ 


(१ ) सामेदारी को स्थापना बड़ी सरलता से RT जा सकती 
कोई खर्च नहीं पड़ता | हाँ. Reana साकी सरलता से नहीं मिलता । 
साभदारों को फर्म की रजिस्ट्री करानी पड़ती है, किन्तु इसमें भी कोई विशेष 
कठिनाई अनुभव नहीं होती | 

( 3 ) इसमें व्यापार के लिये विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का लाभ मिल 
जाता है भ्रौर साथ ही उसका एकाकी व्यापार का स्वरूप बहुत कुछ बना 
रहता है । 

( ३ ) वैधानिक कठिनाइयाँ न होने के कारण साभेदारों की संख्या 
आवइ्य्रकतानुसार घढाई्वढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार की घट-वढ़ का 


A 


कार्य संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 


( ४) साझेदारी की फर्म को अधिक आथिक सहायता सुलभ होतो है, ` 
क्योंकि एक से ग्रधिक व्यक्ति उसमें पूंजी लगाते हैं । इसके अतिरिक्त साभेंदारों 
का उत्तरदायित्व सीमित होने के कारण बैंकों व व अन्य आर्थिक संस्थाओं से भी 
सुगमतापूर्वक्र ऋण मिल जाता है । 


( ९ ) साझेदारी फम में प्रत्येक कार्य खूब सोच-समझ कर किया जाता 
है । प्रत्येक साझेदार उस पर अच्छी तरह बिचार करना है । एक दूसरे की राय 
ली जाती Ea इससे किसी मामले को तह तक पहुँच कर उचित-ग्नुचित का 
भली प्रकार निश्चय हो जाता है ओर वाद में गलती होने की सम्भावना 
नहीं रहती | 

(s) wr फर्म का काम दिलचस्पी रौर लगन से करते हैं, क्योंकि 
प्रत्येक साझेदार यह. भली प्रकार समझता है कि उसकी मेहनत का'फल उसी 
को अधिक लाभ के रूप में मिलेगा £ उनको यह भी भय रहता है कि ufa फर्म 
को अधिक हानि हई तो उनको घर से लाकर भी हानि पूरी करनी CT! 

( ७ ) श्रसीमित उत्तरदायित्व के कारणा ऐसे व्यापार में सू यारे लिये 
बहुत कम सम्भावना रहती है। किन्तु उस पर| ` ` 

( = ) इसमें प्रल्पमत को भी पर्याप्त बैधानिक स किभी दसरे की है | 

. प्रत्येक कायं सब सामेदारों की राय से किया जाता हैग, परिवार gi 
P दबाता नहीं है । LTM परिवार बे 
4 a Fist परिवार के à 

^ ( & ) परस्पर कार्य करते-करते और PCa दश्ञा में सब सहयोग 

wa प्रेम की भावना उदय हो जाती है fax आपस में AT aT 
frr 2 1 $ b TEI EG Md 


UR ऐसे लत हिन्द परित्रा rT 
* (१०) यह ऐसेकार्यों के लिये अधिक do क 
है ओर साथ ही sfr लाभ होने की भी ae ^ 
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|. सामेदारी का उद्गम, परिभाषा एवं विशेषतायें ] | [ 3& 


._ (११) साभेदारी व्यवसाय की विभिन्न शाखायें विशेषज्ञ सामेंदारों की 
+ देख-रेख में चलाई जाती हैं जिससे प्रत्येक शाखा में विशेषीकरण हो जाता है 
| और व्यवसाय की उन्नति होती है । 
1 हि ^ 
' सामदारी के दोष 
( १ ) फर्म को अपने देनिक कार्यों में घीमे-धीमे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि 
कार्य के प्रति सत्र साभेदारों की सहमति लेनी पड़ती है। कभी-कभी तो लाभ 
के मौके हाथ से जाते रहते हैं.। 

( २) साझेदारी का feres बड़ा श्रनिश्‍्चित होता है । किसी साझेदार. 
की मृत्यु. 'दिवालिया या पागल होने से फर्म ge जाती है । अस्तित्व der निश्चित 
होने से इसके व्यवसाय में इतनी स्थिरता नहीं होती, जितनी कि एक कम्पनी 
के व्यापार Ñ । T 

(३ ) जव साभेदारों की संख्या अधिक होती है तो प्रवन्ध में कठिनाई - 
पड़ने लगती है और आपस में मतभेद भी वहुधा हो जाया करता है, जो आगे 
चलकर संस्था के ART का कारण वन जाता है | 

( ४ ) उत्तरदायित्व के असीमित होने के कारण प्रत्येक साझेदार के लिये 
| बड़ो जोखिम रहती है, जिससे व्यवसाय के कार्य संचालन में वाधा पड़ती है 1 
यदि अन्य साझेदार ऋण चुकाने में AAA हों तो एक हो साझेदार को अपनी 
समस्त सम्पत्ति संस्था के ऋण चुकाने के लिये बेच देनी पड़ सकती है । 
| - (५) साभेदारों की संख्या साधारण व्यापार में २० ate बैंकिंग के काम 
| 


—— pm 


में १० तक सीमित है । इस संख्या की सोमा के a भी कोई नया साभेदार 
बिना अन्य साभेदारों की सम्मति के नहीं बनाया जा सकता । कोई भी साभेदार 
अपना भाग अन्य साभेदारों की इच्छा के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेच 
सकता, Ad: बढ़ते हुए व्यापार के लिये, आवश्यक साधन भी सीमित हो 
जाते हैं। 

( ६ ) इसमें व्यक्तिगत लाभ की भावना भ्रधिक वलवती नहीं होती, क्योंकि 
लाभ व हानि सब साभीदारों की होती हूँ । 

(सके gm में वैधानिक प्रतिवन्धों के न होने के कारण झोर 
aan ES साभोदारों में ही गुप्त रहने के कारण जनता को 
विश्वास्ती a Sa T 1 

iu^ ER कि कोई साभीदार किसो ger बात को 
x ॥ ऐसी, क्योंकि सभी साझीदार तो निर्मल स्वभाव के 


quf 


HEAT ¥ 
AAT का संगठन 


सामेदारी के प्रकार 

साभेदारी के मुख्यतः निम्न तीन प्ररूप हो सकते हैं :--- 

( १) ऐच्छिक साझेदारी - यदि साभेदारो के snper में साझेदारी 
की अवधि सम्बन्धी ( aata कितने समय तक साझेदारी चालू रहेगी) कोई 
बात नहीं दी हो, तो रेसी साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी ( Partnership 
at Will) कहेंगे । इस प्रकार की साझेदारी किसी भी निश्चित्‌ समय के 
लिये एवं किसी भी प्रकार का व्यापार करने के हेतु साभेदारों की इच्छानुसार 
प्रारम्भ की जा सकती है ओर उसका श्रन्त समस्त अथवा किगी एक साभेदार 
की इच्छा पर निर्भर करता है। 


(२ ) निश्चित अवधि की सामेदारी-इस प्रकार की साभेदारी 
किसी निश्चित समय तक के लिये की जाती है ate उस safer को समाप्ति पर 
साभेदारी का भी अन्त हो जाता है | 


SENN ie 


St 3 


\ (३) विशेष सामेदारी--किसी भी faga कार्यं agar विशेष 
z व्यवसाय में कोई भो व्यक्ति साझेदार हो सकता है और ऐसी साभेदारी को 
J बिशेष साझेदारी ( Particular Parsnership ) कहते #1 भारतवर्ष 
e में ऐसा साघारणतः होता है कि पहले एक साहसी व्यक्ति कुछ सामान खरीदता 
A है फिर aa लोग भी उसके व्यवहार में शामिल हो जाते हैं aaar पहले से ही 


अन्य लोगों को SIX से कुछ व्यवसाय करता है। व्यवसाय में enu Y वाले 
ऐसे अन्य लोगों को भी सामेदार कहते हैं और क्योंकि यहु,.रिवार ger की 
पूर्ति के लिये किया जाता है, इसलिये इसे विशेष सामेदारं परिवार के प्रहिं संयुक्त 
NÑ Wd प्रा कोई भी व्यवहार इसका WAS | में सव सदर २विशेष 
y ? उद्द स्य की पूति के बाद ऐसो साझेदारी समाप्त हो से में साझा नहीं कः) 


| ही हिन्दू परिवारों mus 
Yo f द NS 
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साझेदारी का संगठन ] [ vi 


सामेदार का चुनाव 


.. . साभेदार का चुनाव बहुत सोच-समभकर करना चाहिये। ऐसा कहा गया 
है कि जब तुम साभेदार के वारे में विचार कर रहे हो, जल्दी न करो--उप्तका 
परीक्षण करने के लिये तुम अपने को समय दो । साभेदार चुनना पत्नी चुनने 
की तरह है, जल्दी में विवाह करना बाद में पछताना है । दोनों अव्स्थाओं में 
शान्ति से विचार करने तथा निश्‍चित जानकारों की आवश्यकता है । चुनाव 
करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है :-- 

( १) व्यापार की आवश्यकतायें और सम्बन्धित व्यक्ति के 
साधन -साभेदार का चुनाव मुख्यतः सम्बन्धित व्यक्ति के व्यापारिक साधनों 
के आधार पर किया जाता है अर्थात्‌ यदि कोई धनी व्यक्ति व्यापार करना 
चाहे तो उसे व्यापारिक कुशलता वाले साझेदार की आवश्यकता होगी और 
इसी प्रकार व्यापार कुशल व्यक्ति किसी पूँजीपति को ही भागीदार बनाना 
चाहेगा | : 

(3) चुने जाने वाले व्यक्ति सें अनुवन्ध करने की चसता-- 
दूसरों ध्यान देनं योग्य वात यह है कि जिस व्यक्ति को चुना जा रहा हैं उसमें 
अनुबन्ध करने की योग्यता होनी चाहिए । 

( ३ ) चुने जाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व--सबसे महत्त्वपूर्ण वात 
उस व्यक्ति का स्त्रभाव एवं चरित्र है। साभेदार विश्वासपात्र, सन्तोषी एवं 


`~ 


सहनशील होना चाहिए, MAAT सम्भव है कि वह अपने साकी के शोपण की 


` चेष्टा करे, जिसके फलस्वरूप: शीघ्र ही साझा तोड़ना पड़े । साकी के चुनाव में 


मित्रता saat रिस्तेदारो के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए d 
साकेदारों के भेद 


सामान्य तथा सीमित सामेदार ^. 


( General and Limited Partners ) 
साधारणातः फमं के सभी साभेदारों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, 
अतः ऐसे साभेदारों को सामान्य साभेदार कहते हैं और ऐसी areal को 
Ht fr कहा जाता है । सामान्य साझेदारी की दशा में सामेदारों 


कीव सत्ति भी फमं के ऋणों को चुकाने के लिये प्रयोग की M 


सकती ie E. 
4A) Sare उनको कहते हैं जिनका दायित्व उनकी दी हुई पूँजी तक 


ér SU Sa त साझेदारी को सीमित साझेदारी कहते हैं | एक फम 
के समस्ट २ यदि समित सामेदार नहीं हो सकते । भारतीय Fi 
afafa " ने 


‘afin साझेदारी waa है, किन्तु इस अधिर 

तोड़ी जा सक i है, j 
14 25 4 IE j 
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इतनी आज्ञा अवश्य दी है कि यदि एक भागी का दायित्व असीमित है. तो शेष 
का दायित्व उनकी दी हुई पूंजी तक ही सीमित रखा जा सकता do । 
साधारणतः सीमित साभेदार के भ्रधिकार घटा दिये जाते हैं। उसे व्यापार 
के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेने का अधिक्रार नहीं होता । उसको हिसाब की 
बहियाँ देखने का अधिकार होता है। साझेदारी भंग करने का अधिकार उस 
नहीं होता । उसको मृत्यु का भी फम के जीवन पर $5 भी प्रभाव नहीं 
पड़ता । 


व्यापार संचालन की दृष्टि से सामेदारों के भेद 
संचालन को दृष्टि से साझेदार तीन तरह के होते हैं: 
(९) क्रियाशील सामेदार (Active Partner) breit या सक्रिय 


- साभेदार वह होता, जो व्यापार के संचालन में पूणां रूप से भाग लेता है 
तथा उसकी देख-रेख करता है । क्रियाशील साझेदार web के समस्त कार्यों के 
लिये अन्य साभेदारों का एजेन्ट होता है और अपने कार्यो से वह फमं को बद्ध 
करता हे ls 

(२) निष्क्रियसासेदार (Dorment or Sleeping Partner) 
निष्क्रिय अथवा शान्त साझेदार वे हैं, जो व्यापार में केवल हानि-लाभ के भागो 


-- Zr 


होते हैं, वे अपनी पूंजी लगाते हैं, किन्तु व्यापार के संचालन में कोई विशेष 


आग नहीं लेते निष्क्रिय साझेदार भी अन्य -पक्षों के प्रति, अपने तथा अपने _ 


साथियों के कार्य के लिये दायी होगा । 


(३) नाममात्र के सामेदार ( Nominal Partner e.g. 
Partners by Estoppel or Holding Out) नाम-मान्न के 


साभेदार वे हैं, जो नःतो लाभ-हानि से” कोई सम्वन्ध रखते हैं और न पूंजी 
हो लगाते हैं | वे केवल अपना नाम व्यापार के प्रयोग में लाने देने के लिये 
सहमत होते हैं । इससे व्यापार को प्रायः ag लाभ होता है कि उनको ख्याति 
के कारण ऋण आसानी से मिल जाता है, किन्तु इसका यह तात्य नहीं है 
कि ऋशदाताओं को यह मालूम होने पर कि वह, जिसकी ख्यातिः, शूर: 
ऋणा दिया नाम मात्र का साभेदार है, उनका धन जोखिम रवारः Em i 
^L नाम-मात्र के साझेदार का उदाहरण इस प्रकार है--सुरेश- शौर के एक 
EE के सामेदार हैं । वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश की उपस्थिति:व azena से 
कहते हैं कि रमेश हमारो फर्म का SES साकोदार है और झा नहीं कुपर वे 

Ra से १,०००) ऋण लेते हैं। रमेश नरेश के सामने कुछ-परिवारों के said 

दूसरे शब्दों में वह सुरेश और सतीश के कथन को स्वीकार... iN उसकी 


(— Pe कहता Sy MAT TIAN TARA MAT eion, Varali उसने 
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अपने आचरण से अपने को साभेदार प्रदर्शित किया । wa वह स्वीकार को हुई 
चात बदल नहीं सकता और साझेदार के रूप में नरेश के प्रति उत्तरदायी हांगा। 


साभेदारी का ठहराव (Partnership Deed) 

; साझदारा का FATA करने के वाद एक साभेदारो का ठहराव लिख लेना 
चाहिए और उस पर समी साभेदरारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। साभेदारो 
अधिनिय्रम के अनुसार हो साभेदारों के वीच श्रनुबन्क्ष का होना श्रांत गावइयक 
है । यद्यपि विना ठहुरात्र के भी साझेदारी चलाई जा सकती है, किन्तु उसमें 
दृढ़ता नहीं आती । ठहराव के भ्रभाव में फर्म को अकाल मृत्यु का भय सदैव 
बना रहता है । किसी भो TH का दशा मे साझेदारी का ठहराव उपस्थित 
किया जा सकता है 1 इसको ग्रनुपस्थिति में व्यर्थं के झगड़े एवं मतभेद उठ सकते 
हैं । स।झेदारा का ठहराव लिखित हो सकता है अथवा मौखिक, परन्तु अनुभव 
के ATA पर हम यह कह सकते हैं कि ठहुरात्र का लिखित होना हो सर्वोत्तम 
है । लिखित ठहराव पर मुद्रांक ( Stamp ) लगाना आवश्यक होता ël 
साझेदारी के ठहराव को 'साेदार' daa या 'साभेदारी के ग्रन्तनिथम' 
( Agreement or Articles of Partnership ) भी कहते हैं i 
साझेदारी के aaa में निम्नलिखित वाते होनी चाहिए — 
साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें ‘ 

(१) संस्था का नाम फर्म के नाम के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि साभोेदार ग्रपनी फर्म का कुछ भी नाम रख़ सकते हैं | फर्म के नाम में 
,साभेदारों के हो नाम हो सकते हैं श्रथत्रा अन्य व्यक्तियों के अथवा साझेदार कोई 
भी अन्य काल्पनिक नाम रख सकते हैं । फमं के नाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रतिबन्ध g— . 

(श्र) एक फर्म का नाम किसी ser फ्मं के नाम से इतना मिलता- 

जुलता नहीं होना चाहिए, frase किसो को धोखा हो जाप | 

(श्रा) धारा ५८ उपधारा ३ के अनुसार फर्म के नाम में नीचे लिखे शब्द 

अथवा ऐसा कोई शब्द, जिससे केन्द्रीय सरकार श्रथवा किसी राज्य 
सरकार का प्रनुमोदन प्रगट हो, नहीं होना चाहिए: _-'क्राउन” 
“एम्परर', 'एम्प्रोस” “इम्पोरियल”, "eu, Gp, “रायल' आदि; 
हाँ, राज्य सरकार की लिंखित स्वीकृति के पश्चात्‌ इनमें से कोई 
भी नाम अपनाया जा सकता है । 

(२ ) संस्था के.व्यवसाय का स्त्ररूप-अर्थात्‌ किप्त प्रकार का व्यव 
साय होगा ru : 

` (३ ) सैमेदारी की अवधि । व्यवमाय एक निर्चित अवधि के लिये हो 
सकता है और यदि साभेदारी की कोई निश्चित nafa नहीं है तो वह इच्छानुसार 
कभी भी तोड़ी जा सकती. gl + E 
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( २) जव तक md की रजिस्ट्री न हो जाय, तब तक फर्म अ्रथवा उसकी 
ओर से कोई भी साझेदार किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध किसी न्यायालय में वाद 
प्रश्तुत करने का अधिकार नहीं रखता | 

रजि/ट्री न होने से निम्नलिखित अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाः-- 

(a) कोई mer पक्ष फर्म अथवा फर्म के किसी भी साभेदार के विरुद्ध 
वाद प्रम्तुत करने का अधिकार रखेगा । 

(ar) किसी साझेदार को अपनी फर्म के तोड़ने के लिये श्रथवा get हुई 
फर्म के हिसाव के लिये वाद प्रः्तुत करने का भ्रधिकार अथवा 
टूटी हुई फर्म की सम्पत्ति उगाहने का भ्रधिकार रहेगा । 

( इ ) किसी सरकारी रिसीवर को किसी दिवालिया साझेदार की सम्पत्ति 
को उगाहने का श्रधिकार रहेगा । 

( ई ) उन फर्मों अथवा उनके साकेदारों के अधिकार पर भी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा, जिनका कि कारोवार भारतवपं के राज्यों में नहीं है । 

( उ ) किसी ऐसे वाद अथवा प्रतिःप्रार्थना के दावे पर भी जो १००) से 
अधिक न हो, प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

| रजिस्ट्री कराने के लाभ (Advantages of Registration) 

| यद्यपि रजिम्ट्री कराना फर्म की स्वेच्छा पर fic है, किन्तु इससे नीचे 
| लिखे बिशेष लाभ होते हैं: | 

| (१ ) फर्म को लाभ--यदि फर्म की रजिस्ट्री नहीं.है, तो वह दीवानी 
| कचहरी में किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिये बाद प्रस्तुत करने 
| का अधिकार नहीं रखती । ऐसी फमं का साभेदार भी किसी अन्य पक्ष अथवा 
| अपने ही साथी साभेदारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता । ( हाँ, वह 
| E अवश्य वाद प्रस्तुत कंरता है | ' , 

(3) फर्स के सम्बन्धित अन्य पक्ष वालों को लाभ--यदि फर्म की 
रजिस्ट्री हो गई है तो फर्म सम्बन्धी विज्ञान (Constitution of the 
firm) का प्रत्येक शब्द अकाल्य होगा और कोई भी सा्ंदार, जिसका कि 
नाम फमं के रजिस्टर में प्रदर्शित है, उन शब्दों के विरुद्ध नहीं जा सकता कि 
में WMA नहीं हूँ। इस बात से स्वाभाविक है कि अन्य पक्ष वालों को लाभ 
होगा, क्योंकि साझेदार अपने दायित्त्व से पीछे नहीं हट सकते d 
_ (३) प्रवेश करने वाले साझेदार को लाभ-यदि फर्म की रजिस्ट्री 
हो गई है तो प्रवेश करने वाला साझेदार श्रपने अधिकार एवं भाग के लिये 
 अली-भांति लड़ सकता है, किन्तु रजिस्ट्री न होने की दशा में उसको अन्य 
N A की ईमानदारी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । हाँ, फम के टूटने के लिये 
` बाद प्रस्तुत कर सकता है, चाहे फर्म की रजिस्ट्री हुई हो या नहीं । 
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(४ ) प्रथक्‌ होने वाले साझेदार को लाभ--एक मृत अथवा 
दिवालिया साभेदार की सू-सम्पत्ति तो उनको मृत्यु अथवा दिवालिया होने के 
पइ्चात्‌ किये गये फर्म के कामों के लिये उत्तरदायी न होगो, किन्तु यदि कोई 
साझदार फम से निकाल दिया गया है अथवा किसी साझेदार ने श्राथिक अत्रस्था 
या अन्य किसी कारणा से अपने को फम से पृथक्‌ कर लिया है तो वे पृथक 
होने के पश्चात्‌ भी फर्म के प्रत्येक कार्य के लिये दायी होंगे यहाँ यह नोट 
करने की वात है कि यदि wa की रजिस्ट्री हो गई होती तो ऐसे पृथक होने की 
सूचना रजिस्ट्रार को देना आवश्यक हो जाता तथा इमकी सार्वजनिक सूचना 
भी दे दी गई होती और तव ऐसे साभेदार पृथक होने की तिथि के बाद से फम 
के किसी काम के लिये दायी न होते । 


सीमित साझेदारी (Limited Partnership) 


सामान्य बिधि (Common Law) के अनुसार साभेदारी के समस्त 
सदस्यों का दायित्व श्रसीमित होता है, परन्तु व्यवहार विधि (Civil Law) 
के अनुसार साभेदारी के कुछ सदस्यों का दायित्व सीमित हो सकता है । सीमित 
दायित्व वाली इन साभेदारियों को ही सीमि? सामेंदारी कहा जाता S । इनका 
उदय उन लोगों के लाभाथं हुआ है, जो भ्रपरिमित दायित्व नहीं लेना चाहते या 
जिन्हें संध्या के संचालन में भाग लेने का समय नहीं है। हमारे देश में इस 
प्रकार की साझेदारी का विधान द्वारा प्रचलन नहीं है । EROS के सीमित 
साझेदारी विधान के अनसार : “सीमित साभेदारी वह है जिसमें एक अथवा 
एक से अधिक व्यक्ति साधारण साभेदार हों, जिनका उत्तरदायित्व अपरिमित 
हो तथा एक श्रथवा एक से अधिक साभेदार ऐसे अवश्य हों जिनका दायित्व 
उनके द्वारा व्यवसाय में दिये गये धन तक ही सीमित हो 1” 


विशेषतायें | 


( १ ) इसमें दो तरह के सदस्य*होते हैं -साधारण अथवा क्रियाशील' 


साझेदार, जिनका दायित्व ्रपरिमित होता है और व्यवसाय संचालन में भाग 


. लेने का पुण श्रधिकार है तथा विशेष श्रथवा सीमित साभेदार जिनका दायित्व 


सोमित है ox जो व्यवसाय संचालन में भाग नहो ले सकते d 

( २ ` इसमें कम से कम एक साधारण MA तथा एक-एक सीमित 
साझेदार होता है l 

( ३ ) इनकी रजिस्ट्री कराना ग्रनवाय हैं ate रजिस्ट्री के लिये प्राथंना- 
पत्र देते समय उसमें यह भरना पड़ता है कि किन साभेदारों का दायित्व सीमित 
हैं और किन का असीमित है। : 

(४ ) यह सीमित साभेदार की मृत्यु,-दिवालिया या पागल हाने से x 
नहीं होती । 
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( ५ ) इसकी पूंजी पूर्णतः एवं नगद रोकड़ में दी हुई होनी चाहिये d 
( ६ ) सीमित साभेदार संस्था का प्रतिनिधि नहीं होता और न वह अपने 
साभेदारों के कार्यों से संस्था को बद्ध कर सकता है। : 


fax : 
सीमित साझेदारी के गुण एवं दोष 
UW 

( १ ) इसके संचालन का भार केवल कुछ व्यक्तियों पर हो रहने के कारण 
इसको कार्यक्षमता वढ़ती है। सचालकों का दायित्त्र असीमित होता है । इस 
कारण वे श्रधिक चतुराई से कायं करते हैं । रे 

( x) यह संगठन अधिक रथायी है. क्‍योंकि सीमित साझेदार की मृत्यु, 
दिवालिया या पागल होने से समाप्त नहीं होती । 

(३ ) यह उन लोगों के लिये लाभप्रद है जो अधिक जोखिम नहों उठाना 
चाहते या व्यवसाय संचालन में कुशल नहीं होते या व्यवसाय सचालन के लिये 
समय नहीं होता । 

( ४ ) इमसे उन लोगों को इच्छा पूरी होती है जो स्वयं संचालन कार्य में 

; दक्ष हैं, परन्तु जिनके पास पूँजी की कमी है और जो यह चाहते हैं कि विना 
|o नियन्त्रण खोये अधिक पूंजी प्राप्त कर लें । ; 
दोष 

( १ ) फर्म के उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि सम्भव है 
'कि ऋणदाता को हानि उठानी पड़े । यदि श्रसीमित दायित्व वाला साभीदार 
अपना भाग सीमित साभोदार को दे दे तो दिवाला निकलने पर ऋणदाता पुरा 
भुगतान नहीं पा सकते । ia 

E (२ ) सीमित सामेदार साधारण साभीदारों की अनुमति के frat अलग 

“नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें उनको हानि का डर & 1 

(3) इसमें साधारण साभोदारी ही कर्त्ता-घर्त्ता होते हैं, ग्रतः वे अपने 
व्यवहार से सीमेत साभीदारों को हानि पहुँचा सकते हुँ -” 

(४) कभी पूंजीपति अथवा सीमित साभीदार अपने अधिकारों का 


दुरुपयोग करते हैं और साधारण साभीदारों से मिल कर अ्रल्पजनों के साथ 
कपटता का व्यवहार करते हैं । d 


इस प्रकार के दोषों के कारण इस प्रकार को साझेदारी अधिक प्रचलित 


Tal हैं । इनके स्थान पर निजी मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों 
: TR नियों का चलन बढ़ 
रहो हँ, जिसमें सीमित साझेदारी के समस्त गुण मिलते él 
-साभदारूके रूप में अवयस्क े 
साझेदारी में अवयस्क के प्रवेश के सम्बन्ध में घारा 
$ री में m ३० के नियम महत्त्वपूणं 
हं । इसके श्रनुसार)ेएक HIER साभीदार नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें 


— ——— QD e 
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AJU करने की क्षमता नहीं होती, किन्तु अन्य साभीदारों की सहमति से 
अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है। 

इस सम्बन्ध में नियम इस प्रकार हुँ: 

( १ ) कोई भी अवयस्क किसी भी फर्म में साभीदार नहीं हो सकता, 
किन्तु वह सत्र साकीदारों की सहमति से फर्म के लाभों में शामिल किया जा 
सकता है । 

( 3 ) ऐसे sem को फर्म की सम्पत्ति और लाम में ऐसा भाग पाने का 
अधिकार होगा जो निश्चित कर लिया जाय! दूसरे, उसकी फम के खातों तक 

` भो पहुँच होगी, वह उसको जाँच सकेगा तथा उनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर 
सकेगा | वह GA को ma पुस्तकों (Books) को नहों देख सकता, db 
कुछ GHA में ऐसो ga ard होतो हैं, जो कि साभीदारों तक ही सीमित रहनी 
चाहिए । ऐया अ्वयस्क फर्म के साझेशरों पर फर्म की सम्पत्ति अथवा लाभ में 
अपने भाग के हिसात्र देखने या चुकाने के लिये वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता । 
फर्म से भ्रपना सम्बन्ध अलग करने को दशा में अ३दय az ऐसा कर सक्ता है | 
ऐसे ग्रवयस्क्र का भाग Ced के कामों के लिये दायी है, परन्तु यह वयस्क 


a SS 


व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी काम के लिये दायी नहीं है । 


( ३ ) ऐसे अवयस्क को वयस्क होने से श्रथवा इस बात को जानकारी होने 
से fa वह साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा चुका था, ६ माह के भीतर 
ही किसी भी समय इस बात की सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक है कि उसने 
उस GA में साकीदार बनता अथवा न वनना स्त्रीकार कर लिया है ake यदि 
वह ऐसी सूचना नहीं देती है तो उपरोक्त ६ माह के बीतने पर वह फमं में 
साभीदार वन जायगा । 

( ४ ) जब ऐसा व्यक्ति साझेदार बश जाता है तो :-- . 

(9) श्रवयस्क के रूप में उसके अधिकार तथा दायित्व उस तारीख तक 
रहते हैं, जबकि वह साकीदार बन जाता है, परन्तु वह Uer 
व्यक्तियों के प्रति फर्म के उन कामों के लिये व्यक्तिगत रूप से भी 
दायी हो जाता है, जो उसके फर्म के लामों में शामिल होने के 

समय किये गये थे, और 

(at ) फम की सम्पत्ति तथा लाभों में उसका वही भाग रहेगा, जिस भाग 
का वह ग्रवयस्क के रूप में ग्रधिकारी था । 

( ५ ) यदि ऐसा व्यक्ति साकोदार वनना स्वीकार न करे तो :--- 

{ अ ) उसके भ्रधिक्ार और दायित्व उसकी सार्वजनिक सूचना देने की 
तारीख तक वही रहेँगे.जो श्रवयस्क के होते हैं । 

Y 
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(Cat) उसका भाग फर्म के उन कामों के लिये दायी न होगा, जो सूचना 
देने के वाद किये गये हों और E 1 

( इ ) उसको wr पर सम्पत्ति तथा लाभों में अपने भाग के लिये 
वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जायेगा । 


नये साभेदार का प्रवेश (Introduction of new partner) 

बिना सब साझेंदारों की सवं सम्मति के कोई व्यक्ति नया सःझेदार नहीं 
बनाया जा सकता । इसका मुख्य उद्देश्य यह कि सब साभेदारों की राय से 
ऐसा व्यक्ति हो जिससे फमं का काम सूचारु रूप से चलता रहे, किन्तु यदि 
अनुवन्ध के अनुसार किसी एक अनुभवी साझेदार को नवीन व्यक्ति को साझेदार 
के रूप में स्वीकार करने का सधिकार है, तो अन्ग साझेदार विरुद्ध होने पर भी 
उंगली नहीं उठा सकते । 


नवीन सामेदार के अधिकार तथा दायित्व 
(Rights and Liabilities of the new Partner) 

(१) एक नवीन साझेदार, सारेदार बनने के पहले किये गये कार्यों के लिये 
उत्तरदायी नहीं होगा, किन्तु उसके प्रवेश करने के पहले जो कार्य ले लिया गया 
था sx यदि वह ग्रभी तक चल रहा है तो sam लिये वह दूसरों के साथ 
समान रूप से उत्तरदायी होगा । 

(२) साझेदार बनने के बाद से फर्म के कार्य के लिये वह दायी होगा d 

(३) प्रवेश होने वाले साभेदार को साभेदारी के ठहराव की कुल शतों का 
पालन करना होगा तथा उसको वे सारे अधिकार भी प्राप्त होंगे जो ग्न्य 
सामेदारों को हैं | 

in! a g ` 
सामेदार का Aga या Rerata 
(Reiirement of a Partner) 


निवृत या रिटायर होने से यहाँ aa यह है कि केवल एक साभेदार तो 
अपने को पृथक करले गौर शेष साझेदार फर्म के कारोबार को चालू TS | 
ऐसो दशा में फर्म हूटती नहों है। यदि किसी एक साभेदार के प्रलग होने से 
GH हूट जाये, तो इसे 'रिटायरमेन्ट' नहीं कहेंगे, यह तो फर्म का अन्त होना 
(Dissolution) कहलायेगा । ; 


i faga होने की रीति (The ways of Retiring) 


एक साभेदार तीन रीतियों से निवृत हो सकता है-- 
(१) अन्य साभेदारों की प्रनुमति से । 
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(२) जवकि अनुबन्ध में ही यह लिख दिया गया है । 

(३) Gham साझेदारों में लिखित सूचना देकर | 
fad साभेदार का दायित्व (Liability of Retired Partner) 

निवृत होने वाला साझेदार फर्म के ऋण से झपने को तभी मुक्त कर 
सकता है जवकि ग्रन्य साभेदारों तथा ऋणदाताश्रों से अनुमति ले ले, जो उसको 
दायित्व से मुक्त कर दें । निवृत साझेदार फर्म के कार्यों के लिये तत्र तक उत्तर- 
दायी होगा जब तक कि वह अपने निवृत होने की सार्वजनिक सूचना नहीं दे 
देता । इस सन्नियम के पूव जन साधारंण को सार्वजनिक सूचना के अ्रतिरिक्त 
प्रत्येक पुराने ग्राहक को भी सूचना देना अनिवार्य था, किन्तु भ्रव केवल atd- 
जनिक सूचना ही पर्याप्त होती है । सार्वजनिक सूचना निवृत gar साझेदार 
अथवा SIUT कोई साझेदार दे सकता है, किन्तु अगर कोई व्यवित बिना यह जाने 
हुए कि वह साझेदार है या नहीं, eH से व्यवहार करता है तो इसके लिये 
बाहर जाने वाला साभेद्ार जिम्मेदार न होगा चाहे सार्वजनिक सूचना दी हो 
यानदीहो। निवृत होने के पश्चात्‌ भी कुछ परिस्थितियों में निवृत gar 
सामेदार दायी होगा । उदाहरण के लिये, `क Sa’ तथा ‘a’ तीन साभेदग्र 
& 1 WP? एक क्रियाशील साेदार रिटायर हो जाता है SH वह सार्वजनिक 
सुचना भी नहीं देता । 'क' तथा “ख' कारोवार का काम करते हुए 'च' के प्रति 
कुछ उत्तरदायित्व ले लेते हैं ¦ ऐसी दशा से 'ग? भी दायी होगा । एक और 
उदाहरण लीजिये, 'क', ‘a’ तथा a’ तीन साझेदार हैं। “ग? एक सक्रिय 
साझेदार विना सार्वजनिक सूचना दिये ही रिटायर हो जाता है। बाद में 'ग” 
फर्म की ओर से एक सौदा 'च' से करता है। इम सोदे में JD के साथ 'क' तथा 
fq’ भी उत्तरदायी होंगे | 

एक निष्क्रिय साभेदार (Dor m9n# Partner) विना किसी सावंजनिक 
सूचना के भी रिटायर हो सकता है, elf निष्क्रिय होने के नाते उसके विषय 
में सूचना देना अथवा न देना कोई महत्व नहीं रखता | कोई भी ऋणादाता 


. उसके कारण ऋणा नहीं देता, क्योंकि उसकी ख्याति कुछ महत्व नहीं रखती । 


उदाहरण के लिये, 'क', 'ख' तथा Cp तीन सामेंदार हैं, ^U निष्क्रिय 
साझीद।र है, जिमको कोई भी ऋणदाता नहीं जानता है। 'ग' रिटायर हो 
जाता है AX सावंजनिक सूचना नहीं देता, फिर भी वह वाद के किसी ऋण के 
प्रत दायी न होगा । जब साझेदारी में नये साझो के प्रवेश होने के कारण तथा 
किसी पुराने साझेदार के निवृत होने के कारण कोई परिंवतंन होता है और 
इस परिवर्तन की जानकारी के बिना कोई अन्य पक्ष फर्म से कुछ व्यवहार 
करता है, तो ऐसी दशा में वह अन्य पक्ष पुरानी GA के साभेदारों को दायी 
ठहरा सकता है अथवा नई फम के साभेदारों को, किन्तु वह प्रवेश पाने वाले 
तथा बाहर जाने वाले दोनों साझेदारों को दाई नहीं ठहरा सकता d 
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AAA का निकाला जाना (Expulsion of a Partners) 

साधारणतया बहुमत से एक साझेदार निकाला नहीं जा सकता, परन्तु 
यदि बहुमत को ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है और यदि यह अधिकार 
सद्विश्वास के साथ फमं के हित के लिये प्रयोग किया जाता है, तो वह साझेदार 
निकाला जा सकता है । निकलने वाले साभेदार को एक नोटिस दिया जाना 
चाहिए जिसमें जो अभियोग (Charges) उस पर लगाये गये हैं, सव लिखे 
हों। निकाले जाने पर फमं तथा निकले हुए साझेदार का वही उत्तरदायित्व 
E जोकि निवृत होने की दशा में होता है, ्रतएव उसे दुहराने की ग्रावश्यकता 
नहीं ¦ 


साभोदार का दिवालिया हो जाना (Insolvency of a Partner) 
A किसी Aah दिवालिया होने की दशा में नीचे लिखे परिणाम 


(१) दिवालिया घोषित किया हुआ साझेदार फर्म का साझेदार नहीं हो 
सकता | | : 
(२) जिस दिन दित्रालिया होने की mar दी जाती है (Date of 
adjudication order) उस तारीख से वह साझेदार फर्म का: साकी नहीं 
रहता i 

(३) यदि अनुबन्ध में कुछ न लिखा हो, तो एक साभेदार के दिवालिया हो 
जाने पर फर्म का व्यापार वन्द हो जाता है, किन्तु अनुवन्ध होने की दा में 
'फर्म बन्द नहीं होती | 

(४) दिवालिया होने के दिन से उसकी सम्पत्ति फर्म के कार्यों के लिये 
उत्तरदायी नहीं होती है। 


(x) फर्म दिवालिया साभेदारु के कामों को जिम्मेवारी उसके 
हो जाने के बाद नहीं लेती है । जम्मेवारी उसके दिवालिया 


सामेदार की ZZ (Death of a Partner) 


यदि फर्म का व्यापार अनुवन्ध के अनुसार एक साकी की मुत्यु पर बन्द 

नहीं होता तो उस साझी की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के बाद फर्म के कामों में नहीं 

लगाई जा सकती ओर न वह फर्म के कामों की उत्तरदायी होती है । साकेदारों 

` के बीच अनुवन्ध के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म टूट 

` जाती है। मृत्यु से जब इस प्रकार फर्म, ge जाती है तो भी शेष साझेदार, जब 

| के कि टूटने की सावंजनिक सूचना नहीं दी गई है, फर्म के कामों के लिये 
यी होंगे, परन्तु मृतक की puer दायी न होगी |. 
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साझेदारी का संगठन ] [ xe 


साझा छोड़ने वालों पर प्रतिवन्ध 
(Restrictions on the out-going Partner) 
गेव एक मनुष्य साझा छोड़ता है, तो उस पर कुछ प्रतिवन्ध लगा दिये 
जाते ह्‌, जैसे = 
(१) वह फर्म का नाम प्रयोग में नहीं ला सकता । 
(२) अपने व्यापार को फर्म का व्यापार कह कर प्रसिद्ध नहीं कर सकता । 
(3) फमं के ग्राहकों को तोड़कर वह अपने यहाँ लाने का प्रयत्न नहीं कर 
सकता, किन्तु अगर कोई ग्राहक अपने श्राप आता है, तो सन्नियम 
इसके मार्ग में नहीं आाता । 


इनमें से कुछ प्रतिबन्ध अनुवन्ध के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं। कभी कभी 


यह प्रतिवन्ध लगाया जा सकता है कि उसके साभी न रहने के वाद वह निदिचित 


अवधि तक निदिष्ट स्थानीय सीमाश्रों के भीतर फर्म के समान -कारोवार नहीं - 


करेगा | ऐसा श्रनुबन्ध तभी माननीय होगा यदि अवधि या सीमा अनुचित 
नहीं है । 

यदि उत्तरजीवी या कायम रहने वाले साझेदार WAT और पृथक होने वाले 
साभेदारों के बीच हिसाव किताव का निपटारा किये बिना फर्म की सम्पत्ति से 
कारोवार चलाते रहें, तो उपके विरुद्ध किसी अनुवन्ध के अभाव में पृथक होने 
वाला साझेदार ATT इच्छानुसार या तो उस लाम को पाने का अधिकारी : 
होगा, जो उसके साकीदार न रहने के वाद gar हो भ्रथवा फर्म की सम्पत्ति में 
अपने हिस्से की रकम पर ६% प्रति वर्ष व्याज पाने का अधिकारी होगा ag 
ऐसे भाग को भी पाने का प्रधिकारी होगा, जो कि फर्म की सम्पत्ति में उसके 
हिस्से के उपयोग के कारणा gar ठहराया जा सके | 

यादि साभेदारी के अ्रनुवन्ध में कोई 'परिवतंन होता है, तो ऐसी दश्ञा में 
qfaia से qd दी हुई कोई चालू गारन्टी झथवा फर्म के सम्बन्ध में किसी न्य 
पक्ष को दी हुई गारस्टी समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिये, एन० सी० 
मुकर्जी नामक एक फर्म है 'क? उसका खजांची है । 'च' ने 'कः के आचरण के 
सम्वन्ध में फर्म को गारनटी दी | बाद में फर्म के अनुवन्ध में qada हो जाता 
है ओर परिवर्तनानुसार फर्म का नाम एन० सी० मुकर्जी एण्ड सन्स हो जाता 
है | ऐसी दशा में 'च की गारऱ्टी का अन्त हो जावेगा | 


— — —— 


अध्याय y 


साभेदारो' के अधिकार, कत्त व्य एवं दायित्व 


wg 


AAC के सामान्य कत्तव्य 


साभेदारों का सम्बन्ध पारस्परिक विशवास पर निर्भर होता है, श्रतएव 
प्रत्येक साझेदार को सद्भावना के साथ कार्यं करना चाहिए। साझेदारी के 
उद्देश्य को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक सहयोग से कार्य करे । नीचे 
MAA के कुछ सामान्य dedi का quia किया गया है-- 
( १ ) वे संस्था के कारोवार का संचालन सव साभेदारों के अधिक हित 
के लिये करें । 
( २) एक दूसरे में विश्वास रखें तथा न्यायपूर्वक चले | 
( ३ ) व्यापार के सम्बन्ध में सही हिसाव-किताव उचित रीति से रखें 
रौर एक दूसरे को हिसाव-किताव देखने, stat श्र प्रतिलिपि 
पाने का अवसर एवं अधिकार दें । 
( ४ ) प्रत्येक साझेदार एक दूसरे' का एजेन्ट होता है, श्रतएव आपस में 
व्यापार सम्बन्धी सही सूचना लेते देते रहें । 
( ५ ) एक दूसरे के प्रति कपट न करें। अगर फर्म को उनके कपट से 
कोई हानि पहुँचती है, तो उन्हें उसकी क्षति-पू्ति करनी पड़ेगी । 
ऊपर साभेदारों के व्यापक कत्तव्य बताये गये हैं। साझेदार अपने आपसी 
ठहराव द्वारा अपने श्रौर कत्तंव्यों के सम्बन्ध में अनुबन्ध कर सकते हैं, जो स्पष्ट 
A हों या गर्भित ।-सब सामेदारों की सहमति से ऐसे अनुवन्ध में परिवर्तन भी 
- किया जा सकता है, किन्तु यदि सामेंदार के बीच उनके अधिकार एवं कत्तंत्यों के 
` सम्बन्ध में कोई अनुवन्ध न हो, तो ऐसी दशा में निम्नलिखित नियम लागू 


i 
E 
| 
| 
\ 
| 
| 


५४ 
Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CA Men 7 
साभेदारों के ग्रविकार, कत्तव्य एवं afe ] [ ४५ 


सामेदारों के पारस्परिक अधिकार, कत्तव्य एवं दायित्व 


_(१ ) व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार--प्रत्येक 
साझेदार को चाहे उसने कितनी पूंजी लगाई हो, व्यापार के संचालन तथा 
seq में सक्रिय भाग लेने का अधिकार Od 


_ (२) अपने कत्त व्य को श्रमपूबक करना--प्रत्येक सामीदार का यह 
कत्तव्य है कि यह व्यापार में श्रपने काम को परिश्रम से करे d 


(३) व्यापार के काम के लिये कोई वेतन न होगा_घारा १३ ए के 
अनुसार व्यापार के कार्य के लिये सारेदारों को कोई वेतन नहीं दिया जायेगा | 
यद्यपि कोई साझेदार भ्रन्य साझेदारों की अपेक्षा ज्यादा भी काम करता हो 
फिर भी वह अपने अधिक कार्य के लिये किसी वेतन अथवा कमीशन का nfa- 
कारी न होगा । साथारण्पतया पक्षकार श्रापस में ग्रलग से ऐसा श्रनुबन्ध कर लेते 
हैं कि उस साभीदार को, जो प्रति-दिन का कायं करेगा, कुछ कमीशन अथवा 
अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा । कभी-कभी बिना काम के भी अतिरिक्त वेतन 
दिया जा सकता है । उदाहरणा के लिये, यदि डिसी विशेष साभीदार को मुत्यु 
हो जाये और वे सत्र मिलकर यह तथ कर लें कि लाभांश के अतिरिक्त १००) 
j मासिक वेतन मृतक साझीदार की विधवा को दिया जाना चाहिए, तो यह 
ठहराव वैध होगा और विधवा वेतन की भ्रधिकारी होगी । एक केस में ऐसा 
हुआ भी है, जिसमें विधवा पर्दानशीन औरत थी और उसको वेतन दिया 
| जाता था । 
| (४) राय प्रकट करने का अधिकार — व्यापार सम्वन्धी किसी साधारण 
| 
| 


बात पर मत-भेंद होने की दशा में वह बहुमत से तय किया जाना चाहिए । 

बात तय होने के पहले प्रत्येक साकीदार को यह भ्रधिकार होगा कि वह अपनी 

Í राय प्रकट कर AH । इश्ष सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि. साधारण 
es मामले तो बहुमत द्वारा तय किये जा सकते d; किन्तु महत्त्वपूर्ण बातों के लिये 
| केवल बहुमत ही काफी न होगा । उदाहरण के लिये, यदि साझेदारी के विधान 

| में कुछ परिवर्तन करना है, तो यह बहुमत से नहीं कराया जा सकता। ऐसे 

| महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिये तो सर्व-सम्मति की ग्रावश्यकता होती है भ्रौर जब 

| सब साभीदार उसे स्वीकार कर लें तभी ऐसा परिवतंन सम्भव है, अतएव 

| व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन बिना सबं सम्मति के नहीं हो सकता है, TA 

| यदि कोई जीवन वोमा कम्पनी, जीवन बीमा का काम छोड़ कर समुद्री बीमा 

| का काम करना चाहती है, तो ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिये सर्व सम्मति 

l की आवस्यकता होती है waar यदि व्यापार के स्थान को बदलना चाहती है 
* था व्यापार को बेचना है अथवा व्यापार को बढ़ाना है, जिसके लिये अतिरिक्त 
| पूंजी को आवश्यकता पड़ेगो, तो ऐसो सब बातों के लिये सर्वं सम्मति का होना 


अनिवार्य है | 
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XT C [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


(2) व्यापार को पुस्तकों तक पहुँच---प्रत्येक साझीदार को (चाहे वह 
क्रियाशील हो झथवा निष्क्रिय ) व्यापार की किसी भी पुस्तक वो जाँचने तथा 
उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होता है । यदि कोई साभीदार स्वयं पुस्तके 
न देखकर अपने किसी एजेन्ट द्वारा उनकी जाँच कराना चाहता है तो ऐसा कर 
सकता है, यदि अन्य साभीदारों को कोई एतराज न हो । एक श्रवयस्क (जिसको 
साझेदारी के हितों में शामिल कर लिया गया है) केवल खातों की जाँच कर 
सकता है, व्यापार की अन्य पुस्तकों (Books) का वह स्पर्ष नहीं कर सकता, 
{ क्योंकि वह साभेदार नहीं होता और पुस्तकों में कुछ ऐसी गुप्त वातें भी होती 
| हैं जो कि साभीदारों के क्षेत्र से बाहर नहीं जानी चाहिए । 

i (६) लाभ-हानि में भाग का अधिकार-- व्यापार के लाभ में साभीदारों 

का बरावर अधिकार होगा । यहाँ यह तो स्पष्ट ही है कि याद समानता के 

| विपरीत उनके बीच कोई श्रन्य अनुवन्ध है, तो उस अनुवन्ध की वात लागू होगी 
इस धारा की नहीं । | 

(७) पूँजी पर व्याज--पूँजी पर व्याज पाने का अधिकार साभेदारों को 
नहीं होता, किन्तु यदि इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई ठहराव कर लिया है, तो 
i) वे व्याज के भ्रधिकारी होंगे | ऐसी दशा में ब्याज केवल लाभ से ही दिया जा 
[| सकता है । | 

(s) अतिरिक्त पूँजी पर व्याज - यदि कोई साझेदार ned भाग से 
ज्यादा पूंजी व्यापार में लगाता है तो उस अतिरिक्त पूंजी. पर निश्चित दर से 
व्याज पाने का उसे अधिकार होगा और यदि कोई दर निर्चित नहीं है, तो 
उसका उस पर ६ प्रतिशत वाधिक व्याज मिलने का अ्रधिकार है। 


(६) क्षति-पूर्ति का अधिकार--भ्गर किसी साभेदार ने कुछ छुकारा 
| 


किया है naat कुछ दायित्व स्वीकार किया है--(1) फर्म के साधारण तथा 
उचित परिपालन में अथवा-(11) फर्म at हानि से किसी असमय संकट से बचाने 


के लिये कोई ऐसा काम किया है जो कि साधारण बुद्धि का मनुष्य उन्हीं दशाओं 
सं अपन काय में करता, तो उसकी क्षति-पूर्ति का भार फर्म पर होगा | 


(१०) जान-बूफ़कर की गई लापरवाही के लिये क्षति-पूर्ति करना-- 
N कोई साभेदार जान-बूक कर कोई लापरवाही करता है और, उससे फर्म 
अथवा किसी साभेदार को कोई हानि उठानी पड़ती है, तो ऐसी हानि की क्षति 
पूर्ति के लिये वह दायी होगा | जान-बुक कर की गई लापरवाही क्या है ? इसकी 
परिभाषा इस सान्नयम में तो नहीं दी है, किन्तु एक निर्माण के अनुसार उसका 
प्राय ऐसे काम से है जो कि किसी खास उद्देश्य से जान-बूक कर किया हो, 

a = ig न gHT हो और जिसमें मनुष्य का काम उसके मस्तिष्क के साथ किया 
mg 
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(११) सामेदारी की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व--सामेदारी की 


सम्पत्ति में साभेदारों का संयुक्त स्वामित्व होता है | यदि साभेदारों के बीच कोई 
अनुवन्ध न हो तो साभेदारी की सम्पत्ति में प्रत्येक साकीदार को समान अधिकार 
होगा । सामेदारों का यह कत्तंव्य भी है कि वे सम्पत्ति को केवल साभेदारी के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही प्रयोग करे, भ्रन्य feat प्रयोग में साभेदारी को 
सम्पत्ति को न लायें | 

(१२) सामेदारी की सम्पत्ति का उपयोग--साभेदारी की सम्पत्ति qui- 
तया साभेदारी के व्यापार हो में लगानी चाहिए। सामभेदारी की सम्पत्ति सवः 


साभेंदारों की होतो है, MATT उसका उपयोग सद्भावना से aan हित के लिये - 


ही होना चाहिए । 

(१३) किसी निजी लाभ के प्रति हिसाव देना--यदि कोई साझेदार, 
फर्म की सम्पत्ति से या उसके व्यापारिक सम्बन्धों से अथत्रा उसके नाम से कोई 
व्यक्तिगत लाभ उठाता है, तो उसे सारा लाभ और उसका हिसाव फर्म को देना 
होगा | उदाहरण के लिये, क, ख तथा ग एक व्यापार में साभेदार हैं । बिना 
क तथा ख की सहमति अथवा जानकारी के ग उस मकान को TE पर ले लेता 
है, जिसमें साझेदारी का काम होता है i ग अपने हित के लिये Tar करता है l- 
ऐसी दशा मेंक तथा ख भी, यदि वे चाहें तो wt के लाभ में भाग T 
सकते हैं । 

(१४) प्रतिइन्द्विता के व्यापार से लाभ के प्रति हिसाब देना-- 
अनुबन्ध अधिनियम के भ्रनुसार कोई भी व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव 
नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ठहराव वेकार या व्यर्थ होता है, लेकिन साभीदार 
आपस में ऐसा ठहराव कर सकते हैं कि जब्र तक वे साभीदार रहें, तव तक 
फर्म के कारोवार से मिलता-जुलता बगेई कारोबार नहीं कर सकते और ऐसा 
ठहराव बध होगा । फर्म के टूटने पर भी'साभीदार ऐसा ठहराव कर सकते हैं 
कि वे fates सीमाश्रों के भीतर ud के समान कारोबार नहीं करेंगे यदि 
कोई साभीदार फर्म के समान अथवा GA से प्रतिद्वन्द्रिता रखने वाला कोई 
कारोबार करता है तो विपरीत ग्नुत्रन्ध के अभाव में उसको चाहिये कि ऐसेः 
कारोबार से उसे जो लाभ हो वह सम्पुर्ण लाभ तथा उसका हिसाव फर्म 
को दे दे। - 

(१४) अधिकार की सीमा में कारय करना (To ack within 
81६007६) प्रत्येक साभीदार का कत्तव्य है कि वह AIT अधिकार कीः 
सीमा के भीतर ही कायं करे और यदि वह अपनी अधिकार शक्ति का उलन 
करेगा तो (पुष्टिकरण के अभाव में) उलझन से होने वाली हानि की उसे क्षति- 
पुति करनी होगी i 
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(१६) अपने अधिकार अन्य किसी को न सौंपना (Not to 
assign his 1४९218)--सामेदारों का यह भी कत्तंव्य है कि साभेदारी में 
“अपने हित को वे अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरण न कर, क्योंकि ऐसा करने 
"से हस्तान्तरिती भी साफेंदार समभा जा सकता है। सामेदारी तो पारस्परिक 
विश्वास की चीज है, तएव प्रत्येक पर विश्वास भी कंसे किया जा सकता है । 
इसी दृष्टि से यह नियम बनाया गया है कि कोई सामीदार अपने श्रधिकार का 
हस्तान्तरण नहीं कर सकता, किन्तु एक साभीदार अपने लाभांश तथा साभेदारी 
की सम्पत्ति में अपने भाग का हस्तान्तरण कर सकता है, लेकिन ऐसे 
हस्तान्तरिती को प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने ग्रथवा हिसाव-किताब्र मांगने का 
अधिकार नहीं होगा । 

(१७) संकट के समय उनके अधिकार-एक साझेदार संकट के समय 
फर्म की सुरक्षा के लिये वह समस्त कार्यं कर सकता है, जो 6 बुद्धिमान पुरुप 
को समान परिस्थितियों में rra निजी मामले में करनी चाहिये i संकट के समय 
साभीदार के वे ही अधिक्रार होते हैं, जो कि समान परिस्थितियों में एजेन्ट के 
होते हैं । इस प्रकार के कार्य से GA बद्ध भी होगी | 

(१८) बिना सब सम्मति के नया भागी नहीं वन सकता--प्रत्येक 
साभीदार को अधिकार होगा कि वह किसी नये व्यक्ति को भागो के रूप में 
प्रवेश पाने से रोके । 

(१९) फर्म छोड़ने की स्वतन्त्रता-प्रत्येक भागी स्वेच्छा से फर्म से 
अपना सम्बन्ध अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिये sr साभेदारों 
की सहमति श्रनिवारय है । ऐच्छिक साझेदारी की दशा में तो केवल सूचना देकर 
ही सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है । 


(२०) फर्म से न निकाले जानेका अधिकार--फमं से कोई साभीदार 
बहुमत द्वारा भी नहीं निकाला जा सकता, ऐसा कार्य सद्भावना द्वारा हो सम्भव 
है, अन्यथा नहीं | 

& फर्म के विधान में कोई परिवर्तन हो तो नये फर्म में साझेदारों के 
पारस्परिक अधिकार तथा ae वही रहेंगे, जो परिवतंन के पू थे । अगर 

_ कोई फर्म उस निरिचित अवधि के वाद भी कारोवार चलाती रहे, जव तक के 
लिये वह स्थापित को गई थी, तो साभेदारों के पारस्परिक अधिकार तथा 
कत्तव्य वही रहेंगे, जो अवधि समाप्त होने के qd थे | 
तीसरे पक्त के साथ सामेदारों का सम्बन्ध 
"(Relation of partners to Third parties) 


qq ot अथवा गर्भित अधिकार (Implied Authority)— 
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| को चलाने के लिये एक साभीदार जो भी कायं करता है, फर्म उससे वद्ध होती 
~~ है । साझेदारी सन्नियम की यही तो विशेषता है कि प्रत्येक साकीदार फर्म का 
| मालिक तथा एजेन्ट दोनों ही होते हैं। एक साभीदार का कोई भी काम जो 
l फर्म को चलाने के लिये साधारणा रूप में किया जाय, GH को बद्ध करता है 
इस नाते यह फर्म का एजेन्ट है । दूसरे, वह अपने से स्वयं को WT qz करता है, 
| इसलिये उसका मालिक भी है। मालिक की हैसियत से 'फर्म” के सब कामों का 
| उत्तरदायित्त्व उसी पर होता है और एजेन्ट की हैसियत से वह जो काम करता 
| है, उमका दायित्व अन्य भ्राकेदारों पर समान होता है। फर्म को बद्ध करने 
|| चाले ग्रधिकार को '्रनुमति या गभित अधिकारः (Implied Authority) 
| कहते हैं । इसके अनुसार एक साझीदार अपने फर्म के साधारण व्यापारिक कार्यों 
|| के लिये फर्म को उत्तरदायी बना सकता है, परन्तु इका उल्टा सत्य नहीं है। 
|| “GH AMA की एजेन्ट नहीं है। यदि कोई भुगतान एक साझेदार को किया 
| गया है तो वह फमं के भुगतान के लिये माननीय भुगतान होगा, किन्तु यदि 
i ` फमं को कोई भुगतान किसी साभीदार के व्यक्तिगत ऋणा को चुकता करने के 
लिये किया गया है तो सन्नियम के अनुसार फमं को उसके लेने के लिये कोई 
अधिकार नहीं है । 
फमं अथवा यों कहें कि श्रन्य साभीदारों को भी उत्तरदायी बनाने के लिये 
कुछ बातों का होना भ्ननिवाये है, जो निम्नलिखित हैँ: 
( १ ) प्रत्येक काम wd के नाम में करना चाहिए, अथवा 
( २ ) ऐसी रीति से करना चाहिये, जिससे फम को वद्ध करने का ग्रभिप्राय 
प्रकट है, ग्रौर 
( ३ ) कार्य अधिकार की सीमा में ही करना चाहिए । यदि कोई साभीदार 
P उस सीमा से जो श्रनुवन्ध से नियुक्ति कर दी गई है, वाहर काम करता है, तो 
nh ` फर्मं उसके उन कामों के लिये तभी उत्तरदाथी होगी, जवकि मालूम हो जायगा 
कि तीसरा पक्षकार, जिसके साथ व्यापार किया गया है, उसको इस सीमा 
नियुक्ति का विल्कुल पता ही न था। GA के उत्तरदायी बनाने के लिये यह : 
नितान्त ग्रावशय॒क हुँ कि काय फमे की ओर से करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में 
नहीं । दूसरे, फर्म के नाम में तथा अन्य सामीदारों के एजेन्ट के रूप में कार्य 
` होना चाहिये । तीसरे, काय अधिकार की सीमा से परे न हों | उदाहरण के : 
लिये, यदि कोई साभीदार व्यापार में प्रयोग होने वाला माल उधार खरीदे तो 
इस व्यवहार से सभी साभीदार बद्ध होंगे ae यदि माल व्यापार के प्रयोग में 
“आने वाला नहीं हूं, तो कायं 'फर्म का काम” नहीं कहलायेगा और उससे अन्य 
साभीदार भी वद्ध न होंगे, जंसे-'क', ख” तथा UD जूतों का घन्धा करते el 
“क' फर्म के छपे हुए de पर एक me श्रीनगर भेजता है, जिसमें वह 4 = 
: टोकरी Aye की मंगाता है। यहाँ यहु स्पष्ट है कि आर्डर, यद्यपि फमं के नाम 
E 
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L में है, किन्तु क को अधिकार सीमा के बाहर दिया गया d, प्रतएव ऐसी दशञा में 
O R a दायी होगा, फर्म नहीं। क, ख तथा ग का एजेन्ट है, लेकिन केवल 
जूतों के व्यापार के सम्बन्ध में, sige मेगाने के लिये नहीं । 


अनुमानित अधिकार के भीतर साझोदार कया कर सकते हैं? एक साधारण 
-— सामीदारी को संस्था में प्रत्येक साझीदार, श्रनुमानित अधिकार के अ्रन्तगंतः-- 


( १ ) फर्म का सामान वेच सकता हुँ। 

( २ ) फम के लिये सामान खरीद सकता है । 

( ३ ) फर्म के लिये भुगतान ले कता हुँ । 

| ( ४ ) चैक तथा aa विनिमय पत्र ले या दे सकता हुँ । 

| ( ५ ) फर्म के ऊपर किसी मुकदमे की रक्षा कर सकता ह । 
( ६ ) फर्म की साख या सम्पत्ति पर ऋण ले सकता है । 


( ७ ) सामेदारी के कारोवार के लिये नोकर रख सकता है । 


यह दुबारा कहना अनावश्यक न होगा कि अनुमानित ग्रधिकार के लिये 
कार्य साभेदारी के कारोवार से सम्वन्धित होना चाहिए और ऐसी रीति से करना 
चाहिए जिससे स्पष्ट या गर्भित खूप से फम को वद्ध करने का अभिप्राय प्रकट 
है । वह रीति कैसी होनी चाहिए, यह ब्यापार की प्रकृति पर निर्भर करेगा । 
एक व्यापार विशेष के लिये जो रीति साधारण है वह दूसरों के लिये असाधारण 
हो सकती हँ, SRI चेक इत्यादि का लिखना, स्त्रीकार करना, उन पर पृष्ठांकन 
करना इत्यादि | एक वेंकिंग संस्था के लिये साधारण रीति है, किन्तु साख वालों 
के लिये यह एक ग्साधारण बात है। 


अनुमानित अधिकार” घटाया या बढ़ाया जा सकता है। श्रनुमानित' 
अधिकार के भीतर साभीदार क्या नहीं कर सकते? निम्नलिखित वाते 
अनुमानित अघिकार” के ्रन्तगंत नहीं आती हैं ` 
( १ ) अभिकर्त्ता या एजेन्ट की नियुक्ति करना । 
( २ ) अपना अधिकार किसी दूसरे को सौंपना । 
( ३ ) किसी दात्रे का पारस्परिक निवटारा करना या न्यायालय से उसको 
ger लेना । 
४ ) किसी और पक्ष से फर्म के एजेन्ट के रूप में साफा करना | 
५ ) व्यापार सम्बन्धी किसी झगड़ें को पंचायत के सम्मुख रखना | 
६ ) अपने नाम में GH को ग्रोर से वैंक में खाता खोलना | 
७ ) फर्म के विरुद्ध चलाये मुकहमे में फर्म का दायित्व स्वीकार करना | 
5 } फर्म के लिये श्रचल सम्पत्ति प्राप्त करना | 


( 
( 
( 
( 


फर्म की अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना | 
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(१०) फर्म की लेनदारी के लिये समभौता करना agar उसको कम 
करना | 


संयुक्त तथा प्रथक उत्तरदायित्व 
(Joint and Several Liability of Partners) 

साभीदार का काम ही “फम का काम” कहलाता है, यदि उसके द्वारा कोई 
अधिकार अथवा दायित्व पैदा हो धारा २३ के अन्तगंत व्यांपार के साधारणा 
संचालन में यदि कोई साभीदार कुछ वात कहता है अथवा फर्म की ओर से 
कुछ प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका ऐसा करना फमं के विरुद्ध गवाही 
(Evidence) माना जायेगा तथा ऐसे काम के लिये वह तथा उसकी GA 
दायी होगी | 

यदि कोई अन्य पक्षकार किसी साकोदार को कोई सूचना देता है, तो 
शजेन्सी के आधार पर इसका AAT फर्म को ही सूचना देना माना जायेगा, 
क्योंकि फर्म साभीदार से पृथक नहीं समभी जाती । 


एक फमं का प्रत्येक साभीदार, अपने सभी कामों के लिये (अनुवन्ध से Far 
होने वाले तथा विना ग्रनुवन्ध से पैदा होने वाले दायित्व (Torts) के लिये 
भी संयुक्त खूप में तथा अलग-अलग दायी होता है । इङ्गलिश लॉ के अनुसार 
ग्रनबन्ध द्वारा पैदा होने वाले दायित्व के लिये साझीदार केवल संयुक्त रूप से ही 
दायी होते हैं, किन्तु भारतवर्ष में उनका दायित्व संयुक्त तथा पृथक दोनों हो 
होते हैं । विना भ्रनुबन्ध से पेदा होने वाले दायित्व के लिये दोनों देशों में एक 
ही नियम है । अन्य पक्षकारों के प्रति साभेदारों का दायित्व केवल उसी दशा 
में होगा यदि : (o) कार्य फर्म के नाम में तथा फर्म की ओर से किया गया 
- है, (ar) कार्य अधिकार की सीमा से भीतर तथा (इ) व्यापार के 
साधारण संचालन में किया गया है। इन तीनों बातों पर ऊपर विस्तार से 
प्रकाश डाल चुके हैं | ? 


गलत कामों के लिये फर्म का दायित्व 
(Liability of a firm for the wrongful acts of a Partner) 
यदि एजेन्सी के दौरान में एजेन्ट कोई ऐसा गलत काम करता है, जिससे 
तीसरे पक्षकार को हानि उठानी पड़ती है, तो ऐसे काम के लिये उसका नियोक्ता 
दायी होगा | ठीक इसी प्रकार यदि कोई साभेदार फर्म के साधारण a सें 4 
अथवा अपने अधिकार की सीमाओं में ऐसा कोई काम करता है, जिससे किसी _ 
तीसरे पक्षकार को हानि होती है, तो फम उसके लिये उसी सीमा तक दायी हैं, . 
जिव सीमा तक कि वह साझेदार स्वयं दायी है, अतएव व्यापार के साधारण 
संचानन में प्रत्येक सामेदार अपने अन्य साथियों की त्रुटि; कत्तव्य. उलंघन wf 
कपट के लिये उत्तरदायी है। क तथा ख एक ही प्रकृति की साझेदारी संस्थ 


a 
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हैं । क फमं के एक साझेदार ने अपनी फर्म के हित की दृष्टि से ख फर्म के एक 
aah को १०) रिश्वत देकर एक ga वात जानने का प्रयत्न किया p ऐसी दशा 
में फमं को दायी ठहराया गया, क्योंकि उस साझेदार ने अपनी wu के हित की 
दृष्टि से गलत काम किया | 

कपट की दशा में (In the Case oi Fraud) 

'क' ने 'ख' तथा "T को शराब मोल लाकर लाभ से बेचने के लिये नौकर 
et । ‘a’ तथा 'ग' ने साभेदारी में इस काम को आरम्भ किया । “ख' ने 
शराव के विक्रय के सम्बन्ध में कुछ हिसाव 'क' को भेजा, ऐसा उसने प्रदर्शन 
किया, यद्यपि वास्तव में बात सब झूठ थी। ग” को इस कपट की जानकारी 
नहीं at कुछ समय वाद ‘a’ ने 'ख' तथा ग' पर वाद प्रस्तुत किया, जिसमें 
` यह फैसला किया गया कि 'ख? तया ‘a’ दोनों ही कपट के लिए 

उत्तरदायी हैं | ; 

[S 5 ~ 
कत्तव्य अथवा नियम उलंघन की दशा में 
(In the Oase of Negligence) 

कत्तव्य भ्रथवा नियम उलंबन की दशा में भी GA अपने AMAT के काम 
के लिये दायी होगी । उदाहरण के लिये, यदि टंक्पी sraa की फं का कोई 
एक मदस्य नियम विरुद्ध टॅक्सी चलाता है, तो GA उत्तरदायी होग। । इसी 
प्रकार यदि डाक्टरों की फम का कोई सदस्य गलत ढंग से इलाज करता है, तो 
SAH GA उसकी गलती के लिये उत्तरदायी होगी । हाँ, व्यक्तिगत रूप में किये 
गये किसी कार्य के लिये फर्म दायी न होगी | 
रुपये का अनुचित प्रयोग करने की दशा में l 

(In Caso of Misappropriation of Money) 

यदि कोई साझेदार GA का व्यापार-करते समय रुपया..या सम्पत्ति लेता' 
है आर फिर उसका अनुचित प्रयोग करता है, तो इसका दायित्व फर्म के ऊपर 
होगा | इसी प्रकार यदि कुछ रुपया या सम्पत्ति तीसरे पक्ष से फर्म को मिलती हैं 
आर जवकि वह फमं के पास है, कोई साभेदार उसका दुष्पयोग करे, तो फफ 
इसके लिये उत्तरदायी होगी | 


अध्याय e 


साभेदारी संस्था का अन्त 


साझेदारी संस्था के अन्त से आशय 

एक AMAT संस्था का अन्त तभी होता है जब सभी साभेदारों का 
सम्बन्ध आपस में ge जाय। 'सारेदारी का अन्त' (Dissolution of 
Partnership) तथा ^md का aa (Dissolution of Firm) इन 
दोनों में rx हे श्रौर यह अन्तर सर्व प्रथम साझेदारी सन्नियम १६३२ के द्वारा 
ही प्रकाश में आया। 'फमं के अन्त’ को दशा में साझेदारी का भी अन्त 
अनिवाय रूप से हो जाता है, किन्तु “साझेदारी के अन्त” की दशा में यह 
अनिवाय नहीं कि फर्म का भी अनन्त हो जाय। उदाहरण के लिये, किसी एक 
साझेदार की मृत्यु या निवृत होने पर अ्रथवा निकाल दिये जाने पर यदि और 
सब साभी मिल कर काय कर रहे हैं, तो 'फमं का अन्त” नहीं कहा जायगा, 
जब gx एक साभी फम से भ्रपना नाता तोड़ दे और उसके व्यापार के संचालन 
का कार्य बन्द कर दे तभी “फर्म का अन्त” कहलायेगा । एक फर्म निम्नलिखित 
पाँच ढङ्ग से टूट सकती हैः 3 

(१ ) ठहराव द्वारा gaT -(Dissolution by Mutual 

- Consent) -जिस प्रकार से अनुवन्ध के द्वारा फर्म का जन्म होता है, wl 

प्रकार अनुवन्ध के ही अनुसार सब साभदारा को सहमति से फर्म ge सकती है । 

(२) अनिवाये रूप से टूटना (Compulsory Dissolution) — 


अनिवार्य रूप से एक GA का ग्रन्त हो जायेगा, यदि A 
(9) सव साझीदार या एक को छोड़ कर शेष सब साभीदार दिवालिया 
हो जायें । : cune TA 
(a) फमं का व्यापार अवैध हो जाय, जसे UT wd में जिस वस्तु का 
व्यारार होता है, उप्तके क्रय-विक्रय पर प्रतिशेष (Prohibition): 


&3 
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हो जाय अथवा, फर्म में साफ्रेदारों की संख्या नियत संख्या से बढ़ 
जाय waar विदेश का साभी लड़ाई होने पर विदेशी शत्रु घोषित 
कर. दिया जाय । E 
(3) कुछ संयोगों की दशा d अन्त: (Dissolution on the 
hapening of certain contingencies)— यदि अनुबन्ध में इसके 
“विपरीत कुछ नहीं लिखा है, तोः-- : 
( अ ) एक साभेदार की मृष्यु . 
( श्रा) एक सामेदार कें दिवालिया हो जाने पर, 
( इ ) किसी साभेदार के फर्म को त्याग देने पर, 
( ई ) नियत अवधि की समासि पर, अथवा 
( उ ) नियत कार्यं की समाप्ति पर फर्म का अन्त हो जायगा d 
(४ ) ऐच्छिक साझेदारी की सूचना द्वारा टूटना (By Notice 
of Dissolution)- ऐच्छिक mad की दशा में जब्र कोई साभीदार 
uat साकेदारों को लिखित नोटिस देकर साझा भङ्ग करने की अपनी इच्छा 
"प्रकट करता है, तो फर का भ्रन्त माना जायेगा । एक वार लिखित नोटिस 
दे दिये जाने पर फिर वापिस नहीं लिया जा सकता, जब an कि जिनको वह ' . 
“दिया गया है, सहमत न हों । यदि सूचना में भंग होने की कोई तार ख दी है, 
-तो उसी तारीख से फर्म का अन्त समझना चाहिए, किन्तु यदि कोई विशेष 
-तारीख नहों दी है, तो सूचना को तिथि से ही फर्म का श्रन्त माना जावेगा । 


( ५ ) न्यायालय द्वारा तोड़ना (Dissolution Through 

Court) —किसी साभीदार के अ्रभियोग चलाने पर न्यायालय नीचे लिखे हुए 
(किसी एक UTHTX पर भी साझेदारी का अन्त कर सकता हैः-- 

(a) यदि कोई साभीदार पागल हो जाये। किसी साभीदार के पागल 
होने की दशा में फमं का एकदम ग्न्त हो जायगा | साभेदारों का 
फर्म को वद्ध करने का अनुमानित अधिकार रहेगा और उस पागल 
साकीदार की सम्पत्ति भी तब तक दायी रहेगी जब तक कि फर्म 
का पूरणंतया अन्त घोषित न हो जाय। पागल साभीदार के कार्यों 
से भी फमं ag होगी, जव तक कि न्यायालय अन्त घोषित न कर 
दे, ्रतएव पागल व्यक्ति के संरक्षक को चाहिए कि फमं के अन्त के 
लिये न्यायालय में सूचना दे दे। संरक्षक द्वारा अथवा किसी अन्य 
साभीदार द्वारा प्राथना-पत्र पर न्यायालय फर्म को तोड़ने को आज्ञा 
दे सकता है । श्राज्ञा की तिथि से ही Ga का ग्न्त माना जावेगा । 
एक निष्क्रिय साकीदार के पागल होने की दशा में न्यायालय फमं , 
के अन्त के लिये AIST प्रदान नहीं करेगा, जव तक कि अन्त के ` 

लिये कोई fate कारण न हो । 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


hs 3 sd 


साझेदारी संस्था का” भ्रन्त : ]। | É ee 


` (at) यदि वाद प्रस्तुत करने वाले साभीदारं के अतिरिक्त कोई साभीदार 


अपने साभी की हैसियत से कत्तंव्य पालन करने में स्थायी रूप से' 

* असमर्थ हो.जाय, जैसे-अन्धा होने की दशा में अथवा लकवा: 
“लगने को दशा में यां AIT कारावास की बशा में । ऐसी आशा“ 
की जाती है किं सभी साझी फमं की देख-भाल करते हैं, अतएव 
किसी एक के .श्रसमर्थं होने पर फर्म के अन्त के लिये आज्ञा दी जा 
सकती है । ne 


(X ) यदि वाद प्रस्तुत करने वाले के अतिरिक्त : कोई साभीदार किसी 


ऐसे दुराचार (Misconduct) का दोपी हो ( तीसरे पक्ष के 
साथ ), जिससे व्यापार को हानि पहुँचने की आज्ञा हो, तो फर्म 
के ग्रन्त के लिये न्यायालय आज्ञा दे सकता है। यह कोई WAH 
नहीं कि दुराचार कारोवार का काम करते हुए ही किया गया हो । 
दुराचार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है-डुग्रा खेलना, किसी 
ग्राहक के रुपये का garam, विना टिकट सफर करने के कारण 
पकड़े जाना, इत्यादि । M 2: 


( ई ) यदि श्रभियोग चलाने वाले साभी के अतिरिक् कोई साकी जान- 


qum कर या लगातार फर्म सम्बन्धी मामले में अनुवन्ध की घाराओं 
का उलंघन इस प्रकार करता है कि दूसरे सामियों को उसके साथ 
मिलकर व्यापार करना सम्भव हो, तो.फम के अन्त के लिये 
आपस में वरावर wet का होना, किसी साभीदार द्वास खातों 
का गड़बड़ करना, इत्यादि । : 

) यदि वाद प्रस्तुत करने वाले साभीदार के ग्रतिरिक्त किसी साभी 
ने श्रपना हित तीसरे पक्ष कने हस्तान्तरित BT Sear हो । 


.( ऊ ) यदि साझेदारी का व्यापार बिना हानि से नहीं चलाया जा सकता, 


तो ऐसी दशा में भी न्यायालय अन्त की आज्ञा दे सकता है L 


( ए ) su कोई आधार जिसके कारण mH का तोड़ना उचित तथा 


amag है। we Ged एक केस के निर्णाय में लिखते हैं: 
“साझेदारी के मामले में कभी ऐसी बात भी हो सकती है, जिसके 
कारण सहयोग बन्द हो जाथे HIC असहयोग की दशा में GA का 
अन्त करना ही उचित होता है।” उदाहरणा. के लिये, अपने 
सह-साकी को स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करने की दशा में सहयोग 
. न रहना स्वाभाविक है और ऐसी दशा में फर्म का भ्रन्त करना ही 
उचित तथा न्यायपुणा है । sei 


६६ ] [ व्यापार भ्रणाली एवं यन्त्र 


फर्म के टूटने के सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए कि जब तक ge की - 
सार्वजनिक सूचना न दे दी जाय, साभीदार अन्य पक्षकारों के भ्रति, उनमें से 
किसी के द्वारा किये गये उस काम के लिये उत्तरदायी होगा, जो REY के पूर्व 
किये जाने की car में फर्म का काम होता । कोई भी साभीदार फर्म के get 
के विषय की सार्वजनिक सूचना दे सकता है। > x 

उदाहरणु--'क' तथा 'ख' साभीदार हैं। वे ऐसा ठहराव करते हैं जिसके 
द्वारा १ जनवरी, १९५७ से फर्म का अन्त माना जायेगा, किन्तु वे इस वात को 
कोई सार्वजनिक सूचना नहीं देते तथा कार्य चालू रखते हैं । बाद में 'क' 'च' के 
नाम एक बिल पर पृष्ठांकन करता है। “च” फमं के अन्त के विषय में कुछ भीः 
नहीं जानता, ऐसी दशा में GH दायी होगी । 
फर्म के टूटने पर सामे का हिसाब-किताव 

(Settlement of Accounts on Dissolution of a Firm) . 

साझेदारी के बन्द होने पर यह qaas हो जाता है कि सारा हिसाव 
देख-भाल कर चुकता कर दिया जाय। फर्म के हूटने पर साभीदारों का यह 
कर्तव्य होगा कि वे . फर्म की सम्पत्ति को फर्म के ऋण-दायित्त्वों के चुकाने में 
लगायें और जो भी शेष वचे उसे साभीदारों naat उनके प्रतिनिधियों में उनके 
अधिकारों के अनुसार वटवा दें 
का निवटारा करने के लिये जब तक कि सारी बाते 
साझीदार का फर्म को वद्ध करने वाला अनुमानित अधिकार, उनके अधिकारः 
तथा दायित्व qd की ही भाँति चालू रहेंगे । 


हिसाव-किताव के निबटारे की विधि 
हिसाब-किताब के निवटारे के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश हूँ: 
हानि की gia सवं प्रथम लाभ से की जावेगी, इमके बाद पूं जी से और 
गन्त में यदि आवश्यकता हुई तो साझीदार उस अनुपात में और घन लगावंगे, 
जिसमें कि वे लाभ के अधिकारी थे। फमं की सम्पत्ति का प्रयोग नीचे लिखी 
रीति से होगा ४-- 
(१ ) अन्य पक्षकारों के प्रति फमं का ऋण चुकाने में । 
(२) प्रत्येक सामीदार ने जो घन ऋण के रूप में पूजी के अतिरिक्त फर्म 
में दिया हो, उसको उसी अनुपात में अदा करने में | 
(३) प्रत्येक साझीदार की पूंजी समानुपात से वापिस करने में । 
(४ ) इसके वाद धन के वचने पर वह साझीदारों को उनके लाभ-हानि 
के अनुपात में बाँट दिया जायगा। फर्म का ऋण तथा साझीदारों 
é के व्यक्तिगत ऋरा के चुकाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित WIS: 
qd की सम्पत्ति सबसे पहले फर्म के ऋण को चुकाने में लगाई जावेगी | 
SB, HGH AFT “में, RB भीदार ra A (हित, ता व्यक्तिगत 


aranasi 
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| साभेदारी संस्था का अन्त ] [ ६७ 


4 
| धरण अदा कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक साभीदार सबसे पहले अपनी 
| व्यक्तिगत सम्पत्ति में अपने व्यक्तिगत ऋण अदा करेगा | GA के लेनदारों को 
+ ( यदि md की सम्पत्ति उनके लिये काफी नहीं है ) साझोदारों की व्यक्तिगत 
j सम्पत्ति को छूने का तव तक अ्रधिकार नहीं है जब तक कि साभीदार अपनी 
| ` व्यक्तिगत सम्पत्ति से अपने व्यक्तिगत ऋणा पूरे अदा न कर लें । . 
| अगर कोई साभीदार GH के टूटने के बाद, लेकिन हिसाव-किताव «T qui 
| निवटारा होने qu, फर्म के नाम श्रथवा फमं को सम्पत्ति से कोई लाभ उठाता 
है, तो उसका mds है कि ऐसे लाभ का पुरा हिसाव फर्म को दे तथा शेष 
साभीदारों अथवा मृतक साभीदार के ध्रतिनिश्रियों को भो उस लाभ में भाग दे । 
अगर किसी साभीदार ने किसी निश्चित safer को सामेदारी में प्रवेश 
होते समय कोई अग्रिम (Premium) दिया हो और यदि वह फर्म उस 
अवधि के समाप्त होने के पहले ही Ze जाय, तो वह उस धन को अथवा उसके 
अंश को, जो उचित हो, वापिस पाने का अधिकारी होगा । यदि साझेदारी नीचे 
दिये हुए किसी कारण से समाप्त हुई है, तो उसको यह अधिकार नहीं होगा-— 


( १ ).किसी साभीदार की मृत्यु से, 

( २ ) श्रग्रिम धन देने वाले साकोदार के दुराचरण के' कारण, अथवो 

(३ ) उस श्रनुवन्ध के अनुसार, जिसमें यह लिखा है कि अ्रप्रिम घन अथवा 
उसका कोई भाग वापिस नहीं दिया जावेगा । 

यदि साझेदारी का अन्त 

( ४ ) विना किसी पक्ष की गलती से, 

( & ) दोनों पक्ष को गलती से, 

( ६ ) अग्रिम धन पाने वाले साझीदार की गलती से, अथवा 

( ७) अग्निम घन पाने वाले साझीदार के दिवालिया होने से gar है, तो 
अग्रिम घन अदा करने वाला पक्षक्रार उस धन का अनुपातिक भाग 
पाने का अधिकारी होगा । उदाहरण के लिये, 'क' तथा ख १० 
वषं के लिये साभीदार हैं । "5 'ख' को १,००० ३० का प्रीमियम 
देता है । आठ वर्ष वाद दोनों में झगड़ा होता है, वास्तव-में दोनों 
की गलती है, अतएव GA का अन्त कर दिया जाता है। ऐसी WAIT 
में 'क' २००) प्रीमियम ख' से वापिस पाने का अधिकारी है। Y 

आगर कोई ग्रनुब्न्ध जिससे साभेदारी पैदा होती हो, किसी पक्षकार के 

कपट अथवा मिथ्या वर्णन के आधार पर रह हो जाये, तो रद करने वाले 
पक्षकार को नीचे लिखे अधिकार होंगे 

(१ ) किसी ऐसे धन पर विशेषाधिकार (Right of lien) श्रथवा 
उसको रोक रखने का अधिकार, जो उसने फर्म के हिस्से खरीदने के | 
लिये अथवा पूंजी के रूप में दिया हो । ee p. 7. 
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५ (२) फर्म के ऋणा में जो धन उसने चुक्राया हो उसके विपय में फम के 

i AURA के रूप में ATA पद कायम रखने का अधिकार, और 

; (३) उस सामेदार या साभीदार से क्षति-पुति कराने का अधिकार, जो 
फर्म के विरुद्ध कपट naar मिथ्या वर्णन के दोपी हों d 


HY के टूटने पर सामेदारों पर प्रतिवन्ध id 
( १ ) किसी विपरीत अनुवन्ध के अभाव में फर्म के टूटने पर प्रत्येक 
सांभीदार एक दूसरे को ऐसा समान कारोवार करने से रोक सकता है-- 
( अर) जिसमें फं का थही नाम प्रथोग में श्राता हो, भ्रथवा t 
( ब ) जिसमें फ्मं की सम्पत्ति प्रयोग की जाती हो । जब तक कि mA 
हिप्ताव-किताव का पूरा निवटारा न हो जाय, तव तक कोई 
साभीदार ऐसा कारोबार नहीं कर सकता। इसका केवल एक 
अपवाद है और वह यह है कि जव कोई साभीदार फर्म की साख 
- खरीद लेता है, तो उक्त प्रतिवन्ध उस पर लागू न होगा । : 
( २) व्यापार में रोक लगाने वाला ठहराव भी du होगा, अर्थात्‌ 
साभीदार ऐसा ठहराव कर सकते हैं कि GA get की दशा में वे सव ग्रथवा 


“उनमें से कुछ fate सीमाग्रों के भीतर श्रथवा निश्चित अवधि तक फर्म से 


मिलता-जुलता कारोवार नहीं करेंगे । 
फम के टूटने पर साख (Goodwill on Dissolution) 


फर्म के ged पर हिसाव-किताव का निबटारा करने के लिये फर्म की .साख 
भी फर्म को अन्य सम्पत्ति में ही गिनी जायेगी । फम की साख भी अन्य सम्पत्ति 
को हो भाँति अलग से अयवा सम्पत्ति के साथ बेची जा सकती है। 


जब फर्म को साख बेच दी जाती. है, तो साभीदार GA के टूटने के वाद 


क्ता से प्रतियोगिता करने वाजा कारोवार कर सकता है तथा अपने कारोबार 
का विज्ञापन भी कर सकता है, लेकिन 


— ( १) वह फर्म का नाम प्रयोग नहीं कर सकता । 


( २ ) वह ऐसा भी प्रदर्शन नहीं कर सकता कि वह फर्म का कारोबार 
करता I | 


( ३ ) वह उन लोगों को भी जबरदस्ती भ्रपनी ओर नहों खींच सकता, जो 
कि टूटने के पहले फमं के ग्राहक थे। ; 
साख के विक्रय के वाद कोई मी साभीदार साख के क्रोता से ऐसा अनुवत् 


. कर सकता है कि वह (साभीदार ) एक. निश्‍चित समय तक अथवा निर्दिष्ट 
सीमाओं के भीतर GA के कारोबार से मिलता 


Y ' -जुलता कारोबार नहीं करेगा | 
ऐसा मनुबन्ध भी वैध होगा । SET di 
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f फमं.कीःसाख'के साथ फर्म ar ara भी बिकता है भर वास्तव में फर्म कोः 
साख के:विक्रय से आशय फर्म के नाम के विक्रय से ही है। एक उदाहरण इस 
सम्बन्ध म बड़ा ही सुन्दर है। मेडम-एलिस, के नाम से एक व्यक्ति 'क? कारोबार 
करता GT |: मेडम एलिस “क” की स्त्री का ज्ञाम थां'। . “क' ने फर्म के सांथ फर्म 
का साख. भी बेच दी, किन्तु उसने क्रेता के सम्मुख एक, ad यह रक्ली कि चहा 
उसकी बीवी का ही नाम केवल न प्रयोग करे--'मेडम एलिस एण्ड कम्पना” 
चाम रमखे । क्रेता ने यह स्वीकार न किया | इसमें यह फैसला किया गया कि 
क्रेता केवल Asa एलिस” का ही.नाम प्रयोग कुर सकता है, क्योंकि फर्म की 
साख से आशय इस नाम से ही है। E : 


अभ्यास के प्रश्न 


c Q3 'साझेदारो' की परिभाषा दीजिये । resi साझेदारी के क्या लक्षण 
होते हैं ? . 
(2) 


E साझेदारी के लाभ तथा हानियों पर एक पूरणं टिप्पणी लिखिये । 
( ३) साभेदार कितनी प्रकार के होते हैं ? साभेदार के चुनाव में किन 
बातों का ध्यान रखना .चाहिये ? 
o (४) साभेदारी-संलेख से 
लिखिये । कि 
` ` ( ५) wi की रजिस्ट्री से आपका क्या आशय है ? रजिस्ट्री कराने की' 
रीति लिखिये तथा गर रजिस्ट्री के प्रभाव बताओ । 
( ६ ) 'सामेदारों के भ्रधिकार और कर्त्तव्य लिखिये । 

(७ ) 'साभेदारी के अन्त' और. 'फर्म के ग्न्त” में क्या अन्तर है ? किन 
दशाओं में फर्म का AAT समझा जाता है ? GA get पर हिसाव का निपटारा 
कैसे होगा ? 2 MEE UU 


| (८ ) टिप्पणियाँ लिक्षिये-- ` 


UIT क्या समझते हैं ? इसकी मुख्य वातें भी 


` , c (ॐ ) अनुमानित अधिकार (i) वाहर जाने वाले साभी के अधिकार 

` ; (HH) नाममात्र का साभेदार 2 i 

¦ : (९ ) साभेदारी, सह-स्वामित्व तथा dum हिन्दु-परिवार में ्रन्तर्‌ 

लिखिये। ` Bi E 
JA. परीक्षा प्र. . : :;. 

( १) सामे-का संलेख न होने पर फर्म के साभीदारों के क्या ्रधिकार और 

| - 0, “उत्तरदायित्व होते हैं ? पुरी तरह से वर्णन कीजिये । ` (उ० To fex) 

| (२-).संक्षेपर में.वर्णन; कीजिये ; कि -साभेदारी.. संगठन किंनःकिन पअवस्थाओं मे 

(one TIARA द्वारा समाप्त किया जा सकता | (SoTi) 0 


` 
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(३ ) साझेदारी की परिभाषा लिखिये ओर स्पष्ट रूप से समभाइये कि साकेदारी 
में क्या-क्या मुख्य गुणा Ast (उ० प्र० १६५३) 
(४ ) साभेदारी फर्म से आप कया समझते हैं ? व्यक्तिगत स्वामित्व व साझेदारी 
GH का अन्तर स्पष्ट कीजिये । (So He १६५४) 
| ( ५) साभेदारी से आप क्या समभते हैं? साझेदारी की मुख्य बाते बया हैं ? 
| किन SATA में साझेदारी एक अवंघानिक संगठन हो जाता है । 

; (Bo Ho १६५५) 
| (६) क्या एक नावालिग को फर्म का सामीदार वनाया जा सकता है? 
| नाबालिग साभीदार की (श्र) उसके नावालिंग रहने के समय तक, श्रौर 
| (at) उसके बालिग होने के वाद, कया स्थिति होती हैं? (म०भ० १६५२) 

(७ ) रजिस्ट्री किये हुये साझे तथा रजिस्ट्री न किये हुये साभे में क्या अन्तर 

है ? रजिस्ट्री कराने की उपयोगिता का वणुंन कीजिये । (म०भा० RES 

| ( ८) साभेदारों के बीचं में लिखित राजीनामे की अनुपस्थिति में उनके अधिकार, 
| कतंव्य एवं उत्तरदायित्व aia के सामान्य सिद्धान्त कया हैं ? 

(म० भा० १६५३) 


|; (६ ) साभे की रजिस्ट्री से आप क्या समभते हैं? प्रौर रजिस्ट्री का क्या प्रभाव 
| होता है ? फमं की रजिस्ट्री कराने की रीति बताइये 1 (म०भा० १६५३) 
| (१०) (9) साकेदारी को परिभाषा दीजिये । साझेदारी के वश्यक तत्व क्या 
। rae हैं और कौनसी अवस्थायें इसे एक अवैध संस्था बना देती हैं ? 


| 
। 
| 
| 


(झा) सन्‌ १६३२ के भारतीय सामेदारी विधान के श्रन्तगंत फर्म की 

. रजिस्ट्री को रीति बताइये। ऐसी रजिस्ट्री का क्या लाभ होता है ? 
। (राज० १६५३) 
(११) क्या अल्पवयस्क (Minor) को किसी साभेदार की तरह स्वीकार किया 
जा सकता है? भ्रल्पवयस्क कों अवस्था SE ग्रल्पवयस्क रहने तक 
झर (झा) उसके वयस्क हो जाने पर क्या होती है? (राज० १६५२, ४७) 

(१२) सामेदारों के भ्रधिकार तथा dedi की पूणा विवेचना कीजिये । 

$ | (राज० १६५२) 
(१३) wr का मूल तत्व क्या होता है? यदि आप कुछ व्यक्तियों के साथ 
साझेदारी करना चाहते हैं, तो भविष्य के झगड़े और उत्तरदायित्व से 
बचने के लिये श्राप क्या सावधानियां लेंगे । (राज० १६५१) 
(१४) दो सामियों के सफल फम में एक तीसरा व्यक्ति साभी होना चाहता है। 
o जिन शर्तों पर उसका प्रवेश हो सकता है, उनका वर्णन कीजिये और 
. वताइये कि इसके फलस्वरूप कया नई कानूनी अवस्था उपस्थित हो 
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(१५) किन व्यवसायों में सामेदारी की प्रथा भ्रव भी ze है और क्यों ? 

à; (राज० १६५०) 
६१६) यदि आप एक फमं के लिये अपना साझीदार चुनना चाहें तो आप किन 
वातों को ध्यान में रखेंगे? साका स्थापित करने के qd साभेदारों के 
वीच कौनसी महत्वपूर्ण बातें तय हो जाना आवश्यक है? क्‍या फर्म के 
सदस्यों की संख्या सीमित होती है ? (राज० १६४६) 
(१७) साझेदारी. में साक्ेदारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व की विवेचना 
कीजिये । (राज० १६४८) 
(१८) सीमित साझेदारी पर एक नोट सिखिये । (राज० १६४८) 
(१६) भारतीय साभेंगरी विधान के अन्तगंत साझे की रजिस्ट्री कराने की विधि 

समका कर लिखिये । रजिस्ट्री न कराने का क्या प्रभाव होता है ? 
(पटना! १६५२) 


(२०) साभेदारी की परिभाषा दीजिये । साझेदारी के झावश्यक तत्व क्या हैं 


और किन दक्षाओं में यह aAa संस्था हो जाती है ? (पटना १६५३, ५१) 
(२१) वया भारतीय साझेदारी बिधान के mehr फर्म की रजिस्ट्री कराना 

झनिव्ययं है ? रजिस्ट्री कराने का क्या प्रभाव होता है ? (पटना १९४३) | 
(२२) “साझेदारी में साझेदारों का CERTA जल्दबाजी से नहीं क्रिया जाता | 

इसके लिये एक दूसरे का सावधान भ्रष्ययत्त आवश्यक है।” इस कथन 


की पुष्टि कीजिये | (पटना १६४६ पूरक) 
(33) सामेदारी क्या होती है ? विभिन्न प्रकार के साझेदारों के श्रधिकारों 
तथा उत्तरदायित्वों का वणन कोजिये d (पटना १६४४) 


मे ती है? किंन दशाओं में साझेदारी अवैध संस्था हो 
(9 SD xni XEM AE SH 
( की ख्याति क्या होती द्वै? व्यापार का खरोदार ख्या ये 
2 लगा ल को क्यों तैयार हो जाता है? इसका मूल्य कैसे निकाला 


जाता है ? L - (बिहार १९५४) 

२६) साभेदारों मं ae न होने पर उनके pu s 
कतंव्य क्या f ; x | 

(२७) साभेदारी P ud TU होने चाहिये ? यह किन carat में समाप्त 
की जा सकती है ? वणन कीजिये । (सागर १९५३) 

(२८) साभेदारों की परिभाषा दीजिये | इसके वश्यक तत्व क्या होते हैं ? 
कौनसी दशाओं में यह AAT हो जाती है? (सागर १६५०) 


भारतीय सामेंदारी विधान के अन्तर्गत फर्म की रजिस्ट्री कराना . 
D ani है? रजिस्ट्री न कराने का कया प्रभाव होता है! (नाग० १६४५) ` 


(३०) बताइये कि सारे का फर्म किस प्रकार RET या अग (Dissolve) 


होता है । : (वाराणसी १६५५) 
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(३१) सामेदारी संलेख (Partnership Deed) कया होता है? वह क्या 
~ ` काम पूरा करता है ? इसके क्या-क्या महत्वपुर्ण वाक्य होते है? पूरी 
तरह समभाइये t ; (वाराणसी १६५१) 
: (३२) साझेदारी प्रलेख (Partnership Agreement) में साधारणतया 
| : पये जाने वाले वाक्यों की विवेचना कीजिये। (वाराणसी १६५३) 
| (३३) साझेदारी के प्रधान लक्षण कया होते हैं? इसकी रजिस्ट्री किस प्रकार 
| l कराई जा सकती है 1 x ` j D (वाराणसी १६४६) 
| (३४) साभा किस प्रकार किया जाता है श्रौर वह कंसे gear है? 
; , (दिल्ली १९५२) 
(३4) (र) साझेदारी संगठन से झाप क्या समझते हैं ? इसके लक्षण वताइये 
A dum पूंजी वाली कम्पनी .के मुकावले इसके ग्रवशुणा बताइये । 
(mr) क, ख झौर ग साभीदार हैं। किन अवस्थाशों में उनके निर्णय 
| एक मत से तथा किन अवस्थाओं में बहुमत से लिये जा सकते हैं ? 
| : (दिल्ली १६५०) 
(३६) नावालिग साभीदार को (श्र) उसके नाबालिग रहने के पूवं और (ur) 
उसके वालिग हो जाने के पश्चात्‌ की अवस्था बताइये । (दिल्ली १९५१) 
! (३७) साभेदारी से झाप क्‍या समभते हैं। इसके लक्षण बताइये और लिखिये 
| i कि संयुक्त पूजी की कम्पनी के मुकावले में इसके क्या दोप हैं? 
| : (दिल्ली - १६४६) 
| _ (35) अ, at और इ साभेदार E 1 किन मामलों में इन सब का एक मत होना 
| आवश्यक है ्रौर किन मामलों में इनका agua ही पर्याप्त है ? 
| Mam v n (दिल्ली १६४६) 
| (३९) साझेदारी की परिभाषा कीजिये भश्रौर विभिन्न प्रकार के साभेदारों की 
| À व्याख्या कीजियें। r की प्रपने अन्य साक्रियों के सम्बन्ध में तथा 
तीसरे पक्षों के सम्बन्ध में कया'श्रवस्था होती है? (दिल्‍ली १६४८) 
| (४०) सामेदारी संलेख की भ्रनुपस्थिति में साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों 
pn का कसे निर्णय होता हैं ? 
(४१) 'सा के Gal में हर साभी संयुक्त रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में दोनों 
तरह उत्तरदायी होता है ।” स्पष्ट कीजिये ।. ' (उस्मानिया १६५३) 
: (४२) mA के फर्म की रजिस्ट्री का क्या we है और इसका क्या प्रभाव होता 
(o : है? कया भारत में रजिस्ट्री कराना अनिवायं है ? (उस्मानिया वि० १६५३). 


(उस्मानिया वि० १६५१) 


D 

d — — — — " 
$ ^ 

L JA AE 

d. oom 


(do: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi; 


| 


gm पूँजी वाली कम्पनी 
का 
संगठन एवं प्रबन्ध . 


oh 77:75 


Soy ee ऋण 


— 


ace 


“कुछ व्यवसाय जन्म से ही बड़े होते हैं, कुछ धीरे-धीरे 
विकास करते हैं. और कुछ पर GU 
aua थोपा जाता है!” 


| 
| 
| 


ग विशेषतायें । 

; ७ : कम्पनी की परिभाषा एव Rar 
RS 1 z ४ कम्पनियों का प्रवतन एव समामेलन । 
3 & ; पूंजी की प्राप्ति एवं व्यापार का आरम्भ b 
no igo : कम्पनियों का संचालन एवं NUT । 
” , ११: कम्पतियों का समापन | 
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कम्पनी की परिभाषा एवं विशेषताय 


_ MRS RÀ < " 


कम्पनी की परिभाषा 
“संयुक्त पू जी चाली कम्पनी' लाभ के लिये बनाई गई व्यक्तियों को एक 
ऐच्छिक संस्था है, जिसकी पूंजी हस्तान्तरणीय अंशों में विभाजित होती है, 
जिसका उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होता है भौर जिसका भारतीय 
कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में समामेलन होता है । वैधानिक 
भाषा में कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाली कृत्रिम व्यक्ति है ।*- कम्पनी के 
अंशों को खरीद कर बाहर के व्यक्ति भी किसी भी समय कम्पनी में गन 
किये जा सकते हैं । इस प्रकार संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों में सदस्यों के सम्मि- 
लित होने या अलग होने का क्रम जारी रहता है । यह कृत्रिम व्यक्ति इन सदस्यों 
से एक भिन्न व्यक्ति होता है, जो सार्वमुद्रा (Common Seal) द्वारा अपना 
व्यवसाय करता है, यह सम्पत्ति रख सकता है, ऋण ले सकता है और इसी 
- प्रकार एक व्यक्ति के रूप में ही किसी पर अभियोग चला सकता है तथा इसके 
विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय कम्पनी अधिनियम १६५६ 
की धारा ३ के अनुसार, कम्पनी से तात्पयं इस अधिनियम के प्राधीत निर्माण तथा 
रजिस्ट्री की गई कम्पनी अथवा किसी विद्यमान कम्पनी से है ( जिसकी रजिस्ट्री 
भारतीय कम्पनी अधिनियम, १८६६ भवा भारतीय कम्पनी sum १८८२ 
या कम्पनी अधिनियम १६१३ के ग्रन्तगंत की गई हो ) । इस परिभाषा के 
अनुसार तो केवल वही संस्था कम्पनी कहलाई जा सकती है, जिसका कि समा- 
मेलन, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो, AA कोई संस्था कम्पनी 


` नहीं कह ¦ 1 सकती। 


]; A company is an 
succession. 
७५ - 
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उक्त परिभाषाओं से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल 
एक वैधानिक व्यक्ति है, जिसका निर्माण किसी विशेष प्रयोजन से होता है और 
जिसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से पृथक अस्तित्व होता है तथा उनका' 
दायित्व सीमित होता है । 


कम्पनी की विशेषताएँ 


कम्पनी.की उपयु क्क परिभाषा के अध्ययन से हम यह कह सकते हैं कि 
इसको प्रधान विशेपतायें निम्नलिखित हैं:-- - 

(१) स्थाई अस्तित्व ( Perpetual Existence )—कम्पनी काः 
अस्तित्व स्थाई होता है | कम्पनी का जीवन, जो इसके सदस्यों के जीवन से भिन्न ' 
होता है, इसके झाज्ञा-पत्र के द्वारा सद॑व के लिये नियोजित किया जा सकता है। 
सदस्यों पर कुछ भी वीते, कम्पनी को इससे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं । 
एक के बाद दूसरे अंशधारी आते और जाते रहते हैं, किन्तु कम्पनी के स्वरूप 
में उनके श्रावागमन से कोई ग्मन्तर नहीं पड़ता । चाहे प्रत्येक मूल सदस्य 
(Original Member) मर जावे waar व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो 


जाये या कम्पनी से पृथक हो जाय, फिर भी कम्पनी समाप्त नहीं होती, वरत्‌. 
® निरन्तर प्रगति करती रहती है । * 


(२) सीमित दायित्व ( Limited -Liability ) संयुक्त-स्कन्ध- 
व्यत्रसाय का AA महत्वपूर्णं लक्षण यही है कि इसमें अंशधारियों का दायित्व 
सीमित होता है। किसी सामेदारी की दशा में फमं के ऋण को वसूल करने के 
लिये केवल फर्म की सम्पत्ति ही नहीं वरन्‌ साभेदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति भी 
ली जा सकती है, किन्तु, f कम्पनी स्वतः एक वैधानिक व्यक्ति होती है और 

| ag अपने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण लेने का अधिकार नहीं देती, अतः 
. ऋणो के भुगतान के लिये भी कम्पनी ही दायी होती है। अंशवारी तो केवल 
अपने विनियोग की सीमा तक ही उत्तरदायी होंगे । कम्पनी को लाँघ कर ecu 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति को इसके ऋरा के भुगतान के लिये नहों लिया जा सकता, 
जो कुछ भी कम्पनी के अधिकार में है उसे बह ले सकती है तथा वेच सकती है। 
उसके सदस्यों का सारा रुपया जो उन्होंने इस जो खिम में लगाया है, इस प्रकार 
जा सक्रता है, परन्तु उनकी निजी सम्पत्ति, कम्पनी के किसो भी gaia या 


दुर्घटना के होने पर श्रपहरण नहीं की जा सकती । इसी को सीमित दायित्व का 
सिद्धान्त कहते EI के eee 


(३) प्रतिनिधिक. व्यवस्था ( Representative: Mana 
É | ) : Manage- 
ment )--विधान-निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण इसमें मनुष्य की भाँति 
अस्तित्व नहीं होता ax न यह स्वयं व्यापार कार्य का संचालन AIAT व्यवस्था 


CC-O0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


mron- a on mpo z 


xi « lr. . . एवं e - T 
कंम्पेनी-की परिभाषा एवं विशेषतायें ] [ ७७ 


ही कर सकती हैं, अतः' कम्पनी भें प्रतिनिधि-शासन ( Representative 
Government ) की पद्धति होती: है । कम्पनी में सदस्यों की संख्या अधिक 
होती है, इसलिये वे सव यथासम्भव इसके प्रवन्ध में भाग नहीं*ले सकते, ग्रतः 
कम्पनी का waa उसके सदस्यों के प्रतिनिधि करते हैं, जिन्हें संचालक 
(Directors) कहते हैं । कम्पनी में स्वामित्व एवं प्रबन्ध अलग-अलग कर 
दिये जाते हैं । प्रत्येक वेंघानिक कार्यवाही करने का भार कम्पनी के संचालकों पर 
ही होता है और ये ही वैधानिक गलतियों d लिये दण्डधारी भी होते हैं । 

(9) सावमुद्रा (Common Seal) —araget कम्पनी के सामूहिक 
अस्तित्व का प्रतीक है । विना इसके कम्पनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती 
जिसको पालन करने के लिये कम्पनी बाध्य हो, अपितु उन प्रलेखों पर बिना 
कम्पनी की सावं-मुद्रा श्रंकित किये हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप 
से दायी होगा । 

(५) अभियोग चलाने का अधिकार (Right to Sue)— कम्पी 
'बिघानानुसार अपने नाम में सम्पत्ति रख सकती है । इसको अपने नाम म दूसरों 
थर वःद प्रस्तुत करने का भी भ्रधिकार है । इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी 
कम्पनी पर अभियोग चलाने का अधिकार है । 

: (६) अन्तर्नियम ( Regulations )--ऋम्पनी के उद्द "D तो उसके 
पापंद सीमा नियम ( Memorandum of Association ) में. दिये होते 
हैं किन्तु उन उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम कम्पनी के 
याषंद nafaa (Articles of Association) À दिये होते हैं। इन 
अन्ततियमों की सीमा के भीतर ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता कम्पनी का कार्य संचालन 
करते हैं । 

~ ~ 
कम्पनियों के भेद 

कम्पनियों के विभिन्न भेद इस प्रकार हैं :-- 
सीमित कम्पनी (Limited Company) 


सीमित कम्पनियों में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अनुपातानुसार 
सीमित होता है। ऐसी कम्पनियों को उनके नाम के साथ 'सीमित' शब्द का 
प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ऐसी कम्पनियाँ भी दो प्रकार की होती हैं । 
(a) अंश-सीमित-कम्पनी ( Company Limited by 
Shares —Z प्रमण्डल अपनो पूंजी को निश्चित रकम के 

अंशों में बाँट देते हैं और प्रत्येक श्रंशधारी का दायित्व उसके अंगों 

के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है | उदाहरण के लिये, यदि 


°. „ ` सुरेशा के पास १०) के १० अदा हैं, तो उसका प्रमण्डल के AUT 4 
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के लिये कुल उत्तरदायित्व १००) ही होगा भ अधिक नहीं | 
यदि किसी अंशधारी ने अपने उत्तरदायित्व का आशिक BAA 
कर दिया है, तो वह केवल शेष राशि के लिये ही देनदार होगा । 
ऐसी कम्पनियाँ बड़ी लोक-प्रिय हैं । 


(आ ) अत्याभुति या गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनी (Company 
Limited by Guarantee) — mm दवारा सीमित 
कम्पनी के सदस्य कम्पनी को इस बात की गारन्टी देते हैं कि यदि 
कम्पनी उनकी सदस्यता के समय अथवा सदस्यता के समाप्त 
होने से एक वर्ष के भोतर दिवालिया हो जाय तो वे कम्पना के 
कोष में एक निश्चित राशि जमा कर देंगे । इस प्रकार सदस्यों का 
दायित्व इस निरिचत राशि तक हो सीमित रहता है। साधारणतः 
सामाजिक या खेल-कूद की संस्थायें अपने को इस प्रकार रजिस्टड 
कराती हैं | 


असीमित कम्पनी (Unlimited Company) 


अपरिमित कम्पनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात्‌ सामे- 
दारों की भाँति वे कम्पनी के ऋणों का भुगतान करने के लिये व्यक्तिगत रूप 
से भी दायी होते हैं । ऐसी कम्पनियों के सदस्य, सदस्यता समाप्त होने की तिथि 
से केवल एक वर्ष तक दायी होते हैं। इस अवधि के बाद वे दायित्व से मुक्त 
हो जाते हैं वतंमान काल में ऐसे प्रमण्डल अत्यधिक न्यून मात्रा में देखे 
जाते हैं । 
प्राइवेट या अलोक कम्पनी ( Private Company) 

प्राइवेट कम्पनो से आशय ऐसी कम्पनी का है, जिसके ग्रन्तनियम-- 

(a) a अंशों के यदि कोई हों,_ तो हस्तान्तर पर प्रतिबन्ध लगा 

“3 । 


( sr) कम्पनी के नोकरों को छोड़ कर इसके सदस्यों की संख्या ५० तक 
सीमित कर देते हैं, ओर 
(x) कम्पनी के sisi या ऋण-पत्रों के खरीदने के लिये जनता को 
निमन्त्रण देने का निषेध कर देते हैं । 
किन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति क्रम्पनो में संयुक्त रूप से एक या अधिक 
अंश रखते हों, तो वे इस परिभाषा के आशयों के लिये 'एक सदस्य? के रूप में 
समे जायेगे | je 
पब्लिक या लोक कम्पनी (Public Company) 
प्राइवेट कम्पनी के विपरीद पब्लिक या लोक कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी 
का है, जिसका समामेलन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो 
S 
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और जो प्राइवेट कम्पनी न हो, अर्थात्‌ जो कम्पनी उक्त प्रतिबन्धों से मुक्त हो 
उसे पब्लिक कम्पनी कहते हैं 1 विस्तृत शब्दों में पब्लिक कम्पनी वह है 
(a) जिसके sat का हस्तान्तरण स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता है। 
(आ) जिसके ग्रंशधारी सात से अधिक, चाहे जितने भी हो सकते हैं; ओर 
(इ) जो जनता को अंश खरीदने के लिये झमन्त्रित 'कर सकता है।' 


सरकारी कम्पनियाँ (Government Companies) 


वह कम्पनी 'सरकारी' कम्पनी कही जायगी, जिसमें कम से कम ५१% FT- 
पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की गई हो । सरकारी कम्पनियों का aT किसी 
प्रबन्ध-भ्रभिकर्त्ता द्वारा नहीं किया जा सकता श्रोर केन्द्रीय सरकार इनके सम्बन्ध 
में कम्पनी अधिनियम के नियमों में परिवतंन कर सकती dp सरकारी कम्पनी का 
dtas केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के आाडिटर जनरल के परामश से नियुक्त 
किया जाता है। श्राडिटर जनरल को यह श्रधिकार है कि अंकेक्षण की विधि 
को निर्धारित करे अथवा कम्पनी-श्रकेक्षक को आवस्यक निर्देश दे । वह सरकारी 
कम्पनियों की परीक्षात्मक जांच (Test Checking) भी करा सकता ev 
सरकार को संसद के सामने सरकारी कम्पनी के कार्यकरणा की वाषिक 
रिपोर्ट, अंक्रेक्षण की रिपोर्ट तथा ग्राडिंटर जनरल की अालोचना प्रस्तुत करनीः 
पड़ती हैं । 
सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनियों _ 

(Holding and Subsidiary Companies) 

प्राइवेट कम्पनियों को कई महत्वपूणं छूटें एवं विशेष अधिकार प्राप्त EL 
इसलिये इनका लाभ उठाने के लिये पब्लिक कम्पनियों ने अपने आधीन प्राइवेट 
कम्पनियाँ खोलना आरम्भ कर दिया है d ऐसी दशा में वे स्वयं “सूत्रधारी 
कम्पनी” और उनके आधीन प्राइवेट क्ृम्पनियाँ सहायक कम्पनियाँ कहलाती 
हैं। सूत्रधारी पब्लिक कम्पनी अपनी सहायक कम्पनियों के सारे S अंदा स्वयं 
खरीद लेती है ur उनके इतने अंश ले लेती है कि जो उन पर नियत्रण रखने 
के हेतु पर्याप्त हों । इस प्रकार वह वैधानिक प्रतिबन्धों से मुक्त रह कर अपना 
व्यापार बढ़ा सकती है । भारत में इस प्रकार की कम्पनियों की संख्या बढ़ती 


जा रही है। . 1 
प्राइवेट कम्पनियों को मिली हुई वैधानिक छूटे एवं विशेष अधिकार 


सभी प्राइवेट कम्पनियों को, भले ही वे किसी पब्लिक कम्पनी को सहायक c 


हों या नहीं, निम्न वेध।निक छूटें प्राप्त हैं :-- : | 
१ aiii और ऋण-पतरों के awe पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।. 
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२--प्रपनी प्राथत पूंजी में नये ग्रंशों के निर्गमन द्वारा वृद्धि करते समय 
gan लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे नये शेयर पहले पुराने शेयर-होल्डरों को, 
ही दे । : = BRUN 
३--व्यापार के प्रारम्भ करने पर कोई प्रतिबन्ध नहों है। जसे ही 


A 


ध्समामेलन' gr जाय, वैसे ही प्राइवेट कम्पनी व्यापार आरम्भ कर सकती & 1 
४ -प्राइवेट कम्पनी के लिये वैधानिक सभा बुलाना या बैधानिक रिपोर्ट 
तैयार करना आवश्यक नहीं है । 


५---प्राइवेट कम्पनियों को अपने AFIT वाषिक खाते रजिस्ट्रार के पास 
फाइल नहीं करने पड़ते । केवल चिट्ठा और इससे सम्बन्धित श्रफेक्षक का 
“रिपोर्ट ही भेजनी पड़ती है । 

६--जहाँ प्रथम संचालकों को नियुक्ति अन्तनियमों द्वारा हुई है वहाँ 
.संचालकों की नियुक्ति अथवा विज्ञापन पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं हे। 

निम्नलिखित वैधानिक Ge केवल:उसी प्राइवेट कम्पनी को प्राप्त हैं जो 
,किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं हैं :-- ave 

१--वह अपने ही अंश खरीदने के लिये किसी, भी व्यक्ति को आर्थिक 
सहायता दे सकती है । 

२--यह आवश्यक नहीं है कि उसकी अंश पूंजी में केवल पूर्वाधिकार एवं 
.साधारण अंश ही शामिल हों और इनके मतदान सम्बन्धी अधिकार किसी भी 
.तरह रखे जा सकते हैं । 

३--इसके अन्तनियम As. व्यवस्था कर सकते हैं कि सभा . करने से 
.सम्बन्धित सन्तियम के कुछ आदेश लागू नहीं होंगे । 

४ प्रबन्ध सम्वन्धी पारिश्रमिक पर ११% की अधिकतम सीमा का 
-प्रतिबन्ध इसे लागू नहीं होता | ° 

५--इसके कम से कम दो संचालक हो सकते हैं । 

६--यह केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिये बिना अपने संचालकों की संख्या 
“में वृद्धि कर सकती है | x 


७--किसी संचालक के पद को किसी झाकस्मिक शून्यता को वह किसी भी 
Tug पूर्ण कर सकती है | 
८--संचालकों के योग्यता ग्रंश सम्बन्धी नियम इसमें लागू नहीं होते । 
k ६--इसके संचालकों को ६५ वर्ष की आयु-सीमा लाग्नु नहीं होती । 
A ate मण्डल के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 
`  ११--वह अपने संचालकों एवं प्रबन्ध अभिकर्त्ताप्ों को ऋण या आर्थिक 
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 १९--इसके संचालक किसी भी अनुवन्ध पर, भले ही उसमें उनका व्यक्तिगत 
ud हो, स्वतन्त्रता qis विचार विमर्श कर सकते हैं और मतदान में भाग ले 
TH el ; "es 
१३--इसके संचालकों के JERR पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 
१४--वह किसी एक से अधिक कम्पनियों के प्रवन्ध संचालक या मैनेजर को 


अपना भ्रवन्ध संचालक नियुक्त कर सकती है भौर इनकी नियुक्ति ५ वर्ष से अधिक 
अवधि के लिये भी हो सकती gi 


१५--यह अपने प्रवन्ध अ्रभिकर्त्ता से यह ठहराव कर सकती है कि उसका 
पद उत्तरीधिकार द्वारा हस्तांतरित हों सकेगा । 

१६--वह अपने प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं को किसी भी तरह पृुरष्कृत कर 
सकती है | 

१७--वह उसी ग्रुप की श्रन्य कम्पनियों के set व ऋरा-पत्रों में ्रपने कोष ! 
चिनियोग कर सकती ह | 


Tete और पब्लिक कम्पनियों में अन्तर - 
Fale प्राइवेट कम्पनी को पब्लिक कम्पनी की अपेक्षा अधिक कानूनी 


i सुविधायें प्राप्त हैं, इसलिये प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी से कई Wevaqui 
बातों में भिन्न'है। श्रन्तर को मुख्य बातें निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट हो 


3 
| 
| 

E 


SOD MER oo 


` १,| सदस्यों की | प्राइवेट कैम्पनी में 


! जायगी :— ` à 
।  , क्रम | अन्तर का 

| ` den] आघार l प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी 

| | 


इसमें कम से कम सात 


न्युनतम सदस्यों की न्युनतम संख्या | सदस्य होने चाहिए । 
संख्या QUE 
२. | सदस्यों की | इसमें सदस्यों की nfa- इसमें सदस्यों की संख्या 
अधिकतम | कतम संख्या ५० है। कहीं अधिक होती है । हाँ, 
संख्या निर्गमित sat की संख्या से 
; : ` `| अधिक नहीं। 
३. | stat का प्राइवेट कम्पनी अपने यह ग्रंशों का उस समय 


आबंटन | समामेलन के उपरान्त | तक ग्राबंटन नही कर सकती ? | 
: तुरन्त ही ग्रंशों का बटन. जब तक कि न्यूनतम आवेदन- 
कर सकती है । ` | प्राप्त न हो जाय | 


| 
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यह अपना व्यापार | यह अपना व्यापार उस | 
क्‍ समामेलन के तुरन्त तक प्रारम्भ नहीं कर 
प॒श्चात्‌ आरम्भ कर सकती सकती, जव तक कि व्यापार 
हैँ | प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र 


न मिल जाय | 
इसके लिये वैधानिक इसके लिये ऐसा करना 
सभा बुलाना तथा वेधानिक कानूनी तौर पर आवश्यक 
रिपोर्ट फाइल करना जरूरी 


है । 
नहीं है । 


च्यापार का 
; 


&. siat इसमें श्रन्तनयम द्वारा इसमें ग्रंशों का स्वतंत्रता- 

- | हस्तांतरण |श्रंशों के हस्तान्तरण पर पूर्वक हस्तान्तरण किया जा 
प्रतिबन्ध रहता है । सकता है। _ 

७. | प्रविवरण यह प्रोस्पैक्टस जारी इसको प्रोस्पैक्स जारी 

निर्गमन | नहीं कर सकती और न| करना आवश्यक है। इसके 

इसे प्रविवरणा का स्थानापन्न | अभाव - में उसे इसका 

ही फाइल करना पड़ता है। स्थानापन्न-विवरण प्रकाशित 

करना पड़ेगा । 3 
८. | प्रलेखों को | रजिस्ट्रार के पास निम्न- इसमें कम से कम सात 


संचालकों की पाषंद स्मारक 
पत्र पर सहमति प्राप्त करना 
आवश्यक है । संचालकों की . 
सूची, उनकी सहमति और 
उनके ग्रनुबन्ध समामेलन के 
समय रजिस्ट्रार के पास 
अवश्य फाइल कर देना 


चाहिए । 


| करना | लिखित प्रलेखों को फाइल 
करना WIAA नहीं है :- 
(a) संचालकों की सहमति 
(आ) संचालकों की सूची 


एवं 
(इ) संचालकों के अनुवन्ध 
MX इसके स्नारक-पत्र 
qx केवल दो व्यक्तियों 
के हस्ताक्षर होना 
पर्याप्त है । 
प्राइवेट कम्पनी में 
संचालकगणा के लिये पारी 
(Rotation) से रिटायर 
होना आवश्यक नहीं है। 
उसमें तीन से कम संचालक 
भी (लेकिन कम से कम दो) 


&. | संचालकों का 
रिटायर 
होना 


इसमें एक तिडाई संचा- 
लक अवश्य ही पारी से 
रिटायर होते हैं । एक 
पब्लिक कम्पनी में कम से 
कम तीन संचालक होते 
चाहिए । 
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कम्पनी की परिभाषा.एवं विशेषतायें ] [ 5% 
- १०. | शेयर वारन्ट| प्राइवेट कम्पनी में बीय- इसमें बोयरर शेयर 


रर शेयर वारन्ट जारी नहीं | वारन्ट जारी किये जा सकते 
किया जा सकता । हैं हाँ,शतं यह है कि शेयर 
. या स्टॉक ia, 
( Fully paid ) होना 
चाहिए । 
११. | ्रर्थःप्रत्रन्धन | प्राइवेट कम्पनी में अपने | ` इसमें ऐसी सहायता 
ही शेयर क्रय करने के लिये | | और ऋण देने की झाज्ञा 
आर्थिक सहायता दी जा | नहीं है | 
| सकती है और संचालकों को 
ऋण स्वीकृत किये जा सकते 
oo io Uo J eee 
एक पब्लिक कम्पनी को अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी को जो विशेष लाभ हैं, 
उनकी झलक उक्त तालिका से मिलती है। यदि प्राइवेट कम्पनी के संचालक 
अपनी कम्पनी को पब्लिक कम्पनी का रूप देना Wiad हैं तो उनको यह 
आवश्यक है कि वे पार्षद अन्तानियम में आवश्यक संशोधन कर लं, अर्थात्‌ दूसरे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि प्राइवेट कम्पनी के पार्षद अन्तनियमों में si 
वैधानिक प्रतिउन्ध होते हैं उनको ger दिया जाप । इसके ग्रतिरिक्त' 
रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रोस्पंक्सस अथवा स्थानापन्न विवरण भी फाइल करनं. . 
होगा । ; 
प्राइवेट कम्पनो और सामेदारी में अन्तर 
एक प्राइवेट कम्पनी और सामेरारी में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों में 


अन्तर है :— 2 
wea | अन्तर का i E 
: प्राइवेट कम्पनी साभंदारी 
-संख्या| आधार s 
१, p. दायित्व इसके सदस्यों का दायि- | साभेदारी में प्रत्येक 


त्व उनके शेयरों के श्रंकित | सामेदार Ga के. दायित्वों 
मूल्य से सीमित होता है | | के लिये संयुक्त और पथक 


J दोनों रूप से दायी होता है ॥ 
X अधिकतम इसके सदस्यों की ala- इसमें साधारण व्यापार 
| ` संख्या | कतम संख्या ५० है। , | की दशा में अधिकतम 
-संख्या २० और बेकिंग के 

काम में १० होती है । 
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व्यापार का 
आरम्भ 


यह ATT व्यापार 
अपने समामेलन के तुरन्त 
पश्चात्‌ आरम्भ कर सकती 


है। 


इसके लिये वैधानिक 
सभा बुलाना तथा वेधानिक 
रिपोर्ट फाइल करना जरूरी 
नहीं है । 
झंश इसमें अन्तनयम द्वारा 
हस्तांतरण | ग्रंशों के हस्तान्तरण पर 
प्रतिबन्ध रहता है । 
यह प्रोस्पंक्टस जारी 
नहीं कर सकती और न 
इसे प्रविवरणा का स्थानापन्न 
ही फाइल करना पड़ता है। 


प्रविवरण 
निर्गमन 


रजिस्ट्रार के पास निम्न- 
फाइल करना | लिखित प्रलेखों को फाइल 
करना आवश्यक नहीं है :- 
(a) संचालकों की सहमति 
(आ) संचालकों की सूची 


एवं 
(इ) संचालकों के ग्रनुवन्ध 
si इसके स्मारक-पत्र 
पर केवल दो व्यक्तियों 
| के हस्ताक्षर होना 
पर्याप्त है । 
प्राइवेट कम्पनी में 
संचालकगण के लिये पारी 
( Rotation) से रिटायर 
होना maat नहीं d 
उसमें तीन से कम संचालक 
भी (लेकिन कम से कम दो) 


&. | संचालकों का 
रिटायर 
होना 
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[ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र. 


| यह अपना व्यापार उस _ 


समय तक प्रारम्भ नहीं कर 
सकती, जब तक कि व्यापार 
प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र 
न मिल जाय | 
इसके लिये ऐसा करना 
स तौर पर आवश्यक 
\ 


इसमें Wat का स्वतंत्रता- 
पूवंक हस्तान्तरण किया जा 
सकता है । 
इसको प्रोस्पैक्स जारी 
करना आवश्यक है । इसके 
अभाव - में उसे इसका 
स्थानापन्न-विवरण प्रकाशित 
करना पड़ेगा । : 
इसमें कम से कम सात 
संचालकों की पाषेंद स्मारक 
पत्र पर सहमति प्राप्त करना 


आवश्यक है। संचालकों की . 


सूची, उनकी सहमति ओर 
उनके ्रनुवन्ध समामेलन के 
समय रजिस्ट्रार के पास 
अवश्य फाइल कर देना 


चाहिए । 


इसमें एक तिहाई संचा- 
लक अवश्य ही पारी से 
रिटायर होते हैं । एक 
पब्लिक कम्पनी में कम से 
कम तीन संचालक होने 
चाहिए | 
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कम्पनी की परिभाषा.एवं विशेषतायें ] [ l 
- १०. | शेयर वारन्ट| प्राइवेट कम्पनी में बीय- इसमें बीयरर शेयर' 


रर शेयर वारन्ट जारी नहीं | वारन्ट जारी किये जा सकते . 


किया जा सकता । हैं । हाँ,शतं यह है कि शेयर 
या स्टॉक miaa, 
(Fully paid ) होना 
| चाहिए । 

११. | ग्र्थःप्रत्रन्धन | प्राइवेट कम्पनी में अपने इसमें ऐसी सहायता 
ही शेयर क्रय करने के लिये | | और ऋणा देने की आज्ञा 
आथिक सहायता दी जा | नहीं है | 

| सकती है और संचालकों को 

त्रण स्वीकृत किये जा सकते 
| al | irre 
एक पब्लिक कम्पनी की अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी को जो विशेष लाभ हैं, 
उनकी झलक उक्त तालिका से मिलती है। यदि प्राइवेट कम्पनी के: संचालक 
अपनी कम्पनी को पब्लिक कम्पनी का रूप देना चाहते हैं तो उनको. यह 
आवश्यक है कि वे पार्षद अन्तर्तियम में आवश्यक संशोधन कर लें, अर्थात्‌ दूसरे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि प्राइवेट कम्पनो के पाषंद श्रन्तनियमों में जे 
वैधानिक प्रतिउन्ध होते हैं उनको हटा दिया जाप । इसके ग्तिरिछ' 


रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रोस्पंक्टस यवा स्थानापन्न विवरण भी फाइल करन. . 


होगा | 

प्राइवेट BETA और सामेदारो में अन्तर | | 
एक प्राइवेट कम्पनी और साझेदारी में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों में 

अन्तर है :-- 5 


m NEN प्राइवेट कम्पनी ` सारेदारी 
संख्या। आधार 
१, |. दायित्व इसके सदस्यों का दाथि- साभेदारी में प्रत्येक 
त्व उनके शेयरों के अंकित | साझेदार फमं के. दायित्वों 
मूल्य से सीमित होता है । | के लिये संयुक्त और पथक 
दोनों रूप से दायी होता है ॥ . 
२, | अधिकतम इसके सदस्यों की अधि- इसमें साधारण ब्यापार 
संख्या | कतम संख्या ५० है। |की दशा में अधिकतम 


-संख्या २० और बेकिंग के 
काम में १० होती है \ 
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इसका अपने सदस्यों से 
अलग वैधानिक अस्तित्व 
होता है ait वह किसी 
सदस्य की मृत्यु से भंग नहीं 
होती | 


प्राइवेट कम्पनी का जद्‌-. 


भव भारतीय कम्पनी अधि- 
नियम के अन्तर्गत रजिस्ट्री 
होने से होता है । 

इसका सदस्य कम्पनी 
का -प्रतिनिधि नहीं होता 
ओऔर न उसे इसके प्रवन्ध में 
afer भाग लेने का af- 
कार होता है । 


प्राइवेट कम्पनी में इसके 
सदस्य की मृत्यु पर उसके 
शेयर उत्तराधिकारी को प्राप्त 
हो जाते हैं और इस तरह 
कम्पनी चालू रहती है | 


ऋण-पत्र और शोधन 
पूर्वाधिकार अंश नई पूंजी 
प्राप्त करने के लिये जारी 
क्रिये जाते हैं । 


इसका कम्पनियों के 
रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्री 
कराना निवार्य है, नहीं 
तो संगठन अवेध होगा | 
एक कम्पनी में सदस्य 
का ust कई भागों में aer 


i. erecta elis 


' tay E ; 
38 
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इसका कानून को 
निगाह में कोई अलहदा 
अस्तित्व नहीं है। 


यह पारस्परिक ठहराव 
या सन्नियम m परिचलन 
(Operation of Law) 
से जन्म लेती है। 

इसमें प्रत्येक साभेदार - 
फर्म का और अन्य साभे- 
दारों का फर्म के कार्यों के 
लिये प्रतिनिधि होता है 
ate किसी विपरीत'आशय 
के अनुबन्ध के अभाव में 
उसे फमं के प्रवन्ध में 
सक्रिय भाग लेने का अधि- 
कार है। 

हितों का कसा भी 
gara सम्भव नहीं है 
जव तक कि uer arh- 
दार सहमत न हो जायें । 
साझेदार की मृत्यु से फर्म 
भंग हो जाती है। 

साझेदारी में ऋणों ` 
की व्यवस्था केवल व्यक्तिगत 
साख पर या व्यक्तिगत 
जायदाद रहन रखने पर हो 
सकती है 

साझेदारी की रजिस्ट्री 
कराना ऐच्छिक है । 


साझेदारी में हित Ua 
एक श्रौर अ्रविभाज्य है। 


ragahefeparepanagy में 
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१०. |ग्रधिकारों का 
रजिस्ट्रेशन 


क्तियों को सौंपा जा सकता 
है, लेकिन ये सच्चे साझेदारों 
का रूप नहीं ले सकते | 


इसके अधिकार पाषंद 
सीमा नियम से सीमित 
होते हैं, जिसे केवल न्याया- 
लय की आज्ञा से और वह 
एक सीमा तक ही बदला 
जा सकता है। ; 


Then Te 
[ 5५ 


शामिल नहीं किया जा 
सकता और न उनको उस 
के प्रबन्ध में किसी प्रकार 
का भाग मिलता है। , 
` इसके अधिकार AT _ 

दारों के आपसी ठहराव 
द्वारा निश्‍चित होते हैं और 
उनको आसानी से वदला 
जा सकता है। हाँ, इसके , 
लिये-साभेदारों की सहमति 
होनी चाहिए । 


सीमित दायित्व वाली कम्पनी और सामेदारी में अन्तरः - 


इनमें uer की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 


क्रम | अन्तर का 
संख्या। आधार 


१. पृथक 


अस्तित्व 


कम्पनी - 


कम्पनी का अपने सद- 
स्यों.से पृथक अस्तित्व होता 
है । इसे भारतीय कम्पना 


साभेदारी 


साभोदारी का अपने 


सदस्यों के व्यक्तित्व से 
पृथक कोई ब्यक्तित्व नहीं 


अधिनियम के आदेशानुसार | होता । 


चलना पड़ता है। इसके 
विपरीत वह कोई कार्य नहीं 
कर सकती | इसके अधि- 
कार पार्षद सीमा-नियम 
द्वारा निश्‍चित कर दिये 
जाते हैं । 


एक पब्लिक कम्पनी में | 


साझेदारी में अधिकतम 


ET संख्या २० से अधिक नहीं 


७ निरिचित की गई है। 


हो सकती और यदि J 


झधिकतम संख्या कम्पनी | बेंकिंग व्यापार करती हैतो | 


की अधिकृत पूंजी के शेयरों 
की संख्या से सीमित होती ed 3 
| है। प्राइवेट , कम्पनी में | अ्धिक,है, तो सारेदारी 
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अधिकतम संख्या ( वर्तमान 
कर्मचारियों. . के अलावा ) 


५० होती है | 


ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी 
को कम्पनियों के रजिस्ट्रार 
से रजिस्टर्ड कराना पड़ता 
है और जब तक रजिस्ट्रेशन 
या समामेलन पूर्ण न हो 
जाये, कम्पनी अस्तित्व 
प्राप्त नहीं करतो । 


शेयर होल्डर का दायित्व 
उसके द्वारा लिये गये शेयरों 
के अंकित मूल्य तक 
सीमित होता है । 


शेयर होल्डर को कम्पनी 
को या अन्य शेयर होल्डरों 
को arer (Bind) करने 
का कोई अधिकार” नहीं 
होता और न वह कम्पनी के 
कार्यों का प्रबन्ध करने में 
कोई सक्रिय भाग ही ले 
सकता है । प्रबन्ध का अधि- 
कार तो संचालकों के सुपुदं 
कर दिया जाता है, अतः 
केवल वे ही कम्पनी को 
वाध्य कर सकते हैं | शेयर 
होल्डर पुस्तकों का केवल 
उसी सीमा तकं निरीक्षण 


अवैध हो जाती है ओर वह 
अपने दावे बाहरी व्यक्तियों 
के विरुद्ध प्रवर्त नहीं करा 
सकती | 

साभेदारी का रजिस्टर्ड 
होना आवश्यक नहीं dd 
भले ही फर्म रजिस्टडं न हो, 
साझेदारों के मध्य ठहराव 
या साभेदार एवं अन्य पक्ष- 
कारों के बीच हुए ठहराव 
पूर्णतः वेध होंगे। हाँ, 
gaat Tad नहीं कराया 
जा सकेगा । 

साकेदारी FA में प्रत्येक 
साझेदार का दायित्व उसकी 
समस्त जायदाद पर विस्तृत 
है, प्रत्येक साभेदार संयुक्त 
और पृथक दोनों प्रकार से 
अपने साझेदार होने के 


दौरान में फर्म हारा उठाये 


दायित्वों के लिये दायी है | 
साभेदारी में प्रत्येक 
साझेदार साधारणतः व्या- 
पार के प्रबन्ध में भागले 
सकता है और wd तथा 
अपने साभेदारों को व्यापार 
के साधारण क्षेत्र में कार्य 
करते हुए बद्ध कर सकता 
है । प्रत्येक साझेदार की फर्म 
के हिसाव-किताब तक पहुँच 
होती है और उनका वह 
निरीक्षण कर सकता है। 
इसमें स्वामित्व श्रोर प्रबन्ध 
साथ-साथ जाते हैं | 
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ग्रन्तनियम में आज्ञा दी 
हुई है । 
पब्लिक कम्पनी का 

अंशधारी अपनी इच्छानुसार 
अंशों का हस्तान्तरण कर 
सकता है । हाँ, प्राइवेट 
कम्पनियों में ग्रंशों के हस्तां- 
तरश पर प्रतिबन्ध है। इस 
quz कम्पनी के सदस्य 
बदल सकते हैं, लेकिन 
कम्पनी के अस्तित्व पर 
इसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता 1 

कम्पनी अपने AAA 
और श्रन्तनियमों से dur 
होती है जो सन्तियम के 
नुसार बहुत मामूली सीमा 
तक बदले जा सकते हैं। 

कम्पनी के लिये उचित 
हिस्ताब्र-किताब रखना | 
वयक है | सीमित दायित्व 
वाली संस्था का अंकेक्षण 
भी अनिवार्य है । निर्धारित 
ढंग से हिसाब-रखने में चूक 
करने पर दण्ड का भागी 
होना पड़ेगा । 

एक ग्रंशधारी कम्पनी के 


ee 


< 


६, | हस्तान्तरण 


e ——— M À 


५७, सीमा-नियम 


wg, | अंकेक्षण 
और खाते 


&. | अनुवन्ध 


पर या ऐच्छिक समापन के 
हेतु सदस्यों के प्रस्ताव पर 
या उन लेनदारों के प्रस्ताव 
पर, जिनको पूरा रुपया 


कम्पनी समाप्त. .हो.जाती 
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नहीं दिया जा सका है, . 
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कोई भी साभेदार अपने 


स्थान में दूसरा व्यक्ति नहीं 
ला सकता जब तक कि दूसरे 
साभेदार राजी न हों । 


साभेदार चाहे जो ठह- 


राव कर सकते हैं और जब 
चाहेँ साझेदारी संलेख को 
बदल सकते हैं । 


ऐसा करने के लिये 


साझेदारी पर . कोई कानूनी 
बन्धन नहीं है | 


एक साझेदार फर्म के साथ 


अनुबन्ध नहीं कर सकता | 


साझेदारी पारस्परिक 
ठहराव द्वारा किसी भी 
समय भङ्ग की जा 
है । किसी सामेदार की 
मृत्यु या निवृत होते पर भी | 
यदि विपरीत umm का | 


r 


f EIS Y" 
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है | | साझेदारी समाप्त हो जाती. 
है। 

११.। लाभ का कम्पनी के लाभ साधा- साझेदारी में लाभ 
| वितरण | रण सभा के एक प्रस्ताव | निश्चित होने पर या 
| द्वारा स्वीकृत किये लामांशों | पारस्परिक ठहराव के श्रनु- 
| | के रूप में वितरित किये | सार समयान्तरों पर निकाले 
| जाते हैं | यदि लाभ अधिक |जा सकते हैं। विभिन्न 
| हुए हैं तो संचालकगण [साभेदारों की पूंजी इस 
| saka लाभांशों की ! प्रकार कम या अ्रधिक हो 
l घोषणा कर समते हैं। | जाती है। 


— 


—ÀM: 


कम्पनियों के गुण तथा दोष 
| कम्पनियों के गुण 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संयुक्त दायित्व वाली कम्पनियों का जन्म 
| एक विशिष्ट झावश्यकता की पूर्ति के लिये हुआ हैं, जिससे कि जन-साधारण 
अपनी पूजी क्रा कुछ भाग ( समस्त सम्पत्ति को लगाये विना ) ही व्यापारिक 
कार्यो में विनियोग कर सके | Wa हम इस वात पर विचार करेगे कि व्यावसा- 
fan संगठन के aa CAST की अपेक्षा इस स्वरूप ( भ्र्थात्‌ कम्पनी ) में क्था 
विशेष लाभ हैं :— 


(१) कम्पनियों का अस्तित्व स्थायी होता है--इस पर ग्रंशधारियों 
के मृत्यु, दिवालिया अथवा पागल होने ग़ादि का कोई प्रभाव नहीं पता dé 
सदस्यों पर कुछ भी बीते,कम्पनी को इससे-चिन्तित होने की आ्रावश्यकता नहीं |. 
एक के बाद दूसरे ATA आते और जाते रहते हैं, किन्तु कम्पनी के स्वरूप में 
उनके आवागमन से कोई भ्रन्तर नहीं पडता, अतएव इस प्रकार की व्यवस्था 
एक साभेदार की अपेक्षा बहुत स्थायी होती है। साभेदारी संस्था का जीवन 
अस्थायी होता है । किसी भी सदस्य की मृत्यु या उसके दिवालिया होने पर 
साझेदारी के भंग हो जाने की ATT रहती है, किन्तु कम्पनी का जीवन, जो 
इसके सदस्यों के जीवन से भिन्न होता है, इसके सीमा-नियम के द्वारा सदैव के 

' लिये नियोजित किया जा सकता है। इस स्थायी अस्तित्व का यह परिणाम 
) होता है कि कम्पनी ऐसे भ्रनुबन्ध कर सकती है जो कई साल तक चले । कम्पनी 
| fria कार्य की pu बना सकती है जो पूणं होने में qu वर्ष भी ले 
._. सकती है | ऐसी दीर्घकालीन ATA की कल्पना करना एकल स्वामित्व एवं 
साझेदारी की eur के सामथ्यं के परे है । ; 
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(२) कम्पनी द्वारा पूँजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है--बड़ी-बड़ी 
विशाल व्यावसायिक संस्थाश्रों के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, 
केवल कम्पनी हो एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित कर सकती है। एकाकी 
व्यापारी अथवा साझेदारी की संस्था के लिये यह सावारणतः असम्भव. रै। 
कम्पनी अपनी पू जी ग्रंशों द्वारा श्रामन्त्रित करती है। एक कम्पनी में हजारों 
अंशधारी होते हैं तथा उनके द्वारा वहुत-सी पूं जी एकत्रित की जा सकती है । 
sisi अथवा ऋण-पत्रों के रूप में छोटी-छोटी इकाइयों में पूंजी का विभाजन” 
होने से साधारण ्राथिक स्थिति वाले व्यक्ति भी इनकी ओर झाकषित होते हैं 
और इससे धन-राशि प्राप्त करना अत्यन्त सरल एवं सम्भव होता है। एक 
विनियोग अपनी थोड़ी-सी धन-राशि को भी विभिन्न कम्पनियों के अंश अथवा 
mura में लगा सकता है ौर इस प्रकार समस्त भ्रंडों को एक ही टोकरी में 
न. रखने के कारण हानि की जोखिम को कम करके वह अपने विनियोग को 
अत्यन्त सुरक्षित रख सकता है। यही नहीं विभिन्न आथिक स्थिति वाले एवं 
विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों से पैसा आकर्षित करने की सर्व श्रेष्ठ 
रीति कम्पनियों के रूप में व्यवसाय का संगठन करना है। कुछ विनियोगक अधिक 
dima होते हैं, कुछ कम और कुछ साहसी मनोवृत्ति के होते g | इसके अतिरिक्त 
कुछ विनियोगिताओं के पाय विनियोग के लिये पर्याप्त धन रहता है जिसे वे 
सुगमतापूवंक लगा भी सकते हैं, जत्रकि कुछ लोगों के पास अधिक धन न हो 
कर केवल आय का थोड़ा-सा भाग ही लगाने के ' लिये होता हे Ei उसका 
विनियोग करते समय भी दस बार सोचते हैं। इस प्रकार विनियोगिताओं में: 
स्वभाव एवं आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त अन्तर होता है। उनके विभिन्न स्वभाव और 
उनको विभिन्न आर्थिक दशाग्रों को देख कर कम्पनियाँ भौ विभिन्न प्रकार की 
प्रतिभूतियाँ निर्गमित करती हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उनके 
लेने के लिये प्रस्ताव करती हैं । जो विनियोगक निश्चित आय चाहते हैं वे ऋण- 
पत्र ले सकते हैं, विशेष अधिकारों को कामना करने वाले पूर्वाधिकार ST ले 
सकते हैं और अन्य साहसी व्यक्ति साधारण walt का क्रय कर सकते हैं । ES 
सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि संगठित oe विपरिण 
(Organised Stock Exchanges) से कम्पनियों के भंश AIC Jae 
पत्र सरलता से खरीदे भौर बेचे जाते E, क्योंकि सरलता से कोई विनि is 
कम्पनी से अलग हो सकता है, इसलिये हर एक विनियोगक merit S. DT 
करने के लिये बहुत जल्दी प्राकषित हो जाता है और वह कम्पनी में त्रि 
लगाने के लिये उत्सुक होता है, अतः किसी विनियोगक के लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह स्थायी रूप से कम्पनी से dT रहे । | ५ : 

(३) कम्पनी में अंशधारियों का दायित्व P होता ia 5 
स्कन्ध व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें दायित्व सीमित होता 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
FP ae ia i 


2 2d 
Lour QUE ARR. cs 


č ] [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


` हैं। किसी साभेदार की दशा में nA के ऋण को वसूल करने के लिये केवल 
फर्म की सम्पत्ति ही नहीं वरन्‌ साभेदारों को व्यक्तिगत सम्पत्ति भी ली जा 
सकती है, किन्तु क्योंकि कम्पनी स्वयं एक वैधानिक व्यक्ति होती है और वह 
अपने सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण लेने का अधिकार नहीं देती, अतः ऋण 
के भुगतान के लिये कम्पनी ही दायी होती है श्रंशघारी तो केवल अपने fafa- 
योग की सीमा तक ही उत्तरदायी होते हैं, उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति को कम्पनी 
के ऋण को अदा करने के लिये स्पशं नहीं किया जा सकता । सीमित दायित्व 
का यह सिद्धान्त बड़ा उपयोगी है, क्योंकि वह ग्रंशधारियों की जोखिम को कम 
कर देता है । श्रंशघारियों के दायित्व के सीमित होने से कम्पनी की घन-राशि 
का काफी भाग प्रयोगात्मक कार्यो में व्यय किया जा सकता है तथा जोखिम के 
कायं भी निडरता के साथ किये जा सकते हैं । यदि ये प्रयोग सफल हो जाते हैं 
तो वे ग्रंशधारियों के लिये केवल बड़े लाभ ही प्रदान नहीं करते वरन्‌ अनेक 
उत्पादक कार्यो को भी उत्पत्ति होती है, जिसमे केवल संस्था को ही नहों,. वरन्‌ 
राष्ट्र को भी लाम पहुँचता है । 


(४) श्रोष्ठ प्रबन्ध एवं संचालन--साभेदारी में प्रत्येक सदस्य फर्म का 

एजेन्ट (प्रतिनिधि) होता है और वह अपने कार्यों के लिये फर्म को वाध्य कर 
सकता है । ग्न्य लोगों के कपटपुणां व्यवहार से बचने के लिये सव साभेदारों के 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे फर्म के कार्यों में व्यक्तिगत घ्थान दें । 
यद्यपि इम व्यक्तिगत ध्यान से व्यवसाय में एक ओर तो अधिक से अधिक कार्य- 
क्षमता आती है, दूसरी ओर इससे सदस्यों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि 
जो व्यक्ति व्यक्तिगत ध्यान नहों दे सक्ते, वे अखाड़े में आने का साहस भी 
नहीं कर सकते, किन्तु इसके परीत एक कम्पनी में कार्यं संचालन का 
aa ao विस्तृत होता है | कम्पनी में प्रतिनिधि शासन की पद्धति होती है । 
कम्पनी में सदस्यों की सख्या भ्रधिक होती है, इसलिये वे सब यथा सम्भव 
इसके प्रबन्ष में भाग नहीं ले सकते, ग्रतः कम्पनी का प्रबन्ध उसके सदस्यों 
के प्रतिनिधि करते हैं, जिन्हें “संचालक” कहते हैं | कम्पनी में स्वामित्व और 
अवन्ध झलग-अलग कर दिया जाता है, जिससे यह सम्भव हो जाता है कि 
प्रबन्ध के लिये उच्चकोटि के और योग्य व्यक्ति मिल सकें । कम्पनी अत्यन्त श्रेष्ठ, 
अनुभवी तथा प्रवीण संचालकों एवं ग्रन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से लाम 
उठा सकती है । वह नीति सम्बन्धी साधारण प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल 
कर सकती है और इस प्रकार व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती 
है । यही नहीं, प्रबन्ध में परिवर्तनशीलता भी सम्भव होती हैं, क्योंकि सदस्यगण 
चाहें तो वे क्षम संचालकों को हटा कर उनके स्थान पर नये एवं योग्य संचा- 
सकों की नियुक्ति कर सकते हैं । 
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(५) कम्पनी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है-भौर इसलिये प्रत्येक 
उत्पादक वस्तु सस्ती पड़ती है तथा वस्तुयें बहुधा उपभोक्ताश्ों को सस्ते मूल्य पर 
-मिल सकती हैं 1 

(६) आय कर सम्बन्धी विशेष अधिकार--सामेदारी की दशा में 
साभेदारियों के दिये गये किसी कमीशन, वेतन एवं व्याज अथवा वानस पर 
ग्राय-कर में छूट नहीं दी जाती, किन्तु कम्पनी के द्वारा इसके अ्रंशधारियों अथवा 
.संचालकों को दी गई ऐसी धन-राशि पर भ्राय-कर में छूट मिलती है। 


कम्पनी संगठन के दोष 


i qz i iea प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कम्पनी का संगठन i 
(Democratic Principle) a किया जाता है. अतः जिस अका 
प्रजातन्तर-राज्य अनेक सुधारों एवं अनुभवों के उपरान्त भी दोषों से युक्त है wd 
प्रकार कम्पनी व्यवसाय में भी seis दोष हैं। कम्पनी के कुछ प्रमुख दोष 
dpm कम्पनी का निर्माण करने 
Sat --कम्पनी क 
) ग्रवत्त कों द्वारा कपट की आशइका-क i 
वाले (क्यो (Promotors) i ma ual लि 
“व्यक्तियों को ठगने का बहुत WAAL मिलता ह | i 
ae करने का अवसर नहीं मिलता श्रोर जो कुछ बेचने वाला उसे कब 
है उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं जान सकता था थोड़ा ही जान ied 
प्रायः प्र:स्पैक्टस में कुछ बड़े “व्यक्तियों के नाम दिये होते हैं। वह यह E N 
क्र लेता है कि इन व्यक्तियों ने सब आवश्यक जाँच-पड़ताल ua E 
लेकिन जो चमकता है वह सब सग a! ce द जिससे साधारण 
कम्पनी के लाभों को वेढ़ा-चढ़ा कर ATT किया बात A eS 
'विनियोगक बड़ी सरलता से मुलावे में झा जाते हैं। SAE T S SN 
पूरी बातें नहीं बताई जातीं। प्रारम्भिक व्यय बढ़ा-चढ़ा क Ms 
-और ग्रंशों एवं ऋण-पत्रों के अभिगोपन आदि के कामा में हा 2 Spe 
होता है। जहाँ व्यापारिक संस्थाओं का फिर से Po Bus 
वर्तमान असाधारण लाभों के आधार पर ६ जी खड़ी na S Neca 
-को श्रपना fga साधने का बड़ा अवसर मिलता है, pai! Tt a हु 
को araar में धिक रुपया लगाने के लिये बड़ी ततार cr 
(२) संचालन व्यवस्था का केन्द्रीयकरण- कम्पनी कई प्रकार से प्रबन्ध कुछ 
को तो प्रजातन्त्रीय ह Lern E pi aa EE 
7S rT हा थ Ñ = ° E *. a edt रों 
Bui को निर्गमन करते समय कम्पनी उन पर मतदान SH ae 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : "ng, 
d 


ndis itm smi ee Stm 


MeN 2 
€२ |] [ व्यापार प्रणालों एवं यन्त्र 


का इस प्रकार नियोजन कर सकती है कि एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियाँ 

खरीदने वाले व्यक्तियों के पास अधिक मताधिकार एकत्र हो जायें। दूसरे, 

अधिकांश विनियोगकों के पास न तो समय होता है और न योग्यता और लगन.। 

उन्हें तो अपने लाभाँश प्रात करने से काम। जब तक इसमें अथवा पूंजी की 

सुरक्षा में वाधा नहीं पड़ती, वे बेखवर सोये रहते हैं। वे कम्पनी की सभाओं में 

भाग नहीं लेते और इस प्रकार श्रेष्ठ, निष्पक्ष एवं कत्तव्यपरायण संचालकों की 
नियुक्ति करने का श्रविकार, जो उन्हें अधिनियम के अन्तगंत प्राप्त है, प्रयोग 
नहीं कर पाते । इसके भ्रतिरिक्त दूर-दूर बिखरे होने और एक-दूसरे से भ्रपरिचित 
होने के कारण उनमें परस्पर विचार-विनिमय और संगठन का भी अ्रभाव है OG 
तीसरे, संचालक र प्रबन्धकर्तता मताधिकारों पर अंकुश रखने के अलावा अन्य 
अधिकार भी रखते हैं, जँसे--ग्रंशों के हस्तान्तरण को अस्वीकृत करने काः 
अधिकार, प्रति-पुरुष पद्धति (Proxy System) का प्रयोग ग्रादि । 

` वे जानकारी एवं रुचि रखने वाले लोगों को सदस्य बनने ही नहीं देते । इसे 
प्रकार जब संचालन-व्यवस्था संचालकों और श्रभिकत्ताओं का ही गणातन्त्र बनः 

` जाती है तो वे अंज्धारियों के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते और: 
अपने अधिकारों का निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिये प्रयोग करते हैं । 


(३) अंशधारियों का शोषण--कम्पनी व्यवसाय में स्वामित्व प्रबन्ध से: 
अलग होता है, इसलिये शक्तिमान व्यक्तियों द्वारा असहाय व्यक्तियों के शोषण 
के लिये बड़े अवसर मिलते हैं । कम्पनी के लिये वास्तव में कर्त्तव्यपरायण और 
ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक हित को सर्वोपरि 


समभे । 


यदि कम्पनी पद्धति नहीं होती, 


की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सम्भव है कि संस्थाग्रों का समूह आवश्यकता 
से अधिक बड़ा हो जाये, जिसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण भी कुशलता से न किया 


जा सके | ऐसो दशा में get व्यापार की त्रृटियाँ ur जाती हूं और कार्यक्षमता: 


बढ़ने की अपेक्षा घटने लगती है । श्रौद्योगिक संस्थाग्रों के समूह न्यूनतम उत्पा- 


दन व्यय पर अधिकतम उत्पत्ति करने के लिये बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं।: 


वस्तुओं की किसमें कम दी जाती हैं और उत्पादन में प्रमापीकरण किया जाता 
& । मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है । ऐसी परिस्थिति में यदि कहीं 


दुर्भाग्यवश स्थिति में परिवर्तेन हो जाय अथवा वस्तुओं की माँग बढ़ wm, dU 
ag मंशीन वेकार हो जायेगी और उसके स्थान में दूसरों के लिये creed 


करना कठिन हो जायगा | 
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(४) बड़े व्यापार की बुराइयों की जननी कम्पनी ही है--क्योंकिः 

आज ये बड़े-बड़े व्यापार भी नहीं होते । वैसे 
तो get व्यापार (Big Business) सुन्दर प्रतीत होता है और यह प्रगति 
का सूचक है, किन्तु इसका मार्ग वड़ा कंटकाकोणं है। यदि भ्रनुकूलतम परिमाण 


कम्पनी की परिभाषा एवं विज्येषतायें ] [ &3 


(à) ae वाजी को प्रोत्साहन-कम्पनी के अंश सरलता से ट्रान्सफर 
किये जा सकते हैं, इसलिये इनके सम्बन्ध में ae बाजी की प्रवृत्ति को बढ़ावा 
मिलता हैं | बहुधा प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने लाभ तथा सामान्य अंशधारियों को 
प्राणघातक हानि के लिये स्टॉक एक्सचेञ्ज में ग्रंशों के मूल्य इधर-उधर करके 
अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं । 


(६) एक व्यक्ति बाली कम्पनियों के दोष-कम्पनी अधिनियम का 
कभी-कभी इस प्रकार उपयोग भी किया जाता है कि उनके अनुसार कोई 
एक व्यक्ति भी सीमित दायित्व से ब्यापार कर सकता है। उदाहरण के लिये 
इस प्रकार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति श्रपने साथ छ: न्थ व्यक्तियों को लेता 
है, जो उसके कहे श्रनुसार चलें । ये सात व्यक्ति सीमा-नियम तैयार करते हैं 
और कम्पनी के रूप में अपनी रजिस्ट्री कराने के उपरान्त प्रथम व्यक्ति से उसका 
व्यापार salt के बदले खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अंश जारी नहीं 
किये जाते AYR न कोई नया सदस्य ही बनाया जाता है। इस प्रकार वह अकेला 
व्यक्ति व्यापार पर qui नियन्त्रण भी रखता है और सीमित दायित्व से व्यापार 
भी करता है | प्राइवेट कम्पनी तो और भी सरलता से स्थापित की जा सकती 
है । इन तरीकों से सीमित दायित्व की स्थिति का दुरुपयोग हो सकता है और 


garg । 


4 
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कम्पनियों का प्रवर्तन एवं समामेलन 


Tada से आशय 

“प्रवर्तन” का तात्पय है, किसी वस्तु का चालू करना । कम्पनी के प्रवर्तन से 
आशय है, व्यापार सम्बन्धी सुविधाग्रों तथा सुग्रवसरों की खोज करना श्रौर 
इसके उपरान्त लाभ के उद्देश्य से पूंजी, सामग्री तथा प्रबन्ध कला का एकत्र 
करना भी प्रवर्तन को ही परिभाषा के अन्तरगत आता है | प्रवर्तन का श्रथ हैकि 
बिसी व्यवसाय बा क्षेत्र आँककर एवं उसके लिये आवश्यक सामग्री कहाँ 
उपलब्ध है, इसकी qd जाँच करके तथा पूणां योजना बनाकर उसके निर्माण 
के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना, जो कि कम्पनी के व्यापार को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रारम्भ में ही आवश्यक होता है। इन कार्य- 
वाहियों के उपरान्त ही किसी कम्पनी का वैधानिक अस्तित्व समझा जाता है। 
प्रवतंक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का है, जो व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसंधान 
करते हैं, जो किसी निश्चित योजना के अनुसार कम्पनी का निर्माण करते हैं 
तथा निर्माण करके उसका संचालन भी करने EOD इसके अतिरिक्त सुचारु रूप 
से कभ्पनी को चलाने के लिये समस्त आवश्यक सामग्री भी एकत्र करते €t 


कम्पनियों का समामेलन या रजिस्टेशन 
“समामेलन' (Incorporation) किसी कम्पनी के निर्मा णकी 
अ्नियाय सीढ़ी है। विना समामेलन के कोई भी कम्पनी वैधानिक रूप a 
नहीं करती । प्रवर्तक कम्पनी को गर्भ का रूप देता है और समामेलन उसे गर्भ 
से बाहर निकाल कर एक कृत्रिम व्यक्ति का स्वरूप प्रदान करता है ।. 


कम्पनी के समामेलन की विधि 
एक पब्लिक कम्पनी के समामेलन के लिये निम्न कार्यवाहियाँ करना 


आवश्यक $— | 
ex? 
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कम्पनियों का प्रवर्तन एवं समामेलन ] [ ९% 


(१) जिस राज्य में कम्पनी का प्रधान कार्यालय स्थित होगा, उस राज्य 


के कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में निम्न प्रलेख तैयार करके फाइल 
करना चाहिये । - 


_ (अ) पार्षद्‌ सीमा नियम--इस प्रलेख में कम्पनी के उद्देश्यों को चर्चा C 
होती ६ । एक पब्लिक कम्पनी को cat में कम से. कम: सात व्यक्तियों द्वारा 
तथा एक प्राइवेट कम्पनी की दशा में कम से कम र व्यक्तियों द्वारा यह प्रलेख 
हस्ताक्षरित होना चाहिये | अंश पूंजी वाली कम्पनी की दशा में प्रत्येक हस्ता- 
क्षर कर्ता AT अपने नाम के आगे उन श्रंशों की संख्या भी देनी चाहिए, जो किः 
वह लेने को तँयार है । 

(आ) aie अन्तर्नियम-इस प्रलेख में सीमा नियम के अनुप्तार उद्द- 
शित कार्यों की पूति के लिये एवं कम्पनी के सुंचार संचालन के हेतु बनाये गये 
नियमों का उल्लेख होता है। यह म्रन्तनियम छपे होने चाहिये, इसका विषयः 
पैराग्राफों में क्रमानुसार विभाजित हो तथा इस पर सीमा नियम के हस्ताक्षर- 
Halal द्वारा हस्ताक्षर भी होने चाहिए । यदि sal द्वारा सीमित कोई पब्लिक 
कम्पनी अपने अंतनियम नहीं बनाती तो ऐसी दशा में सारणी 9r ( Table 
A) लागू होगी । हाँ ऐसी परिस्थिति में सीमा-नियम के ऊपर यह वाक्यांश 
'बिना अ्रन्तनियमों के रजिस्टर्ड” लिख देना चाहिए । 

पाषंद सीमा नियम तथा पाषंद अ्रन्तनियम पर निर्धारित मुद्रांक (Stamp): 
भी लगा होना चाहिये. जिसकी राशि विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। उत्तर 
प्रदेश में पाषंद सीमा नियम पर ५०) का मुद्रांक तथा अन्तनियमों पर Yoo) . 
का मुद्रांक लगाना श्रावश्यक है । यदि अन्तनियम रजिस्टर्ड नहीं कराये जाते, तो 
पाषंद सीमा नियम पर १५०) का मुद्रांक लगाना चाहिए । एक सीमित कम्पनी 
के रूप में रजिस्टर्ड होने वाले wu संघों के पापंद सीमा नियम तथा qe 
maan पर मुद्रांक लगाने की आवैश्यकता नहीं है । 

(s) प्रवन्ध अभिकर्त्ता या सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष के साथ किये गये अनु- 
बन्ध की एक प्रति । 

(इ) संचालकों की सूची--जिसमें उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा 

` निरूपण देने चाहिए, जो कि कम्पनी के संचालक बनने के लिये तैयार हैं । 

(उ) संचालकों की सहमति तथा योग्यता अंश सम्बन्धी ठहराव 

` यदि प्रथम संचालकों की नियुक्त अअन्तनियमों द्वारा हुई है तो उनके हस्ताक्षरों 
से निम्नलिखित प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ेंगे । 

(क) कि प्रत्येक संचालक इस रूप में कार्य करने को सहमत है । 

(ख) कि प्रत्येक संचालक कम्पनी से “योग्यता ग्रंश', यदि कोई हैं, लेने व 


भगतान करने के लिये तैयार है। . 


—á 


J 
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'प्रलेख फाइल नहीं करने पड़ते | : ' . ; 

(ङ) कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की स्थिति. की सूचना-यह 
“सूचना रजिस्ट्रेशन के बाद २८ दिन के भीतर भी भेजी जा सकती है। 

(ए) प्रविवरण-- एक पब्लिक कम्पनी की दश्ञा में 'प्रविवरण? अथवा 
"स्थानापन्न विवरण” ( Prospectus or a Statement in lieu of 
Prospectus ) फाइल करना भी अनिवायं है। हाँ प्राइवेट कम्प नयों की 
दशा में इस प्रलेख को फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

(ए) वैधानिक घोषणा--श्रन्त में सुप्रीम कोर्ट agar हाईकोर्ट के एडवो- 
केट या चाटड लखापाल, जो कि कम्पनी के निर्माण से सन्वन्धित है, aaar 
कम्पनी के अन्तर्नियमों में उल्लेखित संचालकों, प्रबन्ध अभिकर्ता या सेक्रेटरी 
एवं कोषाष्यक्ष को इस अ्राशय की एक वैधा नक घोषणा भी फाइल करनी पड़ती 
eee के समामेलन से सम्बन्धित समस्त वँधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर 
-दी मई हैं। ६ / 

(२) समामेलन के हेतु उपयु क प्रलेखों के साथ नियत शुल्क भी, जो कम्पनी 
की पू जी के अनुसार होता है, रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। यह शुल्क राज- 
“कीय खजाने में जमा किया जा सकता है। शुल्क की दरें इस प्रकार है। 


(अ) अंश पूँजी वाली कम्पनी के लिये 


हाँ, बिना अ्ंश-पू“जी वाली'कम्पनी और प्राइवेट कम्पनी की दशा में ये 


. Wo 
(2) जवकि fera पुंजी २०,०००) से अधिक नहीं है १०० 
(२) जबकि अधिकृत पूंजी २०,०००) से अधिक्‌ है, तो उपरोक्त 
१०, 2 के शुल्क के अतिरिवत निम्न राशियाँ भी चुकानी 
पड़ गो--- 2 E 
प्रथम २०,०००) के ऊपर ५८,०००) तक 
प्रत्येक १० ooo) या इसके भाग के लिये । Yo 
प्रथम ५०,०००) के ऊपर १,००,०००) तक 
प्रत्येक १०,०००) या इसके भाग के लिये ' mt 
प्रथम १,००,०००) के ऊपर प्रत्येक १,०००) के लिये २३. 
“(३) रजिस्ट्रार के पास किसी प्रलेख को फाइल करने के लिये 
जव कि अंशपूजी १,००,०००) से कम हो, तो X 
जर्वाक अंश पू जी इससे अधिक हो, तो १० 
«(v) रजिस्ट्रार के यहाँ किसी सूचना का लेखा कराने के लिये-- 
जवकि अधिकुक्क अंग पूंजी १,००,०००) से कम हैतो, ` y 


जबकि अधिकृत अंश-पूजी, १,००,०००) सेःग्घिक है तो, . o 
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(व). frat अंश पूंजी वाली कम्पनी के लिये 


Go 
(१, जबकि सदस्य संख्या, जो कि पाषंद भ्रन्तनियमों में 
उल्लेखित है, २० से ufum नहीं है Yo 
(२) जबकि उबत सदस्य संख्या २० से अधिक किन्तु १०० से अधिक 
; नहीं है Se १०० 


(३) जब्रकि सदस्य संख्या १०० से श्रधिक है किन्तु असीमित नहीं, 
तो १००) के उपरोक्त शुल्क के साथ प्रथम १०० के ऊपर प्रति 
५० सदस्य या इससे कम के लिये ५) की अतिरिक्त फीस भी 


चुकानी पड़ेगी । 
(v) यदि सदस्य-संख्या असीमित रखी-गई है, तो Yoo 
(५) प्रलेख को फाइल करने के हेतु x 
(६) सूचना का लेखा कराने के लिये ; E 
समामेलन का प्रमाण पत्र ` 


SIT qq AAS के फाइल करने पर जब रजिस्ट्रार को यह संतोष हो जाय, 
. कि सभी, वैधानिक कार्यवाहियों की git यथा विधि करदी गई है, तो वह 
अपने हस्ताक्षरों द्वारा तथा अपने कार्यालय की सील के प्रन्तगंत एक 
प्रमाण-पत्र दे देगा, जिसे 'समामेलन का प्रमाण पत्र' ( Certificate 
of Incorporation ) कहते हैं। इसमें इस वात का उल्लेख होगा 
कि कम्पनी अब्र समामेलित हो गई है, आर सीमित कम्पनियों की 
दशा में, यह एक सीमित. दायित्व वाली संस्था है । समामेलन का तात्पर्यं यह है 
कि कम्पनी उस दिन से अपने सदस्य्रों से gae एवं कृत्रिम अस्तित्व ग्रहण करती 
है, जिसका प्रतीक “सावं gar’ है । एकू प्राइवेट कम्पनी समामेलन के बाद तुरन्त 
ही व्यापार आरम्भ कर सझःती है किन्तु,एक पब्लिक कम्पनी को “व्यवसाय चालु 
करने का प्रमाण TA’ भी प्राप्त करना पड़ता है। 

Wa हम समामेलन के समय फाइल किये जाने वाले प्रमुख प्रलेखों का 
विस्तृत भ्रध्ययन करेगे | are 

पार्षद-सीसानियम (Memorandum of Association) 

यह कम्पनी का वह महत्वपूर्ण प्रलेख थवा चार्टर है, जो उसके अधिकारों 
को परिभाषित करता है एवं SE श्यों को बतलाता है । यह कम्पनी का अन्य 
व्यक्तियों के साथ का सम्बन्ध नियत करता है 1 इसको बड़ी सावधानी से बनाना 
चाहिए, क्योंकि बाद में इसका परिवतंन करना कठिन होता है । संक्षेप में कम्पनी 
के पाषंद सीमानियम में निम्न बातों का उल्लेख रहता है :— 

9 s 
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कम्पनी ग्रधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत पाषंद सीमानियम को मुख्य 
बातें निम्नलिखित हैं :--- 
(१) नाम arva 
(२) स्थान वाकय 
(३) उद्देस्य वाक्य 
(v) दायित्व वाकय 
(५) पूँजी वाक्य 
(६) संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य 
(१) नाम वाक्य - साधारणतया एक कम्पनी अपना कोई भी नाम रख 
सकती है, किन्तु फिर भी अच्छा होगा यवि सेक्रेटरी इम सम्बन्ध में पहिले रजि- 
स्ट्रार से सलाह ले लें क्योंकि याद बिना रजिस्ट्रार की पूर्व सम्मति के कम्पनी का 
नामकरण संस्कार कर लिया जाता है, तो बहुधा कम्पनी को समामेलन के समय 
बड़ी ग्रापत्ति का सामना करना पड़ता है, यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रार उस 
नाम को स्वीकार नहीं करता । यही नहीं,नाम के बदलने में व्यथं का व्यय भी 
करना पड़ता $ । कम्पनी का नाम उसके व्यवसाय से सम्बन्धित होना चाहिए। 
कम्पनी” शब्द का प्रयोग करना ग्रथवा न करना अधिक महत्व नहीं रखता, 
यद्यपि अधिकांश कम्पनियाँ श्रपने नाम के at 'कम्पनी! शब्द का प्रयोग करती 
है । किभी व्यक्ति के नाम पर भी कम्पनी का नाम XET जा सकता & 1 हाँ, ऐसी ` 
दा में यह Tq Up है कि वह श्यक्ति प्रतिष्ठित तथा साख वाला होना चाहिये | 
(क) किसी भी कम्पनी के नाम के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना 
चाहिए, जिनसे राज्य की अनुमति का संकेत हो । इन शब्दों का प्रयोग 
केवल उप दशा में ही सम्भव है, यदि केन्द्रीय सरकार इनके प्रयोग 
के लिये लिखित अनुमति दे दे । 
(ख) इसी प्रकार कोई भी कम्पनी अपने नाम क्रे साथ 'नगरपालिका” 
( म्यूनिस्पिल ) अथवा राज्याज्ञाधारी? (Charted) शब्दों का भी 
. प्रयोग नहीं कर सकती । ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी वर्जित है, 
जिनकां सम्बन्ध नगरपालिका या frat aeq राजकोय स्थानीय 
संस्था से हो । i 
(ग) सहकारी समिति अधिनियम के अन्तगंत कोई भी कम्पनी, जव तक 
कि ag इस अधिनियम: के ब्रन्तर्गत रजिस्टडं नहीं हो जाती, तब 
तक ag पने नाम के आगे सहकारी” ( Co-operative ) शब्द 
का प्रयोग नहीं कर सकती । ऐसा करने के लिये राज्य सरकार की 
पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है | 
(ब) एक नई - कम्पनी का नाम किसो भी furem कम्पनी. के नाम से 
मिलती-जुलता अथवा उसके समोन नहीं होना चाहिए, क्योकि 
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कम्पनियाँ का प्रवर्तन एवं समामेलन | [ ee 
| ऐ.ी परिस्थिति में घोखा होने की ast रहती है। हाँ, यह 
3 अवश्य है कि यदि उस नाम को कम्पनो का अन्त.हो चुका हो तथा 
j रजिस्ट्रार उस नाम के प्रयोग के लिये अनुमति दे दे, तो वह नाम 


UAT जा सकता है। 


(ङ) यदि कोई कम्पनी ग्रंशों द्वारा सीमित है तो ऐसी दशा में नाम के 
अन्त में ‘aaa’ (Limited) शब्द का प्रयोग करना अनिवाये 
है | एक प्राइवेट कम्पनी को अपने.नाम के अन्त में “शाइवेट लिमिटेड' 
लगाना श्रनिवार्य है ! इस सम्बन्ध में यह लिखना भ्रनावश्यक न होगा 
कि यदि किसी सीमित दायित्व वाली dear का निर्माण कला, 
विज्ञान, वाणिज्य naar धर्म की उन्नति के लिये किया गया हो, 
( लाभांश अर्जित करने के लिये नहीं ) तो ऐसी संस्था का समा- 
मेलन इसके नाम में 'सीमित' छाब्द के प्रयोग के विना भी किया जा 
सकता है । हाँ, ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना 

i अनिवार्यं है । 


` प्रत्येक कम्पनी का नाम उसके कार्यालय के वाहर की तरफ किसी एक 
स्थानीय भाषा में लिखा या चिपका रहना चाहिये | प्रत्येक कम्पनी को अपना 
नाम ATA सावं मुद्रा, व्यापारिक पत्रों व अन्य प्रलेखों में अवश्य देना चाहिये । 


(२) स्थान वाक्य कम्पनी के पाषंद सीमा नियम का दूसरा वाक्य 
` कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस की स्थिति से सम्बन्ध रखता 21 यहाँ कम्पनी केः 
रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता नहीं दिया जाता है. वरन उस राज्य का नाम 
दिया जाता है जिसमें किं कम्पनी का कार्यालय होता है। कम्पनी अपने रजि- 
ved कार्यालय की स्थिति के सम्प्रन्ध में या तो उस दिन सूचना दे सकती है 
जिम दिन से वह व्यापार आरम्भ करे, या समामेलन से २८ दिन के भीतर ( जो 
५- भो तिथि पहले हो ।.सूचना दे सकतो,है। रजिस्टर्ड कार्यालय किस प्रान्त में 
होगा, इसकी सूचना सीमा नियम में देना श्रनित्रायं है, क्योंकि faa राज्य में 
रजिस्टर्ड कार्यालय है, उसी राज्य में उस कम्पनी का समामेलन होगा । इसके 
भ्रतिरिक्त न्यायालय को भी अपने क्षेत्र का निर्णय करने में इस 'स्थान वाक्य! से 
बड़ी सहायता मिलती है। 


(३) उद्देश्य वाकक्‍्य--कम्पनी के dria सीमा-नियम का यह अत्यन्त 

महत्वपुणं वाव है, क्योंकि इसमें कम्पनी के sz श्यों का सम्पूर्ण विवरण होता 

है तथा यह कम्पनी के कायक्षेत्र की सीमा fafaa करता है, जिसके परे कम्पनी 

+ कोई भी कार्य नहीं कर सकती, अतएव इस उद्देश्य वाक्य का निर्धारणा करते 

समय अत्यन्त सावधानी एबं चतुराई से काम लेना चाहिए । कम्पनी के उद्देश्य 
agaa न होने चाहिए और न वे कम्पनी अधिनियम अथवा किसी Ge x 
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भारतीय अधिनियम की धाराश्रों के विरुद्ध हो सकते हैं । उदाहरण के लिये किसी 
भी कम्पनी को अपने निजी श्रंशों को क्रय करने तथा पूंजी में से लाभांश 
वाँटने का भ्रधिकार नहीं होता, क्योंकि ऐसा करना भारतीय कम्पनी भ्रविनियम 
द्वारा वाजित है। इसी प्रकार कोई भी कम्पनी लोक नीति के विरुद्ध भी कोई 
कार्य नहीं कर सकती । कम्पनी के उद्देश्य इस प्रकार विस्तृत रूप से देने चाहिए 
कि जिससे उनके समभने में किसी प्रकार की उलभन पैदा न हो। इसके अन्तगंत 
उन सभी वालों का समावेश हो जाना चाहिये, जिनका सम्बन्ध कम्पनी के 
व्यवसाय को चलाने तथा उसको उन्नत करने से हो । 
बहुधा कम्पनियाँ अपने सीमानियमों के 'उद्देश्य-वाक्य' के अन्त में यह E 
वाक्य भी जोड़ दिया करती हैं कि “ऐसे sre व्यवहार, जो उपयुक्त उद्देश्य 
से सम्वन्धित अथवा सहायक हों waar जिनको कम्पनी उपयुक्त समझे ।”” इस 


WEE के समावेश से कम्पनी के अधिकारों में कोई वृद्धि नहीं होती | वास्तव में . , 


कम्पनी केवल उन्हीं वैधानिक कार्यो को कर सकती है, जिनका करना उसके 
wg Ul की पूर्ति के लिये आवश्यक हो । 

इस सम्बन्ध में यह लिखना भी अनावश्यक न होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
कम्पनी के सीमानियमों के श्राधार पर ही तथा उसके उद्देश्यों से परिचित होकर 
'ही कम्पनी से व्यवहार करता है यदि वह व्यक्ति कम्पनी के सीमानियम तथा 
अधिकारों का ध्यान न रखकर उनसे परे कोई व्यापार करता है तो उसके लाभ- 
हानि के लिये कम्पनी उत्तरदायी न होगी ag व्यक्ति ही स्वयं व्यक्तिगत रूप 
से उस जोखिम के लिये उत्तरदायी होगा । 

सारांश में Se श्य-वाक्य” YAT, उपयुक्त तथा स्पष्ट होना चाहिये । 

(४) दायित्व वाक्य पापंद-सीमानियम के maia सदस्यों के 
दायित्व की सीमा भी निर्धारित रहती है। किसी भी कम्पनी को, जिसका 
दायित्व wait से भ्रथवा प्रत्याभूति से सीमित है, उसे श्रपने सोमानियम में इसका 
स्पष्ट उल्लेख करना पड़ता है कि उसके सदस्यों का दायित्व सीमित है 1 हाँ, 
सीमानियम में उपयुक्त नियम बनाकर संचालकों का दायित्व असीमित किया जा 
सकता है, किन्तु इसकी सूचना सम्बन्धित संचालकों को दी जाना उचित है । 
जिन कम्पनियों में smi तक संचालकों का दायित्व असोमित रहा है वे भो 
( यदि उसके अन्तनियमइसकी आज्ञा दे) विशेष प्रस्ताव करके अपना सीमानियम 
इस प्रकार परिवितत कर सकती हैं कि संचालकों का दायित्व श्रागे से असीमित 
हो जाये. किन्तु इस प्रस्ताव से वह संचालक, जिसकी अवधि अभी समाप्त नहीं 


 हुईहै, तभी वाध्य होगा जब वह उस पर पनी सहुमति दे दे | 


(x) पूं जी-वाक्य-पापंद-सीमानियम के इस वाक्य के अन्तरगत कम्पनी 
कुछ अंश Coit तथा उसका ग्रंशों में विभाजन दिया जाता है। उदाहरण के 
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कम्पनियों का प्रवर्तेन एवं समामेलन ] | I. 


लिये, २०,००,००० Fo SAT पूंजी जो १०) के २,००,००० अंशों में विभाजित 
|. होगी। इसमें यह आवश्यक नहीं कि पूंजी का विभाजन विभिन्न भ्रकार के aiai 
, में भी दिया जाय, क्‍योंकि ये वातें कम्पनी के भ्रन्तनियमों में लिखी जाती हैं; 
भ्रतएव यदि सीमानियम में अंशों का विभाजन नहीं किया गया है तो इसका 
यह आशय नहों कि सभी अंश समान हैं । वास्तव में T जी का विभिन्न प्रकार 
के अंशों में विभाजन अन्तनियम में ही किया जाता है। इसी प्रकार विविध 
प्रकार के अंशधारियों के पारस्परिक अधिकारों की चर्चा भी अन्तर्निग्ममों में ही 
आई सीमानियम न्तिम 
संघ तथा हस्ताक्षर चाक्य--यह पार्षद सीमानियम का गन्त 
E bis सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कम्पनी बनाने की 
इच्छा प्रकट करते हैं । इस वाक्य का एक उदाहरण यह है-- a 
“हुम निम्न व्यक्ति, जिनके नाम पते नीचे दिये हैं, इस बात के इच्छुक है 
कि हंमारा निर्माण कम्पनी के रूप में इस अधिनियम के अन्तर्गत हो जाय तथा 
हम लोग अपने नाम के सम्मुख लिखे हुए अंशों की संख्या कम्पनो की पूंजी से 
लेना स्वोकार करते हैं ।” x 
इस वाक्य uer में हस्ताक्षरकर्तागओरों के नाम, उनके द्वारा लिये जाने 
वाले विभिन्न प्रकार के wait की संख्या तथा उनके हस्ताक्षर होते हैं । नाम के 
साथ हस्ताक्षरकर्त्ताप्रों का व्यवसाय भी दिया जाता है एवं उनके हस्ताक्षर एक 
ग्रन्य ब्यक्ति द्वारा प्रमाणित भी होने चाहिये। प्रलेख के अन्त से बायीं ओर | 
हस्ताक्षर करने की तिथि भी दी जाती है । 


पार्षद सीमानियम का एक नमूना 
पार्षद सीमानियम 

(2) नाम वाक्य--कम्पनी को नाम नवयुग एण्ड कम्पनी लिमिटेड है 1 

(२ ) स्थान वाक्य--कम्पनी .का रजिस्टर्ड कार्यालय arag राज्य में 
होगा । 

(३ ) उद्देश्य बाक्य--कम्पती का प्रमुख कार्य पुस्तकें बेचना तथा 
प्रकाशित करना होगा | इसके अतिरिक्त कम्पनी इस प्रधान उद्देश्य से सम्बॅन्धित 
कोई भी कार्य कर सकती है । 

(४ ) दायित्व वाक्य कम्पती के सदस्यों का दायित्व सीमित 21 

( v ) पूँजी बाक््य-_कम्पनी की अंश पूंजी १,००,००० 8o है, जो - 
कि १००) wo के १,००० अंशों में विभाजित है। 
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(६ ) wg तथा हस्ताक्षर वाक्य-हंम निम्न व्यक्ति, जिनके नाम 
व पते नीचे दिये गये हैं, इस बात के इच्छुक हैं कि हमारा निर्माण कम्पनी के 
रूप में इस अधिनियम के अन्तगंत हो जाय तथा हम लोग अपने नाम के सन्मुखं 
लिखे हुए श्रंशों की संख्या कम्पनी को पूं जी में लेना स्वीकार करते हैं । 


zar. 


TET के नाम | अत्येक के दारा लिये हुए | . ७1 के हस्ताक्षर 
E " छ्‌ 
| LSS 


पते व निरूपण अंशों की संख्या 
TLLA 
(१) इष्णकुमार, सेठ गली, | २ | Sto dio अग्रवाल 
बम्बई | | 
(२) ब्रजकुमार, सेठ गली, | १ | 3 
बम्बई | 
(3) चैतस्यकुमार, सेठ गली, | ¢ | A 
बम्बई 
(v) तिर्मलचन्द्र, कालीवाड़ी, | २ | - 
वम्बई | 
(x) अवधेशराज, चौपाटी, | १ 
बम्बई | s 
(६) कन्हैयालाल, रेसकोसं, | १ 
वम्वई | | i 
(७) eter, स्टेशन रोड, | १ 
वम्बई | la 
कुल अंश । a | » 
DET ARE CP 


वम्बई, 
दिनांक - जनवरी १, १६५८ 
पाषद सींमानियम में परिवर्तन 


परिवर्तेन की दृष्टि से पाषंद सीमा नियम की विषय सामग्री कौ दो भागों में 
ater जा सकता है--(१) आवश्यक बातें, अर्थात्‌ ऐसे विषय जिनका उल्लेख 
पार्षद सीमानियम में अनिवार्य रूप सें करना पड़ता है, भौर (२) wer बातें । 


` गावञ्यक बातों का परिवर्तन केवल निर्धारित रीति से एवं नियत सीमा तक्र 
| संमव है। हाँ, अन्य वातों में ( जैसे--मैनेजर, मैनेजिंग डाइरेक्टर, ae 
Were या सेक्रेटरी. एवं कोषाव्यक्ष की नियुक्ति aie ) परिवर्तन करने की 
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विधि बड़ी सरल है। इन्हें तो केवल एक विशेष प्रस्ताव पास करके ही परिवतित 
किया जा मकता है, किन्तु यदि यह श्रायोजन किसी ऐसे बिषय से eate 
है जिपके लिये कम्पनी अधिनियम में qada करने की एक fae रीति 
निर्धारित करदो है, तो उस रीति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है | 
पाषद-अन्तर्नियम (Articles of Association) $ 

कम्पनी के समामेलन पर रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किया जाने वाला दूसरा 
प्रमुख प्रलेख धवाषंद-प्रन्तानयम' है ।- इस प्रलेख में सीमानियम के अनुसार 
उद्देशित कार्यों की पूर्ति के लिये एबं कम्पनी के सुचारू संचालन के हेतु बनाये 
गये नियमों तथा उपनियमों का उल्लेख होता है।_ कम्पनी के सीमानियम त्तो 
उसके कार्य-क्षेत्र को निर्धारित करते हैं और ग्रन्तनियम यह बताते हैं कि उस 
सीमा के भोतर aga कार्यं कैसे किया जाय आम्तरिक प्रबन्ध एवं व्यवस्था 
किस प्रकार होनी चाहिये तथा कम्पनी के विभिन्न पक्षकारों ( प्रंशधारियों, 
ऋणापत्रधारियों आदि ) के भ्रधिकार क्या हैं श्रतएव सीमानियम कम्पनी 
अधिनियम किसी के भी आदेशों का उलझन नहीं कर सकते । 


अन्तनियम की मुख्य बातें 
सामान्यतः पार्षद अम्तरनियमों में निम्न बातों का समावेश होता हैः 
( १ ) कम्पनो के अम्तनियमें में सरणी “ग” (Table A) किस सीमा 


तक लागू होगी | ः - 
(२) प्रवन्ध अभिकर्ता तथा अन्य लोगों के साथ किये हुए झनुवन्धा का 
SAT । 


. (a)i पूंजी की कुल सशि तथा बिभिन्न प्रकार के Wal में उनका 
अधिकारानुसार विभाजन | 
४) aa आबंटनशविधि। „ S 
(५) याचना-रासि ` एवं याचन्ता विधि तथा दो याचनाओं के मध्य 
समयावधि 4 : 
६) अंश प्रमाणपत्र निर्गंम-विधि। ` 
७ ) अंशों के हस्तान्तरण की विधि t 
( =} ग्रंशों के हरण तथा पुनरनिगम को विधि t 
(8) अंश पूंजी के gad यठन की विधि i 
(xe) सभाग्रों की विधि। डे 
(११) सदस्यों के मताधिकार । 
(१२) संचालकों तथा प्रबन्ध अभिकत्तोगरों की नियुक्ति-बिधि एवं उके 
पारस्परिक अधिकार | \ EERE A 
(13) कार्यालय के संगठन' सम्बन्धी नियस । 
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(१४) लामाँश की धोषणा एवं भुगतान विधि । : a 
| (१५) लेखा पुस्तकों को रखने एवं लिखने की विधि | 
| (१६) अंकेक्षकों की नियुवित तथा बेतन । 
| (१७) सदस्यों को सूचना देने की विधि । ° | 
(१८) सावं मुद्रा का उपयोग तथा इससे सम्बन्धित नियम 1 | 
सारणी ‘sy’ (Table A") | 
भारतीय कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ की प्रथम अनुसूची में किसी 
कम्पनी की ग्रान्तरिक व्यवस्था md प्रवन्ध के हेतु ६६ आदश श्रन्तनियमों की 
एक सूची दी हुई है. जो कि सारणी Gr के नाम से विख्यात है | यदि कोई 
कम्पनी अ्रपने अन्तनियम न बनाकर सारणी ‘a’ के नियमों को अपनाना 
चाहती है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख पाषंद अन्तनियम में होना चाहिये । वहुधा 
कम्पनियाँ सारणी “ग? को उसी सीमा तक अपनाती हैं, जहाँ तक कि उसको 
नियमों के बनाने में तथा विशेष झ्रावश्यकताओं की gia में सहायता मिलती है i 
यदि इस भ्रकार के विशेष अन्तानियम कम्पनी के समामेलन के समय प्रस्तुत नहीं 7 
किये जाते तो सीमानियम के ऊपर “बिना malai के रजिस्टडं' 
(Registered Without Articles) लिखा रहना चाहिये । ऐसी 
परिस्थिति में सारणी “अर! के समस्त नियम कम्पनी पर लागू होंगे । 

इसी प्रकार यदि किसी कम्पनी के अन्तर्नियमों में कुछ बातों का समावेश 
नहीं है, तो उन बातों के लिये -सारणी 'ग्र' के नियम उसी प्रकार लागु होंगे, 
S कि उनका समावेश कम्पनी के अन्तर्तियमों में हो। जब तक कम्पनी कें 
अन्तनियमों में उनका त्याग. ग्रथवा सुधार का विद्येप रूप से उल्लेख न हो। 

प्राइवेट कम्पनियों, ्मीमित कम्पनियों तथा प्रत्याप्ति द्वारा सीमित 
कम्पनियों को अपने निजी अन्तनियम बनाकृर ही प्रस्तुत करना चाहिये, क्योंकि 
ये कम्पनियाँ सारणी ‘a’ को पुणं रूप से अपनाने में असमर्थ रहती i 
प्राइवेट कम्पनियों को अपने ग्रन्तर्तियमों में कुछ प्रतिवन्धों का समावेश अनिवार्य 
रूफ से करना पड़ता है। गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनी तथा sie मित कम्पनी 
को अपने अन्तनियमों में अंश पुंजी की राशि का उल्लेख करना चाहिये । यदि 
उ अंश पुंजी नहीं होती, तो उन्हें अपने सदस्यों की ही संख्या दे देना 
चाहिये । : 


वार्षद अन्तर्नियमों में qaga 
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सकती है । यह परिवर्तन सदेमावना से तथा कम्पनी के सामान्य हित में होना 
चाहिये | परिवतंन ऐसा aa, जिससे अल्पसंख्यक अंशधा[रियों को चोट पहुँचे । 
साथ हो ऐसे परिवर्तन द्वारा कम्पनी को किसी बाहर वाले के साथ WA 
तोड़ने का अधिकार नहीं मिल सकता । 

शक्ति से परे का सिंद्धान्त = 


. इस सिद्धान्त से आशय यह है कि कोई भी कम्पनी अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों से 
परे कोई कार्य नहीं कर सकती और यदि करती भी है तो वह व्यर्थ माना 
जावेगा । शक्ति से परे ऐसे व्यर्थ कार्यों के निम्त उदाहरण हैँ: | 


( १) कम्पनो के सीमानियम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों से परे किया गया | 


कोई कार्य । ; 

(3 ) वे कार्य जो अन्तर्नियमों की शक्रित से तो परे हैं, किन्तु सीमानियम 
के अन्तर्गत श्रा जाते हैं। उदाहरण के लिये, म्रन्तनयम मं निर्दिष्ट दर से कहीं 
अधिक किसी पेशगी याचना (Calls in advance) पर व्याज देना । 

( ३) वे कार्य जो संचालकों की शनित से परे हैं किन्तु कम्पनी की शक्ति 
के अन्तर्गत ग्रा जाते हैं जैसे--किसी .भ्रनाधिकृत संचालक द्वारा कम्पनी के 
किसी कमंचारी को उपहार देना । हाँ, यदि कम्पनी चाहे तो साधारण समा 
में एक साधारण समा द्वारा ऐसे कार्य को वैध रूप दे सकती d d 
पार्षद्‌ सीमानियम तथा पार्षद अन्तर्नियम में अन्तर | 

गत gat में हमने पार्षद सीमातियम तथा पार्पेद भ्रन्दनियम की परिभाषा 
पर प्रकाश डाला था एवं यह भी बतलाया था कि कम्पनी के इन agag 
प्रलेखों में बया लिखा जाता है। अब आगे बढ़ने के पूवं यह जानना आवश्यक है 
कि इन दो प्रलेश्षों में क्या अन्तर है । निम्न तालिका से यह अन्तर भली प्रकार 


` स्पष्ट हो जायगा-- SEL x b 
सीमा नियम तथा: अन्तनियम में अन्तर 
cule भत qrda सीमानियम पार्षद प्रन्तनियम 
संख्या। ग्राधार : 


quf बातें दी होती हैं जिनके | विशेष प्रस्ताव, स्वीकृतं 

्राघार पर समामेलन की | करके ग्रपत्ती इच्छा से बदल 
| अनुमति मिलती है और | सकते हैं । 

इन शर्तों के बाद में सरलता 

से बदला नहीं जा सकता 1 
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| २. | मुख्य विपय ¦ 
| 
३..| किससे 


"[ व्यापार प्रणाली Gat यन्तन 


यहं कम्पनी के उद्देश्यों 


| तथा ग्रधिकारों की परिभाषा 


करता है | 


यहे कम्पनी और उससे 


सम्बन्धित ?| व्यवहार करने वाले बाहरी 


४, | dad 
५, | वैधानिक 
प्रभात - 


A MED 


व्यक्तिशों अथवा विश्व के 
बीच एक अनुवन्ध है । 

यह भारतीय कम्प॑भी 
अधिनियम के men है 
रौर इस अधिनियम के 
आदेशों के विरुद्ध कोई काम 
नहीं कर सकता । 


यहं अपेक्षा की जाती है 
कि कम्पनो का ग्राहक उसके 
सीमःनियम से परिचित 
होगा, अतः यदि ag 
कम्पनी के साथ ऐसे अनुवन्ध 
में प्रविष्ट हो जाता है, 
जिसकी सीमानियम आज्ञा 
नहीं देता, तो वह उस 
अनुवन्ध को न्यायालय द्वारा 
प्रवतित नहीं करा सकृता | 


इसमें सीमानियभ में 
दिये हुए उद्देश्यों तथा 
अधिकारों को कार्यान्वित 
करने के लिये नियम तथा 
उपनियम लिखे जाते हैं । 

ग्रस्तनियम कम्पनी के 
अधिकारियों तथा ग्रंश- 
धारियों के बीच सम्बन्धो का 
नियन्त्रण करता है । 

maaa न केवल 
अधिनियम द्वारा वरन्‌ सीमा- 
नियम के ग्रादेशों से भी 
सीमित होते हैं और उनमें 
उल्लेखित आदेशों के परे नहीं 
जा सकते । 

कम्पनी के ग्राहक को 
उसके ग्रन्तनियमों की भी 
जानकारी होनी चाहिये, 
लेकिन इसके भंग होने पर॑ 
उस पर ` कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, ब्रशर्ते उसे ऐसे भंग 
dd का ज्ञान न हो। 
उदाहरण के लिये, यदि ag 
योचनाग्रों के सम्बन्ध में 
पेशगी रकम चुका देता है 
We उस पर म्मन्तनियमों 
द्वारा अधिकृत दर्‌ से अधिक 
पर व्याज का ठहरात्र करतां 
है तो वह ऊँची दर aT 
प्रवतित करा सकता है। | 
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पूँजी की प्राप्ति एवं व्यापार का प्रारम्भ 


कम्पनी के समामेलन के उपरान्त जब उसे समामेलन का प्रभाणां पंत्र मिल 

जाता है तौ पूँजी की समस्या सामने ग्राती है, जिसके भ्रभाव में गाड़ी mit 

नहीं बढ़ सकती । पूजी की प्राप्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन “प्रविवरण निर्गमित 

करना है । वैधानिक निषेध होने के कारण प्राइवेट कम्पनियाँ प्रविवरण जारीं 

नहीं कर सकती । वे अपने व्यापार के लिये neues पूंजी अपने सदस्यों से हीं 

प्राप्त करती हैं जनता से नहीं। परन्तु पब्लिक कम्पनियों के fend पूंजी प्राप्त 
करने का एक झावद्यक साधन प्रविवरण जारी करना ही है। 
\अ्विवरण को परिभाषा ; 

प्रविवरण से तात्पर्य Pret विवरणा पंत्र, संचना, परिपत्र, fasta stat 

ऐसे निमन्त्रण से हैं जितके द्वारा कम्पनी के अंशों अथवा ऋृण^पत्रीं के क्रयं 

करने के लिये जनता को श्रामन्त्रितं किया जाय । ध्रविवरण वास्त्र में कम्पनी 

की याधार शिला है, क्योंकि इसमें दिये हुए विवरण के आधार पर ही जनता 

` अंश या ऋशा-पत्नों के लिये आकर्षित हीती है। प्रविवरणा के निर्गमन कां 

CU sem सर्वसाधारण से पूंजी के लिये प्रार्थना करमा ai 


विबरण का रजिस्ट्रेशन एवं निगमन 

प्रत्येक प्रविवरण पर, जो कि कम्पनी द्वारा निर्गमित किया जाय, तिथिं 
पड़ी होनी चाहिये श्रौर यह तिथि हो इसके निर्गमन की तिथि भांनी जाती है । 
प्रत्येक प्रविवरण के gags पर यह लिखा होना चाहिये. कि उसकी एक प्रति 
रजिस्ट्रार के पास भेजी जा चुकी हैं । प्रत्येक संचालक अथ॑वा प्रस्तावित 
संचालकों द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी होने चाहिये। रजिस्ट्रार के macs 
फाइल की जाने वाली प्रविवरणं की प्रति के सांथ निम्ते प्रलेख भी संलग्न E 


चाहियेः- 
१०७ 
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(१) प्रत्येक महत्वपूर्णं अनुबन्ध की एक प्रति । 

( २ ) किसी विजञेपज्ञ की निर्गमन के लिये सम्मति, ओर 

( ३ ) उसमें aiya वित्तीय रिपोर्टो में परिवर्तनों का हस्ताक्षर gen 

प्रमाणिक विवरण । 

प्रविवरण एक छोटी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करना चाहिये । यह 
विभिन्न रंगों में एवं चित्रों या फोटो के साथ भी प्रकाशित की जा सकती है। 
इसका निर्गमन विज्ञापन द्वारा, डाक द्वारा श्रथवा dni एवं श्रव्य मध्यस्थों द्वारा 
कराया जाता है। प्रविवरण के अन्त में ग्रावेदन-पत्र भी दिया जाता है, जिसे 
भर विनियोगक अंश अथवा ऋणा-पत्रों के लिये कम्पनी से प्रार्थना 

1 


करते 
\अविबरण्‌ में दी जाने वाली वाते 


साधारणतः प्रवर्तक विनियोगकों को ग्राकपित करने के लिये प्रविवरणा में 
कम्पनी के श्रच्छे पहलुओं पर ही जोर देते हैं। कभी-कभी तो यहाँ तक होता 
हैं कि प्रविवरणा के रचियता नाना प्रकार के सुन्दर चित्रादि बनाकर संची 
बातों की श्रतिशयोक्ति करते हैं या उन्हें छिपाते हैं और असत्य बातों के प्रकाशन 
में भी नहीं हिचकते। प्रविवरण में यथार्थ बातों का यथा विधि चित्रण हो, 
इसी LSU रो कम्पनी अधिनियम के agan उन सभी maa एवं महत्वपूर्ण 
वातों का इसमें उल्लेख होना चाहिये जिनसे विनियोग करने वाली जनता 
सुरक्षित रहे । > 

प्रायः निम्न सूचनायें देना anfaani हैः-- 

( १ ) कम्पनी के उद्देश्य । 

(२ ) अधिकृत अंश पूंजी, विभिन्न प्रकार के stat में इसका विभाजन 

श्रौर इनके क्रमिक अधिकार । , 

- ( ३) संचालकों, प्रवन्ध संचालक, Gre भ्रभिकर्त्ा, सेक्रटरी एवं 
कोषाध्यक्ष तथा प्रवन्ध दि के विषय में पूर्ण विवरण ( जैसे उनके 
नाम, पते, लिये हुए ग्रंशों की संख्या, वेतन आदि )। 

( ४ ) न्यूनतम प्राथित पूंजी की वह राशि, जिसे प्राप्त करने के बाद ही 
संचालक गणा श्रंशों का आवन्टन कर सकते हैं | "न्यूनतम प्राथित 
पुजी” से maa उम्र धन का है जो निम्न बातों के लिये:पर्याप्त 
हो-खरीदी हुई सम्पत्ति का मूल्य चुकाने के लिये, प्रारश्भिकःब्ययों 
का भुगतान करने के लिये, कार्यशील पूंजी के लिये | 

(4) अभिदान सूचियों (Subscription Lists) के wer का 
समय । 

(६) श्रावेदन तथा ाबन्टन पर दी जाने बाली धन राशियाँ । 
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( ७ ) पिछले दो वर्षों के भीतर रोकड़ के अतिरिक्त किसी ser प्रतिफल 
के a निर्गमित ग्रंश और एवं ऋण-पत्रों को संख्या एवं घन 
राशि । 

(८ ) wait एवं ऋण-पत्रों पर पिछले दो वपं में चुकाये गये या चुकाये 
जाने वाले प्रीमियम की घन*राशि । : 

( & ) अभिगोपकों के नाम व उनकी आथिक दशा । 

(£e) यदि कम्पनी कोई सम्पत्ति खरीदने जा रही है, तो उसके विक्र ताश्रों 
के नाम, पते और चुकाई जाने वाली घन राशि। 

(११) प्रारम्भिक व्ययों की अनुमानित धन राशि । 

*(3) पिछले दो वर्षों में किसी प्रवतंक या संचालक को चुकाये गये लाभ 
का उल्लेख । . 
(१३) महत्वपूर्ण अनुबन्धों की तिथियाँ एवं मूल बातें । : 
(१४) सदस्यों पर कम्पनी की समाझों में उपस्थित होने, बोलने तथा मत 
; देने से सम्वन्धित इनके अधिकार या ग्रंशों को हस्तांतरित करने के 
अधिकार पर श्रथवा संचालकों पर इनके प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकारों 
पर लगाये गये प्रतिबन्ध | : 
*(१५) पिछले दो वर्षों में कम्पनी के किसी कोष अथवा लाभ को तथा 
स्पत्ति के पुनमू ल्यांकन से उतपन्न भ्राधिक्य को पूजी में परिणित 
करना | i 
+(१६) यथोचित समय तथा स्थान जहाँ कम्पनी के समस्त चिट्ठों तथा 
लाभ-हानि खाते की प्रतियों का निरीक्षण किया जा सके । 
+(१७) fran पाँच वर्षों में चुकाये गये लामांशों के सम्बन्ध में कम्पनी के 
sidere की रिपोर्ट । 


नोट-_चिल्लित सूचनाय एक विद्यमान कम्पनी को अपना प्रविवरण' जारी 


करते समय देनी पड़ती हैं | 

ia wate से आज्ञा लेना 

जनता को झाकषित करने के लिये प्रायः Eo में यह उल्लेख कर 
दिया जाता है कि कम्पनी के अंशों व ऋण-पर्् का व्यवहार करनं के विषय 
में स्टॉक एक्सचेज्ञ से प्रार्थना की जायगी। ऐसी दशा में कम्पनी को, प्रत्रिवरण 
के निर्गमन की तिथि के वाद १० दिन के अन्दर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक 
qag से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये । यदि निर्धारित समय के भीतर . 
प्रार्थना न की जावे या प्रार्थना अस्वीकृत हो जावे, तो कम्पनी को ग्रंशों के 


सम्बन्ध में प्राप्त धन तुरन्त ही लोटाना पड़ेगा । 
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— 
प्राइवेट कम्पनी के पड्जिक कम्पनी में परिणित होने पर निर्गमित 
प्रविवरण की बातें | 


: a कोई प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी में परिवर्तित होना चाहती है 
तो उसे कम्पनी प्रधिनियम की धारा ४४ के अनुसार, अपने Wea अन्तरनियमों 
से निम्न प्रतिवन्धों को हटाना पड़ता हैः— 

( १ ) sat के हस्तांतरण पर प्रतिवन्ध | 

( २ ) सदस्यों की संख्या से प्रतिवन्ध | 

( हे ) जनता को अंश तथा ऋहणा-पन्रों के लिये भ्रामन्त्रित करने का 

निषेध । 

इन प्रतिवन्धों को हटा देने से उसका dfepp कम्पनी के रूप में अस्तित्व 
gm द जाता है और जिस तिथि को ये परिवर्तन श्रन्तनियमों में किये जायें, 
उसी तिथि के १४ दिनों के , तर उसे रजिस्ट्रार के पास अपना 'प्रविवरणा” 
anr SIN प्रविवरण फाइल करना अनिवायं है । एसी कम्पनी ETRT 
ed q à रणा में उन सव बातों का उल्लेख ग्रनित्रायं है, जो कि किसी 
नई कम्पनी के Marae में, देना आवश्यक्‌ समझा जाता है। हाँ, इतना 

, 


अवश्य है कि ऐसी कम्पनियों at sr it 
हीं भक व्ययों का PS 
नहीं देना पड़ता | 1 अनुमानित लेखा-जोखा 


विनर के स्थान में फाइल किया जाने वाला प्रविवरण 


यदि कोई कम्पनी अपने निर्माण के अवसर नहीं 
ee it पर प्रविवरण जारी 
तो अपने अ्रंशों गथा qua का आवन्टन उस समय तक नहीं 3 
a तक कि ag अपने सचालकों द्वारा हस्तान्तरित एक स्थानापन्न विवरण 
(S element ir HN Prospectus) रजिस्ट्रार.के पास फाइल 
T fn तों T दे 
M E 3 वरण मे निम्न बातों का सम्पूणं व्यौरा देना 
! ग्र क व्यय की राशि | 
a) a [पथा प्रबन्धकों सम्बन्धी सूचना तथा 
उन 
( इ ) खरीदी हुई स:पत्ति का प्रतिफल । S 
. ( ई) अंश पूंजी सम्बन्धी सूचना । 
( उ ) अभिगोपन सम्बन्ध विवरण । 
( ऊ ) कम्पनी ्रकेक्षकों के नाम व पते । 
( ए ) संचालक एवं प्रथन्ध॒कों के प्रवर्तन में या खरीदो हई ï 
ae 
(Interests) का ब्यौरा 1 क 
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प्रविवरण में अधिनियम द्वारा अनिवाये सूचना न देने का प्रभाव-- 

प्रविवरण का ger उद्देश्य विनियोगकों को कम्पनी के सम्बन्ध में qui 
सूचना देना है, जिससे वे भली प्रकार विचार करके अपनें धन का विनियोग 
करने में समर्थ हो सकें । इसी हटि से प्रत्येक प्रवित्ररण को अत्यन्त ATT, 
मनमोहक एवं स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कम्पनी अधिनियम इस 
सम्बन्ध में काफी पुणं है, क्योंकि त्रिनियोगकों के हितों की रक्षा के लिये इसमें 
समस्त आवश्यक सामग्री: का सत्यता से प्रदर्शन करना अनिवार्य कर दिया गया 
है, अतएव प्रबित्ररणा जारो करने वालों को चाहिये कि उममें केवल ACT वात 
ही नहीं वरन्‌ समस्त बातें सत्यता के साथ प्रकाशित करें, क्योंकि उन्हीं बातों के 
आधार पर विनि गोगक अपना रुपया कम्पनी में जमा करते हैं। यदि प्रत्रिवरण 
में अधिनियम के अनुप्तार आवश्यक वाते नहीं दी गई हैं अथवा उसमें अंशों के 
खरीदने के लिये जनता श्राकषिग हो इस उद्देश्य से कोई अप्तत्य कथन अथवा 
कपटपूणं कथन किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में निम्न दुष्परिणाम होंगे-- 


~ 


Ss 

(१) प्रविवरण में भूल के परिणास--यदि किसी विवरण में उन 
समस्त बातों का समावेश नहीं है, जिनका होना अनित्रायं है, तो उसको प्रका- 
शित करने नाले प्रत्येक व्यक्ति पर्‌ ५,०००) Fo तक दण्ड लगेगा । इस प्रकार 
की भूल होने पर यदि अंश अथवा ऋण-पत्र जनता द्वारा खरीदे जाते हैं, तो वे 
इभ Haars को तोड़ नहीं सकते, परन्तु यदि इस प्रकार के क्रय से उन्हें हानि 


होती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिये वे प्रवतंक, संचालक तथा प्रविवरण के निगं- . 


मन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहों कर सकते हैं किन्तु संचा- 
लकगणा निम्न बातों के आधार पर इस दायित्व से मुक्त हो सकते Q— 

(a) कि उन्हें इस भूल अथवा त्रुटि का ज्ञान ही नहीं था, 

(ब) कि वह भूल उनकी METH गलती से हुई है, अथवा 

(स) कि न्यायालय की सम्मति में. वह भूल महत्वपूरा नहीं है aaar ऐसी 

भूल है, जो मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षमा 
को जा सकती है । 

(२) असत्य कथन अथवा कपट के परिणाम -घोला देने के nfa- 
प्राय से शब्दों भ्रथवा ग्राचरण द्वारा किसी सत्य बात के विषय में झूठ बोलना 
“कपट! (Fraud) कहलाता है। उदाहरण के लिये, यदि किपी कम्पनी को 
qiias स्थिति अच्छी न हो--उसे बहुत काफी रुपया दूसरों को देना हो, किन्तु 
अतिरिक्त पूं जी भप्त करने के उद्देश्य से निर्गमित प्रविवरण में वह इस दायित्व 
का संकेत न करे, तो इस महत्वपूर्ण बात का छुपाव भी “कपट? ही कहलायेगा । 
यदि दायित्व की बात भी प्रविवरण में लिखी हो, तो कभी भी ऐसी संस्था की 
गोर विनियोगक श्राकषित न होंगे । 
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अतएव .यदि किसी महत्वपूर्णा विषय सम्बन्धी sequi घटनाओं में से कुछ 
घटनायें fang जायें, तो इसे wae कथन ( Misrepresentation ) 
कहेंगे । इसी प्रकार जान-बूफकर किसी महत्वपूर्णा विषय की अ्रसत्य जानकारी 
देने को कपट (Fraud) कहते हैं, wa: यदि प्रविवरण में महत्वपूरां वातों को 
प्रदर्शित करने के लिये ST कथन या कपट का ग्राश्रय लिया जायगा. तो ऐसा 
प्रविवरण कुछ सत्य बातों के होते हुए भी असत्य या कपटपूरणां ही ` कहलायेया । 

यदि किसी विनियोगक ने असत्य कथनों को सच समक कर अंश अथवा 
ऋण-पत्र खरीदे हों, तो उसको निम्न श्रधिकार होंगे । 


(अ) अनुवन्ध को तोड़ने का अधिकार--पसंत्य प्रदर्शन अथवा कपट 
की दशा में, ऐसा अनुबन्ध व्यर्थंनीय ( Voidable) हो जाता है, wa: भ्रंश 
अथवा ऋणा पत्र खरीदने वाले व्यवित को अनुवन्ध को तोड़ने का श्रधिकार 
होगा--श्र्थात्‌ वह न्यायालय में प्रार्थना-पत्र के देने पर अपने दिये हुए रुपयों 
को ब्पाज सहित वापिस पा सकता है, तत्परचात्‌ सदस्यों के रजिस्टर से नाम 
काट दिया जाथगा । परन्तु यदि कोई व्यक्ति कम्पनी.से न खरीदते हुए, किसी 

अंशधारी से ही कम्पनी के अंश खरीदता है तो वह कम्पनी के विरुद्ध कोई 

कायवाही नहीं कर सकता. परन्तु यह नियम वहाँ लागु न होगा, जवकि कम्पनी 
का प्रविवरणा स्वतन्द्रतापु्वंक बाजार में विकता हो तथा उसके द्वारा ही लोगों 
को अंश अथवा UTA खंरीदने के लिये आाकपित किया जाता हो। इस 
सम्वन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति ag- 
बन्ध तोड़ने का यह श्रधिकार खो RSL:— : 


` (श्र) यदि वह असत्य वात की जानकारी के वाद उचित समथ के भीतर C 


न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करता, 

(ब ) यदि वह असत्य बात की जानकारी के वाद भी व्यर्थनीय ग्रनुबन्ध 
का अनुमोदन करता है तथा alt के बेचने या उचित धन को जमा 
करने, लाभांश को स्वीकार करने, ऋणा-पत्रों को प्राप्त करने अथवा 
सभा में मत देने आदि का कार्य करता है, भ्रथवा 

( स ) यदि agaa को तोड़ने के अधिकार के उपयोग के पूर्व ही कम्पनी" 
का समापन हो जाय | 

(ऋआ) क्षति-पूति के लिये बाद प्रस्तुत करने का अधिकार 
यदि अंश या ऋणा-पत्र क्रेता अनुवन्ध को तोड़ने का अधिकार खो दे, फिर 
भी ag क्षति-पूर्ति के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके अनुसार वह 
कम्पनी की समाप्ति के उपरान्त भी अपनी उचित कार्यवाही कर सकता है | 
यदि प्रविवरण कम्पनी के अंशों या ऋहण-पत्रों को er करने के लिये 
जनता को ग्रामन्त्रित करे, तो कम्पनी का प्रत्येक संचालक तथा प्रवत्तंक उन सब्‌ 
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पुंजी क्री प्राप्ति एवं व्यापार का प्रारम्भ ] [ ११३ 


व्यक्तियों को जिन्होंने किसी अंश या ऋण-पत्र को प्रविवरण में उल्लेखित faa- 

रणों के श्राधार पर खरीदा हो, उस सव हानि या क्षति की पूर्ति के लिये दायी d 

होगा, जो उन्होंने किसी असत्य कथन के कारण उठाई हो | ु 
किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रविवरण जारी करने वाले क्षति-पृति 


के लिये दायी न होंगे, अर्थात्‌ यदि वह, जिसके विरुद्ध अभियोग चलाया गया हो, 
यह सिद्ध कर दे कि 


( 9 ) उक्षको प्रविवरण में दिये हुए असत्य कथन के सच होने में विशवास 
करने के समुचित कारणा थे और यह विश्वास उसे आबन्टन तक 
वना रहा । | | 

(a) वह असत्य कथन किसी योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित 
किया गया था | . 

(स ) वह असत्य विवरण किसी राजकीय प्रलेख से उद्घृत किये हुए भाय 

की प्रमाणित प्रतिलिपि है। 

( द ) उसने प्रविवरण के निर्गंमन या प्रकाशन के लिये भ्रपनी अनुमति 

 . वापिस ले ली थी अथवा बिल्कुल हीन दीथी। 

( ए ).s विना जाने ही , प्रविवरण प्रकाशित कर दिया गया अथवा 

जब धह प्रकाशित हो.गया, तो उमने यह सुचना सवं साधारण 
को दे दी थी कि बिना मेरी सम्मति के प्रविवरण का प्रकाशन किया 
५ गया है, अथवा . 
- (.फ ) प्रविवरएा के प्रकाशन के वाद तथा अंश mde के qd .ही उसने 
विवरण को त्रुटियों को समझकर अपनी, ग्रनुमति वापिस ले ली थी 
` तथा इस “विषय में सर्व साधारण को सूचित भी कर दिया था। - 


. इस सम्बन्ध में ag भी ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त अधिकार भ्रंश- 


` श्रावंटन से तीन वर्ष के भीतर ही उपयोग में झाना चाहिये, भ्रन्यथा इस अवधि 


के वाद वह अंश अथवा ऋगा-पत्रधारी इस अधिकार को खो देगा । दूसरे, यदि 
कोई Tada या संचालक किसी अंशधारी को क्षति-पू्ति का धन चुकाता है, तो 
उसे यह अधिकार है कि वह अपने सहायक-प्रवतंकों एवं सहायक संचालकों से 


` भी सहायता प्राप्त करे | 


अँशों का निर्गमन ः 
यह हम पीछे संकेत कर चुके हैं कि प्रत्येक प्रविवरण के साथ प्रार्थता-पत्र 
भी होता है i अंश क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति इन आवेदन पत्रों को भरकर 


नियत आवेदन राशि सहित कम्पनी के कार्यालय (अथवा उसके बैंकस के पास) में « | 


भेज देते हैं। ्रावेदन स्वीकार करने की एक अन्तिम तिथि होती है, जिसके बाद 


z : 
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वापस हो ले सकता है। इस प्रकार आने वाजे विभिन्न प्रकार के ग्रंशों के लिये 
विभिन्न प्रार्थित धन की सूचियाँ (Sub-cription Lists) बनाई जाती हू: 
जिनमें आवेदक का नाम, अंशों की संख्या तथा प्रार्थित धन की राशि Ret 
जाती है । यह सूची प्रावेदन की अन्तिम तिथि तक खुली रहती है {विशेषतः aa 
९ तक न्यूनतम प्राथित पूंजी न श्रा जाय) और इसके वाद यह बन्द कर दी जागी 
' हे। तत्पश्चात्‌ संचालकगणा sal का भ्रावन्‍्टन करते हैं। 2 


अंशों का आवन्टन 

कम्पनी द्वारा निर्गमित sta जनता के लिये कम्पनी के श्रंशों तथा 
व्छर Tal के हेतु प्रार्थना-पत्र देने "T निमन्त्रण होता है। यह प्रार्थना-पंत्र ही 
वास्तव न अश या ऋणा-पत्र को क्रथ करने का प्रस्ताव है और श्रावन्टन 
(Allotment ) कम्पनी द्वारा उस प्रस्ताव की स्वीकृति है जो कि दोनों पक्षों 
के ओच एक Aaa पदा करता है । श्रव हुम आवंटन का त्रिपय दो शीफंक़ों के 


अन्तर्गत अघ्ययन करेगे 
{अ) यदि कम्पनो ने प्रवि4रण का निर्गमन किया है । 
(व) यदि कम्पनी ने प्रविवरण का निगमन नहीं किया है । 
(अ) यदि कम्पनी ने प्रविवरण का निर्गसन किया है, तो निम्न 


) 
a 
g 


7 
| 
| 

न तो झावेदन-पत्र लिये जाते हैं ग्रौर न प्रेपित आवेदन-पत्रों को कोई व्यक्ति | 
| 
n 
1 
| 
| 
| 


mami की पूर्ति किये विना वह अंशों का आवंटन नहीं कर सकती :--- 
जब तक प्रांत या याचित धन का न्यूनतम ग्रं उसे प्राप्त नहीं 


ay , 
al 
-j 


r 
( २ ) जब तक wet के श्रंकित मूल 3 | 
` २ ) जब तक श्रंशों के अंकित मूल्य का कम से कम, ५% भाग नकद उसे | 
प्राप्त नहीं होता । | 
( ३ ) आवेदकों से प्राप्त समस्त घन qm निश्चित वेक में उस समय तक | 
जमा रहेगा । जब तक कि वह कम्पनी अपना व्यवसाय प्रारम्भ £ 
FRA का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करती । | 
(४) यदि न्यूनतम प्रार्थित पूजी प्रविवरणा के प्रकाशन की तिथि से १२० 
दिनों के भातर प्राप्न नहीं होती तो श्रागामी १० दिनों में आवेदन 
राशि को लौटाना अ्रनिवायं है । 


(व) यदि कम्पनी ने प्रविबरण का निगमन नहीं किया है, तो उसे 
आवन्टन के qd निम्न निर्वन्धों का पालन करना चाहिये :— i 
(१ ) ऐसी कम्पनी अपने GR अथवा ऋणा-पत्रों का प्रथम आवन्टन तब 
तक नहीं कर सकती जब तक कि कम्पनी रजिस्ट्रार के पाप्त प्रवि- 
वरणा का स्थानापन्न प्रलेख फाइल नहीं कर देती 
Maer के सम्बन्ध में निम्न दो प्रतिवन्ध भो उल्लेखनीय हैं-- 


BY 
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न (१) प्रविवरण के प्रथम निर्गमन की तिथि के पश्चात्‌ पाँचवें दिन के प्रारम्भ 
दान के पुव ( अथवा अन्य कोई तिथि जो इसके लिये निर्धारित की गई हो ) 
aaea नहीं किया जा सकता । पाँचवा दिन (या अन्य वाद का निर्धारित 
दिन ) ‘arara सूचियाँ खुलने का समय' कहलाता है | > 

(२) यदि स्टाक एक्सचेञ्ज से ग्रंशों का व्यवहार करने की आज्ञा का ध्रवि- 
वरण में उल्लेख था, तो ऐसीः ग्राज्ञा ले ली गई हो | 


अनियमित आवन्टन के परिणाम 
यदि ग्रावन्टन इस प्रकार नहीं किया जाता, तो उसे अनियमित झावन्टन 


(Irregular Allotment) कहते हैं। इम प्रकार का अनियमित श्राबन्टन 
आवेदन के लिये व्यर्थनोय अनुवन्ध ( Voidablo Contract ) होता है । 
यदि कोई संत्रानक जात-वुकर ग्रनियभित आवन्टन करता है, तो वह कम्पनी 
तया ग्रावन्टको (4.|10९९) की क्षति-पूर्ति के लिये उत्तरदायी होता है तथा 
जिसके लिये उनके विरुद्ध aaea तिथि से २ वर्ष की अ्रवधि सें कार्यवाही 
की जा सकती है । i 

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अज्ञों का ग्रावन्टन प्रत्येक आवे- 
दक को करना अनिबार्य नहीं है, यह संचालकों की स्वेच्छा पर निर्भर करता 
है। झावन्टन के पश्चात रावेदकों को श्ावन्टन सम्बन्धी पत्र भेजे जाते हैं, जिन्हें 
Araza पत्र (Letter of Allotment) कहते हैं। यदि किसी श्राबेदक को 
AA का झ्ावन्टन नहों किया गया है, तो उसे खेद-प्रदर्शन-पत्न (Letter of 
Regret) भेजा जाता है i 
अआवन्टन प्रत्याय (Return of Allotment) 


Wal के ग्रावन्टन के उपरान्त प्रत्येक अंश-प्रजीवारी कम्पनी को आब- 
न्टन से १ माह को अवधि में रजिस्ट्रीर के पास ाअन्टन प्रत्याय फाइल करना 
चाहिये, जिसमें निम्न वातों का उल्लेख होना चाहिये -- : 

( १ ) झावन्टित sisit का झंफित मूल्य तथा उनकी संख्या । 

( २ ) जिन व्यक्तियों को श्रंश arated किये गये हैं उनके नाम, पते, 
विवरण तथा ग्रंशों पर भुगतान की हुई राखि," भुगतान होने वाली 
राशि अथवा प्राप्य-राशि (Amount Due)! 

( ३ ) यदि नकदी के अतिरिक्त qia अथवा अपूरादत्त stat का आव- 
ram किया गया हैं, तो रजिस्ट्रार के पास आवंटन के लिये आवन्टकी 
का स्वत्व तथा उनके साथ के विक्रय सम्बन्धी लिखित अनुवन्ध आदि 
रजिस्ट्रार के पास परीक्षण के लिये भेजना चाहिए एव रजिस्ट्रार के 
पास ऐसे सव श्रनुवन्धों को प्रमाणित प्रतिलिपि भेजना अनिः 
वायं है । : 


s. ris ua 
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( ४ ) afaarata sisi (Bonus Shares) की दशा में रजिस्ट्रार के 
पास एक ऐसा प्रत्याय फाइल करना चाहिये जिसमें ग्रधिलांभाश 
sat का श्रकित मूल्य तथा उनकी संख्या दी हो । 


अंश पूजी (Share Capital) 

कम्पनी अधिनियम १६५६ के अनुसार भ्रव कम्पनी की अश पूंजी केवल 
दो प्रकार के भ्रशों में ही विभकत हो सकती $— 

(१) साधारण अंश (Equity Shares) एवं (२) पूर्वाधिकार अंश 
(Preference Shares) | 

साधारण ग्वा वे हैं जो कि पूर्वाधिकार ग्रश नहीं हैं अर्थात्‌ जिन्हें अन्य 
gait की तुलना में कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्वाधिकार श्रंश 8 हैं, 
जिन्हें एक निश्चित दर पर लामांश प्राप्त करने तथा कम्पनी के समापन के 
समय पूँजी की वापसी का प्राथमिक (पहला) श्रधिकार होता है । पूर्वाधिकार 
अंशों को आधिक्य लाभ में से श्रथवा समापन परग्राधिक्य सम्पत्ति (Surplus 
assets ) में से भाग पाने का अधिकार हो भी सकता है र नहीं भी। 


मतदान, लाभांश, पूँजी अथवा अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में विभिन्न 
अधिकार वाले साधारण अंश १ अप्रेल १६५६ के वाद निर्गमित नहीं किये जा 
सकते । साधारण श्रंशों से संलग्न मतदान अधिकार उन पर शोधित धन के 
aguia ही होने चाहिये । केवल साधारण अंशवारियों को ही कम्पनी की 
साधारण सभा में प्रत्येक प्रस्ताव पर सत देने का अधिकार हैं। पूर्वाधिकार 
गशघारियों को, ऐसे प्रस्तावों के श्रतिरिक्त, जो कि प्रत्यक्ष रूप में उनके पूर्वा- 
चिकारों को प्रभावित करते हैं, मतदान का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि qai- 
धिकार श्रंशों पर कुछ निर्दिष्ट श्रवधि का लामांश चुकाया न गया हो, तो 
ूर्वाधिक्रार अंशधारियों को भी साधारण ग्रंशधारियों के समान मत देने का 
अधिकार होता है। ये नियम किसी प्राइवेट कम्पनी को ag नहीं होते | 

wat द्वारा सीमित कम्पनी अपने अन्तर्नियमों द्वारा इस प्रकार भ्रधिकृत 
होने पर, शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। 


पूं जी के भेद 

कम्पनी की पूजी के मुख्य भेद निम्नलिखित हैँ: . 

( १) अधिकृत पूंजी-पूंजी की ag अधिकतम राशि, जिससे अधिक 
पाजी एकत्र करने का अ्रधिकार कम्पनी को नहीं होता, उसे भ्रधिकृत पुजी 
. (Authorised Capital) कहते हैं। अगर कभी कम्पनी को इससे अधिक 

मात्रा एकत्र करनी हो, तो कम्पनी के पाषंद सीमानियम में ग्रावश्यक संशोधन 
करने att 
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(3) निर्गेमित पूं जी--अधिक्ृत पूँजी का वह भाग, जिसे जनता को 
क्रय के लिये प्रस्तुत किया जाय, निर्गमित पंजी (Issued Capital) कहा 
जाता है। जो भाग fiia नहीं किया जाता, उसे प्ननिर्गंमित पूंजी 
(Unissued Capital) कहते हैं | 

(३ ) प्रार्थित पूँजी--निर्गमित पूंजो का वह भाग, जिसके लिये जनता 
आावेदन-पत्र भेजती है, प्राथित पूंजी (Subscribed Capital) कहते हैं ! 

(४) माँगी हुई gaa पूंजी का वह भाग, जिसे संचालकः 
गण कम्पनी का व्यापार करने के लिये माँगते हैं, 'माँगी हुई पूजी' (Called- 
up Capital) कहलाती है । विके हुए श्रंशों को ag रकम, जिसे नहीं माँगा 
जाता, बे माँगी पूंजी (Uncalled Capital) कहते हैं 1 

(४ ) प्राप्त पूँजी-मागी हुई पूंजी का वह भाग जो कश्पनियों को 
ग्ंशधारियों से नगदे मिलता है, प्राप्त Tur (Paid-up Capital) 
कहलाता है । मागी हुई पूंजी की वह राशि, जो निर्शिचत अवधि के भीतर 
कम्पनी के पाप नहीं आती, “माँगी हुई पूंजी का शेष” (Calls in arrears) 
या ग्रप्राप्त पूंजी कहलाती है । 

( ६) कार्यशील पूँजी_ग्राप्त पूँजी का वह भाग, जो अस्थायी 
सम्पत्ति के क्रय में लगाया जाता है कार्यशील पूँजी (Working Capital) 
कहलाता है | 
. (७) कृत्रिम पूँजी-यह पूंजी afan अंशों के द्वारा कृत्रिम विधि से 

उत्पन्न की जाती है, जँसे ख्याति खरीदने के लिये दिये गये रुपयों को HAA 
पूंजी ( Watered Capital) कहेंगे | 
=) सुरक्षित पूँजी--भुधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को 
न बेच कर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर dw के लिये सुरक्षित रखा जाय, 
«सुरक्षित Tat’ (Reserve Capital) sesta है। 


अंश तथा अंश-प्रमाणु-पत्र 

कम्पनी की पूँजी जिन इकाइयों में बटो होती है, उन्हें s कहते हैं । 
कम्पनी के प्रत्येक अंश को एक अलग संख्या होती है । कम्पनी के प्रत्येक सदस्य 
को एक ग्रंझ-प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें उसके द्वारा क्रय किये हुए 
अंशों का विवरण होता है। इस पर कम्पनी की सील लगी होती है AK 
कम्पनी की ओर से कपनी के प्रबन्ध संचालक एवं अन्य अधिकृत संचालकों के 
हस्ताक्षर भी होते हैं। प्रमाण-पत्र खोने या नष्ट होने की दशा में अंशधारी 
द्वारा तत्सम्बन्धी क्षतिपूरक वचन देने पर कम्पनी दूसरा प्रमाण-पत्र जारी कर 
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सकती है। यह प्रमाण-पत्र मिलने पर ही कोई व्यक्ति कम्पनी का gerard 
कहा जा सकता है | 
अंश Alter 
इनका उद्देश्य भी किसी सदस्य द्वारा कम्पनी के लिये गये omar 
विवरण देना होता है। यह प्रमाण-पत्र कई महत्वपूर्ण बातों में भिन्न होता 
है। प्रथम, प्रमाण पत्र का स्वामी कम्पनी का सदस्य समझा जाता है लेकिन 
अंश वारम्ट का स्वामी कम्पनो का सदस्य नहीं होता । दूसरे, प्रमाण-पत्र की 
सुपुदंगी मात्र salt के हस्तांतरण के वास्ते काफी नहीं है । प्रमाण-पत्र कम्पनी 
को लौटाना पड़ता है. नियत शुल्क देना पड़ता है तब कहीं जाकर slat का 
हस्तांतरण पूर्ण होता है लेकिन अंश वारन्ट में लिखित अंश, वारन्ट की सुपुर्दगी 
मात्र से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाते @ । तीसरे, प्रमाण- 
पत्र रखने वाले य्रंशधारी को व्यक्तिगत सूचनायें दी जाती हैं लेकिन अंश बारन्ट 
रखने वाले को केवल विज्ञापन से सूचना दी जाती है। 
जव किसी ग्रंशधारी को श्रंश वारम्ट जारी किया जाता है, तो इसका नाभ 
रजिस्टर से काट दिया जाता है। इस लौटा कर अंश्धारी पुनः कम्पनी का 


सदस्य वन जाता है। इस व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति घोषित लामांश सरलता 
से पा सकता है। : : 


अंश तथा स्टॉक में भेद 
अंश अविभाज्य है, अर्थात्‌ इसके भागों का हस्तांतरण नहीं किया जा 
सकता । स्टॉक में ऐसी रुकावट नहीं होती । स्टॉक में पूंजी शेयरों में न लिखी 
जाकर रुपयों में लिली जाती है। इसका टुकड़ों में भी हस्तांतरण किया जा 
सकता है । ; - 
।इवेन्चर या ऋण-पत्र 
कम्पनी ऋण-पत्र बेचकर रुपया उधार लेती हैं Vag रुपया कुछ निश्चित 
वर्षो के लिये लिया जाता है और इन पर निरिचित दर से ब्याज दिया जाता 
हैं । ऋणा पत्रों के मुख्य मेद निम्नलिश्वित हैं:-... 
(१) सामान्य ऋण-पन्र--ये वे ऋण पत्र हैं जिन पर ब्याज के 
giaa आर पूंजी की वापसी के लिये कोई प्रतिभूतिं नहीं दी जाती । 
( २ ) बंधक ऋण-पत्र-ये वे ऋण पत्र हैं, जिनकी प्रतिभृति के लिये 
कम्पनी अपनी कुछ सम्पत्ति रेहन रख देती है। 
( ३ ) बाहक ऋण-पतन्न--ये वे ऋण-पत्र हैं जो केवल सुपुदंगी द्वारा 
SL हस्तांतरित किये जा सकते हैं । - 
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(8) रजि-टडे ऋणु-पत्र--ये ऋण-पत्र विना रजिस्ट्री के हस्तांतरित 
नहीं किये जा सकते । 

( ५ ) अनिश्चित प्रतिभूति वाले ऋण पत्र-ये वे ऋशण-पत्र हैं, 
जिनको प्रतिभूति में कम्पनी की सम्पत्ति रेहन होती है किन्तु वह निश्चित नहीं 
होती । 
व्यवसाय का प्रारम्भ 

प्रत्येक पभ्लिक कम्पनी के लिये व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न चातों 
को पूर्ति करना आवश्यक होता हैः-- 

( १ ) रोकड़ प्राप्य अंशों (Shares payable in cash) का आवंटन 

न्यूनतम प्राथित पूंजी से कम न होना चाहिये । ऐसा न हो कि उस' 
Tot से वे कम रहें I 

(२ ) कम्पनी के प्रत्येक संचालक को अपने लिये हुए ञ्रंशों तथा नकद 
रुपया जमा करने वाले Wal का घन कम्पनी में जमा कर देना 
चाहिये । वह धन उतना ही होना चाहिये जितना कि आवेदन या 
आवन्टन के समय सरवंसाधारण से लिया जाता है । 

( ३) यदि कःपनी का प्रबितरणा नहीं है, तो उसके स्थान पर एक 
विवरण (Statement in lieu of prospectus) रजिस्ट्रार 
के यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए । PE ; 

( ४) यदि ग्रंश या ऋण-पत्र के निगमन के लिये किसी मान्य स्कन्ध 
बिपणि में प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, तो ऐसी दशा में अंश अथवा 
ऋरणा-पञ्नों के सम्बन्ध में आवेदकों को कुछ भी लौटाना शेष 
नहीं है । 2 E 

( X ) क'पनी के संचालक या सेक्नेटरी को रजिस्ट्रार के पास यह P 
घोषणा फाइल करनी चाहिये कि उपयुक्त सभी बातों की पूर्ति 
कम्पनी द्वारा कर दी गई है । s : 

ऐसी वैधानिक घोषणा प्रस्तुत होने पर .रजिस्ट्रार कम्पनी को व्यवसा 
प्रारम्भ करने के लिये प्रमाणेअत्र दे देगा । फिर कम्पनी व्यापार आरम्भ कर 
सकती है । 


Sods os iin 


iS 
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अध्याय ९० 


कम्पनियों का संचालन एवं प्रबन्ध 


कम्पनियों का संचालन 
प्रारम्भिक विवेचन 


किसी भी कम्पनी की प्रगति की आधार-शिला उसका सुचारु संचालन है । 
अब प्रश्‍न यह है कि कम्पनी का प्रवन्ध एवं aT संचालन कौन करे | कम्पनी 
का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं होता, यह तो वैधानिक मान्यता प्राप्त एक कृत्रिम 
व्यक्ति है । जिस प्रकार किसी सामभेशरी की संस्था में saat संचालन एवं 
व्यवस्था का-भार उसके समस्त सामेदारों पर होता है, उसी प्रकार कम्पनी में 
ओ संचालन एव प्रवन्ध का कार्य इसके श्रंशघारियों पर होता है, किन्तु कम्पनी 
के सदस्प् संख्या में इतने अधिक होते हैं कि वे परस्पर मिलकर कम्पनी का 
संचालन सुगमतापूर्वक नहीं कर सकते। यहीं नहीं, विकेल्द्रित होने के कारण 
भी ्शधारो कम्पनी के दिन प्रति दिन के कार्यों में सुगमता से भाग नहीं ले 
संकते । इसी भ्रसुविधा के कारणा उन्हें कम्पनी का प्रबन्ध अपने प्रतिनिधियों 
के हाथ में सॉपना पड़ता है, जिन्हें संचालक कहते हैं। ये सँचालकगणा, 
व्यवस्थापक समिति (Management Committee) के रूप में होते हैं 
तथा कम्पनी के सगठन एवं कार्य-संचालन के लिये अंशधारियों के प्रति 
उत्तरंदायी होते हैं । 
संचालक की परिभाषा 


यह aaga बड़े आश्चयं की वात है कि नये कपनी घि नियम ( सन्‌ 

१९५६ ) में भी संचालक की विस्तृत परिपाषा नहीं दी गई d । धारा २ (१३) 

में के उल इतना लिखा है कि संचालक कौ स्थिति में कार्थं करने वाला कोई भी 

ब्यक्ति संचालक (Director) कहलाता है, चाहे Saat पद कुछ भी क्यों न 
१२० 
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हो। इस प्रकार किसी भी संचालक का महत्व उसके का ड टे ऊक a 


= 
= >>... 
Zl CIT Ter. 
re WA Cu = 


दायित्व को स्वीकार करके एक कम्पनी का संचालन एवं उसकी sl 
तत्परता के साथ करता है। कम्पनी के समस्त dataset xmv रूए ॐ 


= 


= द = 


संचालकों की संख्या 

प्रत्येक पब्लिक कम्पनी और इसकी ages ss 
कम से कम तीन संचालक Wag होने चाहिये । ऐस ऋ 
किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है, eux 
afari है । 


संचालकों का चुनाव द 

_ कम्पनी की व्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संचालक्ों पर ही होता है, 
क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही कम्पनी की कार्थ नोति निरिचत की आती है। 
संचालकगणा ही कम्पनी की उन्नति एवं इसके भावो विकास के लिये उत्तरदायी 
होते हैं तथा इनके द्वारा ही कम्पनी का व्यवसाय फलता-फूलता हे, इसलिये यह 
नितान्त aaas है*कि संचालकों के पद पर केत्रल योग्य व्यक्तियों को ही 
नियुक्ति की जाय, जिसमे कम्पनी का व्यवस्थापन भली प्रकार एवं कम्पनी के 
अधिकतम हित के लिये हो सके, तएव संचालकों की नियुक्ति करते समय 
अशधारियों को बड़ो सावधानी रखनी चाहिये । कम्पनी अथवा यों कहें कि 
श्रंशधारियों का भाग्य मुख्यतः इन सचालकों पर ही निर्भेर करता है, अतः 
इनका निर्वाचन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिन व्यक्तियों 
को हम संचालन कार्य के शिये gt वे योग्य, प्रनुभवी तथा दूरदर्शी हों । 
संचालकगण ही कम्पनी की सामान्य नीति का निर्धारण एवं नियंत्रगा करत 7, 
इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को हम चुने उतम कम्ता 
के व्यापार सम्बन्धी तांत्रिक योग्यता भी हो । यदि उन्हें उस ब्यापार का प्रत्यक्ष 
अनुभव भी प्राप्त है फिर तो सोमे में सुहागा समभना चाहिये | प्रत्येक eg 
अपने लाभ के लिये संचालकों से पुछ ग ga ai रखती है, इसलिये uz 
झावदयक है कि सभी संचालकों में से किती में स्थापारिक कार्यक्षमता किसी ks 
तांत्रिक योग्यता, Fret में व्यवहार फुलता भ्रादि Gur d जिससे संचालक 
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सभा में इन गुणों बा समन्य होकर कम्पनी का प्रबन्ध एवं संचालन भली 
प्रकार तथा अंशधारियों के ufi हित के लिये हो सके। उनमें विगत 
अनुभवों के साथ ही प्रतिष्ठा एवं ख्याति भी होनी चाहिये, क्योंकि एक 
अप्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जनताः पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसी दशा में 
कोई भी व्यक्ति अपने धन का विनियोग करना पसन्द नहीं करेगा । केवल कत्तंव्य- 
परायण एवं कमं ठ व्यक्तियों को ही संचालक पद के लिये चुनना चाहिये । जों 
व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व बा अनुभव नहों करते वे कभी भी सफल संचालक 
नहीं हो सकते, wm: ऐसे ही व्यक्ति संचालक पद के योग्य हैं जो कम्पनी एवं 
अंशधारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार AAMT हों |. तभी 
संचानकों को fea जाने वाले पारिश्रमिक का समुचित उपयोग समभा जायगा, 
अन्यथा वह व्यथं है । 
अपने उत्तरदायित्र.को भली प्रकार समझने के लिये संचालकों को कम्पनी 
से सम्त्रन्धित सभी कामों की ग्रच्छो जानकारी होनी चाहिये । व्यवसाय की सफल 
व्यवस्था के लिये कम्पनी अधिनियम की जानकारी नितान्त आवश्यक है । कम्पना E 
अधिनियम ही प्रायः प्रत्येक प्रमण्डल का जन्मदाता होता है, AT: इस आधार- 
शिला की जानकारी बड़ी जरूरी है। इसके अतिरिक्त उसे मुद्रा, विनिमय तथा 
अधिकोपण (Money,- Exchange asd Banking), अर्थशास्त्र, 
बुक-क्रीपिंग एण्ड एकाउन्टेन्सी, व्यपारिक सन्नियम (Commercial Law) 
तथा मनोविज्ञान (Human Psychology) का ज्ञानः होना श्रावश्यक है, 
जिससे वह कम्पनी . के दैनिक व्यवहार में आने वाले इन विषयों के विभिन्न 
पहलुओं पर भली प्रकार - विचार कर सके । इसके साथ ही कम्पनी के समस्त 
अधिकारों का ज्ञान रखना उसके लिये परम ग्रावश्यक है | कम्पनी के ग्रधिकारों 
की जानकारी के लिये कभ्पनी के nda सीमानियम तथा अन्तनियमों का 
अध्ययन करना होगा । इन प्रलेखों के अध्ययन से उसको निजी अधिकारों की. $i: 
सीमा तथा कम्पनों के श्रधिकारों की सीमा का परिचय मिल जायगा । | | 
इस सम्वन्ध में यह लिखना श्रनावश्यक न होगा कि उपरोक्त सभी Nut 
Prat एक व्यक्ति में मिलता कठिन है, इसलिये प्रायः प्रत्येक कम्पनी में दो | 
प्रकार के सचालक होते हैं: —(2) wer संचालक (Active Directora). 
आर (२) निष्क्रिय संचालक (Passive Directors) । सक्रिय संचालकों | 
पर ही कम्पनी की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार रहता है तथा वे ही कम्पनी की 
कार्य नीति का निर्धारणा करते हैं तथा उसका नियन्त्रण करते हैं । ये ऐसे व्यक्ति 
होते हैं, जिनका जीवन ही व्यापारिक कार्यों में व्यतीत होता है एवं इनको 
agaa की हष्टि, से परिपक्त्र कह सकते हैं AANA: इनकी कार्य प्रणाली में A 
अन्य संत्रालक SAAT TA कर सकते । afa संचालक ही ऐसे लोग होते हैं, 
जिनमें तान्त्रिक योग्यता एवं व्यवसाय की qui WEST होती है। इसके विपरीत 
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निष्क्रिय संचालक वे हैं जो केवल अपनी विशेष ख्याति दवारा कम्पनी की साख 
बढ़ाने के लिये अथवा उसका व्यापार बढ़ाने के लिये संचालक सभा में नियुक्त 
किये जाते हैं। ऐसे निष्क्रिय संचालकों को कम्पनी की व्यवस्थापक समिति में 
स्थान देने के कुछ प्रधान कारण निम्नलिखित हैं:-- 

(१ ) कभी-कभी किसी व्यक्ति की वयक्तिकः प्रतिष्ठा के कारण उसे 
संचालक सभा में स्थान दिया जाता है । कारण स्पष्ट है कि उसकी. 
ख्यातिं के वल पर जनता इस नई कम्पनी के अंश, ऋणा-पत्र una 
ate मींचकर क्रय कर लेती Bor कम्पनी के प्रारम्भिक काल में 
ऐसे प्रतिष्ठित ब्यवित उसकी संस्थापना तथा साख स्थापित करने 
में अत्यधिक wate सिद्ध हुए हैं। 

(3) उनके संचालक होने से कम्पनी की साख बढ़ती है तथा कम्पनी को 

` व्यापारिक अथवा भ्रन्य किसी प्रकार की सहायता सुगमता से प्राप्त 
हो जाती है i = = > 

(3) कभी-कभी कम्पनियों के विशेष हितों का जैसे ऋरा-पत्रधारिय 
श्रादि का ) प्रतिनिधित्व करने के लिये भी निष्क्रिय संचालकों की 
नियुक्ति की जाती है । 

(v) कभी-कभी संचःलकों की न्यूनतम सख्या की पूर्ति के ferar भी एंक 
दो निष्क्रिय संचालकों को रखना पड़ता है। _ 

( ५) बैंकिंग तथा वीमा कम्पनियों में तो ऐसे निष्क्रिय सचालक अत्यधिक 
लाभकारी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इन कम्पनियों का व्यवसाय बहुधा 
संचालकों की प्रतिष्ठा, योग्यता एवं प्रभाव पर निर्भर करता है। 

` इन लोगों के प्रभाव से ही ऐसी कम्पनी पंयाप्त व्यवसाय 
(Business) प्राप्त कर लेती हैं। यही कारण है कि diem 
तथा बीमा कम्पनियों "में संचालकों को Seur भ्रधिक रहती है । : 
संचालकों की नियुक्ति TARS one 

संचालकों की नियुक्तित के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह d m S 

एक व्यक्ति ही संचालक पद के लिये नियुक्त Pear जा सकता है, अ E 
भी समामेलित संस्था, संघ ्रथवा फमं, किसी पड्जिक अथत्रा प्राइवेट कम्पनी 
संचालक पद के लिये नियुक्त नहीं की जा सकती । 

संचालकों की निपुक्तित निम्न रीति से की जाती d— o 

( १ ) प्रथम संचालँक-प्रथम संचालकों की नियुक्ति Eos SBO 

जाती है तथा इनके नाम कम्पनी के पार्षद सीमानियम में एवं xia bite 
दिये जाते हैं । यदि किसी कम्पनी के भ्रन्तनियम में किसी प्रकार S rn 
संचालकों के लिये नहीं होता तो जब तक कि उनकी नियुत्रित क 
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नहीं की जाती तत्र तक पार्षद सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही 


संचालन कार्य करते रह सकते Eq कोई भी व्यक्ति उस समय तक संचालक 


नहीं हो सकता जब तक कि वह स्वयं अथवा अपने एजेन्ट द्वारा-- 


(a) संचालक के पद पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप में रजि- 
TAT के पास हस्ताक्षर करके प्रस्तुत न करे, तथा A 
( ब ) यदि संचालक में ग्रंश योग्यता (Share pe ee होना 
आवश्यक है, तो (१) अपने योग्यता अंशों के लिये सीमानियस 
पर हस्ताक्षर न करे, या (२) अपने योग्यता wat ( Qualifi- 
cation Shares ) को खरीदने के लिये वायदा न करे या उन्हें 
लेकर धन न चुकाये, अथवा (३) अपने योग्यता श्रशों को क्रय 
करने के लिये तथा उनका भुगतान करने के लिये एक लिखित 
अनुबन्ध (Contract) अपने हस्ताक्षर सहित रजिस्ट्रार के यहाँ 
प्रस्तुत न करे, या (४) अपने नाम पर रजिस्टडं होने वाले योग्यता 
aa के विषय में एक लिखित प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत 
THC! - 
उपयुक्त बातों के साथ ही कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के प्रार्थी को रजिस्ट्रार 
के पास उन व्यक्तियों की सूची जो संचालक का काम करने के लिये सहमत हैं, 
नत्यी करना अनिवायं है । इस सूची में यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है, 
जिसने संचालक का कार्य करने के लिये प्रपनी भ्रनुमति नहीं दी है, तो प्रार्थी 
Yoo) तक अर्थं दण्ड का भागी होता gU 
QU सामान्य व्यापक-सभा डार! नियुक्त वाद के संचालक-- 
Sadat द्वारा नियुक्त संचालक कम्पनी की प्रथम सामान्यख्यापक-सभा तक ही 
कार्य करते हैं । इस प्रथम व्यापक सभा में दो तिहाई संचालक रिटायर हो जाते 
हैं और उनके स्यान पर कम्पनी की सामान्य“व्यापार-सभा द्वारा नई नियुक्तियाँ 
की जाती हैं । शेष संचालक भी श्रन्तनियमों के प्रादेशों का पालन करते हुए 
सामान्य व्यापक सभा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
प्रथम व्यापक सभा के बाद जो वापिक व्यापक सभायें होंगी उनमें संचा- 
लकों की कुल सख्या फा ) भाग क्रमशः पारी से रिटायर होगा । यदि संचालकों 
की संख्या ३ या ३ का ग्रुणन (Multiple) नहीं है तो ५ से निकटतम संख्या 
संचालक पद से रिटायर होगी | 


१ उपरोक्त आदेश निम्न दक्ाओं में लागू नहीं होगी-- 
(अ) बिना wer पूंजी वाली कम्पनी । 
(Al) प्राइवेट कम्पनी | 
( इ ) वह कम्पनी जो पब्लिक कम्पनी बनने के पहले प्राइवेट कम्पनी थी | 
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रिटायर होने से सम्बन्धित आदेश 

( क ) प्रत्येक वापिक व्यापक-समा में पारी से रिटायर होने वाले संचालक 
a होंगे जो संचालक पद पर सवसे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। जिन 
संचालकों ने एक ही तिथि से कार्य भ्रारम्भ किया हो, उनकी दशा में परस्पर 
ठहराव द्वारा Waar लॉट (Lot) द्वारा यह निर्धारित किया जायगा कि उनमें 
से कौन रिटायर होगा | ; à 

(ख) रिटायर होने वाले संचालक के स्थान पर कम्पनी रिटायर होने वाले 
व्यवित को ही अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। 

(ग) यदि वाषिक व्यापक-सभा में रिटायर होने वाले संचालक को स्थान- 
पूर्ति नहीं होती रौर सभा भी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कोई प्रस्ताव नहीं 
करती. तो सभा अगले सप्ताह के लिये स्थगित समझी जाएगी । यदि स्थगित 
सभा में भी रिटायर होने वाले संचालक के स्थान की पूति नहीं होती और 
स्थगित सभा भी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं करती तो ऐसी परिस्थिति में 
रिटायर होने वाला संचालक ही पुनः नियुक्त समझा जायगा निम्न दशाओं में 
यह नियम लागू न होगा :-- p 

(i) यदि स्थगित अथवा उससे qd की सभा में संचालक की पुननियुक्ति 

के लिये प्रस्ताव रखा गया और वह पासन न हुआ हा । 

` (di) यदि रिटायर होने वाले संचालक ने कम्पनी waar संचालक सभा 
के नाम एक लिखित पत्र में पुनः नियुक्ति के सम्मन्ध में अपनी 
अनिच्छा प्रगट की हो । 

(iii ) यदि वह योग्य नहीं है भ्रथवा नियुक्ति के ्रयोग्य है। . 

(iv) यदि इस अधिनियम के अनुसार उसकी नियुक्ति अथवा पुन निरुक्ति 

के लिये साधारण या विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता al 

( घ ) रिटायर होने वाले व्यक्ति के स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को भी 
संचालक पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु शत्त यह है fs ऐसी दशा में 
संचालक पद के लिए इच्छुक व्यक्ति की ओर से HMAT अस्ताव करने वाले 
अन्य सदस्य की शोर से सभा के १४ दिन के पूर्व इस श्रागय की एक लिखित 
सचना कम्पनी के कार्यालय में भ्रा जानी चाहिये कि वह संचालक बनना चाहता 
है या ऐसा अन्य सदस्य उससे प्रस्तावित करना चाहता है। यह आदेश प्राइवेट 
कम्पनी को लागू नहीं होता l E Mr - 

(3) प्रबन्ध अभिकत्ताओं द्वारा नियुक्त दि sae 
galaa भ्रधिकार दें तो उसके प्रबन्ध अभिकर्ता २ से भ्रधिक संचालकों 
नियुक्ति नहीं कर सकते ( यदि संचालकों की कुल संख्या X से अधिक है ), 
लेकिन अगर किसी कम्पनी में ५ से कम संचालक id तो ऐसी दशा में प्रबन्ध 
झमिकर्ता एक से भ्रधिक संचालकों की नियुक्ति नहीं कर सकते । . ` 
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(४ ) अतिरिक्त संचालक-यदि अन्तनियम अधिकार दें तो 
संचालक सभा अतिरिवत संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। हां शत B है 
कि संचालकों और अतिरिक्त संचालकों की कुल संख्या mafai द्वारा 
निर्धारित अशिकतम संउ्या मे अधिक नहीं होनो चाहिये। दूसरी उल्लेखनीय 
बात यह है कि इन अतिरिक्त संचालकों का कार्यकाल केवल झागामी वापिक 
व्यापक सभा तक ही सीमित रहेगा । Sec 

(x) संचालकों में आकस्मिक रिक्त-स्थान की पूर्ति करना-- 
यदि किसी संचालक का स्थान असमय में हो रिक्‍त हो जाता है, तो उसकी 
पूति बिना अंगप्नारियों की अनुमति लिये हो संचालक सभा द्वारा की जा सकतो 
है । हाँ, tar संचालक उसी समय तक के लिये नियुक्त किया जाता है, जितने 
समप के लिये उसका पू संचालक कार्य करने का भ्रधिकारा था और उस 
अवधि के व्यतोत होते ही वह ATA स्थान छोड़ देगा | 


संचालकों की नियुक्तित से सम्बन्धित अन्य आदेश . . . 

(६) संचालकों की संख्या कम या अधिक करना--करम्पनियों के 
अर्न्तानयमों द्वारा निर्वारित सचालकों को संख्या सम्बन्धी सीमाग्नों को कम्पनी 
की सामान्य व्यपक्र समा साधारण प्रस्दाव द्वारा घटा या Agi सकती है, 
संचालकों की संख्या बढ़ाते के पूर्व केन्द्रीय सरकार कोः श्रनुमति लेना 
आवश्यक है | ir 

( ७) व्यापक सभा में संचालकों को नियुक्ति के लिये जो प्रस्ताव रखी 
जाय उसमें केवल एक ही व्यक्ति का Seta होना .चाहिये, दो या श्रधिक 
व्यक्तियों का एक साथ नहीं | ः 

(5) उपयुक्त आदेशों के होते हुए भी कम्पनी के अन्तर्नियमों में यह 
ग्रादेश हो सकता है कि कम से कम दो तिहाई संचालक अनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली ( Proportional Representation ) द्वारा नियुक्त किये 
जायें । नियुक्तियाँ हर तीन वपं में एक वार ही हों और आ्राकस्मिक रिक्त. 
स्थानों की पूति ऊपर बताई हुई रीति से हो । 
प्रबन्ध संचालक की परिभाषा 

saa संचालक का आशय ऐसे संचालक से है जिसको कि कम्पनी द्वारा 
किये. गर qq के अन्तर्गत अथवा कम्पनी की सामान्य सभा या संचालक 
सभा द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अन्तर्गत, अथवा कम्पनी के ग्रन्तर्नियमों के 

अन्तर्गत, कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था का अविकार दिया गया हो। कोई भी 
संचालक, जो प्रवन्ध संचालक का कार्य करता हो, इस परिभाषा के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जायेगा, श्र्थात्‌ काम महत्वपूर्ण है, नाम नहीं । 
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कम्पनियों का संचालन एवं प्रवन्ध ] L १२७ 


ग्रवन्ध संचालक की नियुक्ति 


नये कम्पनी अधिनियम का प्रचलन होने के वाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कम्पनी 
का प्रदन्ध संचालक नियुक्त नहीं किया'जा सकता, जो किसी Grerp कम्पनी का 
प्रवन्ध संचालक या मॅनेजर है । यदि कोई व्यक्तिं केवल एक ही कम्पनी का प्रबन्ध 
संचालक या मनेजर है, तो उसे कम्पनी अपना प्रबन्ध संचालक नियुक्त कर 
सकती है, किन्तु ऐसी नियुक्त के लिये श्रनिदायं है कि वह संचालक समा में 
उपस्थित सभी संचालकों द्वारा स्त्रीकृत हो। यदि कोई व्यक्ति पहले से दो से 
अधिक कम्पनियों का प्रवन्ध संचालक या मैनेजर चला श्रा रहा है तो उसे 
चाहिये कि अधिनियम लागू होने कें एक वर्ष के ae यह निश्‍चय कर ले कि 
किन दो कम्पनियों में से किस एक कम्पनी का प्रवन्ध संचालक रहना चाहता है । 
केन्द्रीय सरकार किसी व्यित को; जो दो से अधिक कम्पनियों का प्रवन्ध संचा- 
लक या मैनेजर है, दो से अधिक कम्पनियों का प्रवन्ध संचालक वने रहने की 
राज्ञा दे सकती है, यदि वह यह सममे कि ऐसा करना उन कम्पनियों के हित में 
आवश्यक है । ँ 

` नये अधिनियम के प्रचलन से कोई भी कम्पनी किसी भी afar को एक 

समय में पाँच वपं से श्रधिक की aala के लिये नियुक्त नहीं कर सकती । पुराने 
प्रबन्ध संचालकों की दशा में उनका कार्य-काल भी अ्रधिनियम के प्रचलन से 
पाँच qd बाद समाप्त हो जायगा, यदि वह स्त्रतः पहले समाप्त हो जाय तो बात 
दूसरी है prep संचालक का कार्य काल बढ़ाया भी जा सकता है (समाप्त होने 
के दो वपं से अधिक पहले नहीं), किन्तु प्रत्येक nan की बढ़ाई हुई अवधि 
५ ad से अधिक नहीं होगी । = 
संचालकों की अयोग्यतायें 

निम्न व्यक्ति संचालक पद ग्रहण करने के लिये अयोग्य हैं : -- 

a) यदि न्यायालय ने उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का पाया हो, 
(ar) यदि वह श्रवजित दितालिया ( Undisoharged Insolvent) 


al = NIS Uu 
( इ ) यदि दिवालिया घोषित. किये जाने के लिये उसने प्रार्थना-पत्र दिया 


i 
( ई) यदि facit afte दोष के लिये न्यायालय ने उसे अपराधी ठहराते 
हुए ६ माह की सजा दौ हो एवं xa घटना को अभी ५ वर्य न 
बीते हों । e 
उ ) यदि कम्पनी में अपने लिये हुए siut के सम्बन्ध में उसने किसी . 
` माँग (Call) का भुगतान न किया हो और भुगतान की अन्तिम 
तिथि को ६ माह बीत गये हों । अथवा TEMO 


१२८ | a a [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


( ऊ ) यदि उसे किक्षी कम्पनी के प्रवर्तन, निर्माण या प्रवन्ध में GUT 
या कपट का दोपी पाते हुए किसी न्यायालय ने संचालक होने के 
अयोग्य घोषित कर दिया हो । हाँ, न्यायालय की आज्ञा लेकर वह 


संचालक बन सकता है। 


प्राइवेट कम्पनियाँ अपने अन्तनियमों द्वारा कुछ अधिक अयोग्यतायें निश्चित 
कर सकती हैं । 

नये कम्पनी अधिनियम के प्रचलन अर्थात्‌ १ अप्रैल सन्‌ १६५६ के वाद 
कोई भी व्यक्ति २० से अधिक कम्पनियों का संचालक पद ग्रहण नहीं कर 
सकता । किसी पब्लिक कम्पनी अथवा उसकी सहायक प्राइवेट कम्पनी में कोई 
भी व्यक्ति ६५ वपं की आयु के होने के बाद संचालक नहीं बन सकेगा एवं इसके 
पश्चात्‌ वह रिटायर हो जायगा, किन्तु यदि कोई कम्पनी श्रपनी सामान्य 
व्यापक सभा में Peat व्यक्ति विशेष के लिये इस झाशय का प्रस्ताव पास कर 
देतं। है कि ग्रत्रस्था सम्बन्धी उक्त नियम उस पर लागू न हो तो ऐसी दशा में 
उपयुक्त प्रतिबन्ध प्रभावहीन रहेगा । इस प्रस्ताव के लिये विशेष सूचना की 
्रावश्यकता होती है श्रौर जब तक ऐसी सूचना न दी जाय, प्रस्ताव अवैध 
रहेगा । इस सूचना में सम्बन्धित संचालक की आयु का भी उल्लेख होना 
चाहिए | 
संचालकों का पारिश्रमिक 

किसी कम्पनी के संचालकों को ( जिसमें प्रवन्ध संचालक या पूर्णकालीन 
संचालक शामिल है ) दिया जाने वाला पुरुषकार धारा १९८ और ३०६ के 
आदेशों के श्राधीन या तो कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा 
व्यापक सभा में पास किये गये प्रस्ताव द्वारा निर्धारित होता है। संचालक को 
अपना पारिश्रमिक मासिक भुगतान के रूप में' spar प्रति सभा ( जिसमें भाग 
लिया ) फीस के रूप में या ग्रंशतः दोनों ही तरह से प्राप्त होगा । इसके स्थान 
मे या इनके अतिरिक्त Peat संचालक को जो कम्पनी का प्रवन्ध या qaia 
संचालक है, कम्पनी'के शुद्ध लाभ का एक निदिष्ट प्रतिशत पुरण्कारस्वरूप 
दिया जा सकता है । यह प्रतिशत एक सचालक के लिये ५% से और जव एक 
से अधिक संचालक हों, तो सभी के लिये कुल १०% से अधिक नहीं 
होना चाहिये । 

ta संचालक को (या संचालकों को जवकि ऐसे कई संचालक हैं ) जो 
कम्पनी का पूर्णकालीन या प्रबन्ध संचालक नहीं है और जिसके पारिश्रमिक में 
कोई भी मासिक भुगतान शामिल नहीं है, कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा निम्न 
का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है :- 
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(श्र) यदि कम्पनी का कोई प्रवन्ध या पूरांकालीन संचालक प्रवन्ध 


अभिकर्त्ता और ट्रेजरार श्रथवा मैनेजर है तो कमीशन की कुल 
रकम. जो कम्पनो के शुद्ध लाभ के एक प्रतिशत से अधिक न हो । 


( थरा ) ser दशा में कमीशन की रकम, जो कम्पनी के शुद्ध लाभ के ३%' 


से अधिक न हो | 
. उपरोक्त आशय के लिये शुद्ध लाभ की गणना धारा १६० के आदेशानुसार 
की जायगी। 
` वह संचालक जो कम्पनी से कमोशन प्राप्त करता है और जो कम्पनी का 
पूर्णकालीन या प्रवन्ध संचालक है, ऐसी कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी से 
कोई कमीशन या अन्य JERR पाने का अधिकारी नहीं होगा । 
यदि उक्त ग्रादेशों का इस प्रकार संशोधन किया जाय कि उसके परिणाम- 
स्वरूप किसी संचालक के पारिश्रमिक की रकम प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से बढ़ 
जाती है तो वह तव तक प्रभावपुर्ण नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार की 
m न न मिल जाय और यदि आज्ञा नहीं मिलती है तो वह व्यर्थ हो जायगा | 
संचालकों के अधिकार 
कम्पनी के अन्तनियमों में संचालकों के प्रायः सभी अधिकारों का निर्देश 
रहता है और ये अधिकार आवश्यकतानुसार घटाये ग्रथवा बढ़ाये भी जा सकते 


. हैं। संचालकों के ग्रधिकार प्रायः निम्न होते हैं--अंशों का आवंटन करना, 
याचना राशि माँगना (‘To make calls), अंशों का अपहरण करना, C 


सदस्यों के रजिस्टर में सुधार करना, si के हस्तान्तरण की स्वीकृति अथवा 
अस्वीकृति देना, अनुवन्ध करना, पूजी-व्यय करना, लाभांश वितरण के लिये 
सिफारिश करना ग्रादि, “किन्तु कोई भी संचालक ऐसा काम नहीं कर सकता, 
जिसके लिये कम्पनी के ग्रन्तनियमों में निर्देश न हो । इसका कारणा यह है कि 
संचालक अंग्रधारियों का प्रतिनिधि होता है और कोई भी प्रतिनिधि व्यक्तिगत 
कार्य करने के लिये स्वतन्त्र नहीं होता ag तो Gua: उसके ग्राधीन रहता है 
जिसका वह प्रतिनिधि है । संचालकों के सम्बन्ध में यही बात लागू होती है। 


कम्पनियों का प्रबन्ध : 

Sw ` 
सनेजर (Manager) ; 

मैनेजर” छब्द से ग्राशय ऐसे व्यक्ति का है जो कि संचालकों के नियन्त्रण 
एवं निर्देशन के श्राधीन किसी कम्पनी के सम्पूर्ण या प्रधिकांश कार्यों का प्रबन्ध 
करता हो। इस परिभाषा के अन्तगंत एक संचालक अथवा कोई Gp व्यक्ति, 
जो कि एक मैनेजर की स्थिति में कार्य कर रहा हो, सम्मिलित माना जायेगा, 
भले ही उसको किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाये और भले ही उसके साथ 
इस MITT का अनुबन्ध हुआ हो या नहीं | l 

& 
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ES c. 
Hast की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश... . - 
कोई पब्लिक कम्पनी या उसकी सहायक प्राइवेट कम्पनी मंनेजर के पद पर 
किसी फमं अथवा समामेलित संस्था को fiw नहीं कर सकती । 
निम्न व्यक्ति भी मैनेजर के पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे :-- 
(a) aga दिवालिया कि insolvent) या ag 
afa जो पिछले पाँच वर्षों में दिवालिया घो५त किया जा चुका 


| 
( aT ) in कोई व्ययित जिसने कि गत पाँच वर्षों में अपने लेनदारों को 
भुगतान स्थगित कर दिया हो यो कोई अन्य समझोता (Com- 
position) कर लिया gt 1 
( इ) ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गत पाँच वर्षो में किसी भारतीय aa- 
लय द्वारा नैतिक श्रपराध के सम्बन्ध में दोषी ठहराया गया हो । 
यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो उपरोक्त प्रतिवन्धों को हटा सकती है । 
साधारणतः कोई कम्पनी किसी व्यक्ति को, जो किसी दूसरी कम्पनी का 
मैनेजर या प्रबन्ध सञ्चालक है, अपना मैनेजर नियुवत नहीं कर सकती 1 यदि वह 
व्यक्ति केवलः एक ही कम्पनी का मैनेजर है, श्रधिक का नहीं, तो अवश्य उसे 
मैनेजर नियुक्त कर सकती है। हाँ, शतं यह है कि ऐसी नियुक्ति के लिये 
उपस्थित सभी सञ्चालकों की सहमति से संचालक सभा की मीटिङ्ग में एक 
प्रस्ताव पास कर दिया जाये। यदि इस अधिनियम के आरम्भ होने पर कोई 
व्यित दो से अधिक कम्पनियों का मैनेजर है तो उसे सञ्चालकों के सम्बन्ध में 
दिये हुए आदेशों के अनुसार हो यह निणांय कर लेना चाहिये कि ag किन दो 
कम्पनियों में मॅनेजर या प्रवन्ध सञ्चालक वना रहना चाहता है। हाँ, यदि: 
केन्द्रीय सरकार इम वात से मन्तुऽट हो जाय कि कम्पनियों के समुचित रूप सें 
कार्य करने के लिये एक इकाई के रूप में कार्य करना और एक ही मैनेजर 
रखना चाहिये तो केन्द्रीय सरकार एक श्राज्ञा जारी करके उस व्यवित को दो से 
अधिक कम्पनियों का भी मॅनेजर बने रहने की भ्रनुमति दे सकती है | 


` * 
सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष 

(Secretaries and Treasurer) 
| परिभाषा 

. सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष' से तात्पयं किसी फर्म या समामेलित संस्था से 
है, जोकि सञ्चालक सभा के नियन्त्रण एवं निर्देशन के अन्तर्गत कम्पनी के सम्पूणं 
या अधिकांश कार्यों का प्रवन्ध करती है | इस परिभाषा के झन्तर्गत कोई भी 
ऐसी GH या समामेलित संस्था anit है, जोकि सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष की 
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स्थिति में कार्य करती हो, भले ही उपको किसी भी नाम से सम्बोधित किया 
जाय और भले ही उनसे TNT का म्रनुतन्ध हुआ हो या नहीं । 
नियुक्ति 

एक कम्पनी में एक हौ समयं प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता तथा सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष 
दोनों ही कायं नहीं कर सकते, ग्रर्थात्‌ या तो केवल प्रवन्ध अभिकर्त्ता ही होंगे 
AAT HAT सेक्रेटरी एवं कोयाव्यक्ष | इस सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक 
न होगा कि कम्पनी के प्र३न्ध श्रभिकत्तांग्रों को लागू होने वाले आदेश सेक्रेटरी 
एवं कोपाध्यक्ष को भी लागु हो सकते हैं। इन श्रादेशों का उल्लेख हम प्रबन्ध 
अभिकर्त्ताश्रों से सम्बन्धित नियमों के साथ करेंगे । 

सेक्रेटरी एवं कोयाध्यक्ष को किसो संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार 
नहीं होता । जब तक संचालक सभा की आज्ञा न हो तब तक सेक्रटरी एषं 
कोपाघ्यक्ष कम्पनी द्वारा निर्मित माल का विक्रय नहीं कर सकते | 


प्रबन्ध BMRA 

प्रबन्ध अभिकत्तांओं का उद्य 

वास्तव में प्रवन्ध ग्रभिकर्त्ता पद्धति का उदय भारत के औद्योगिक विकास 
के साथ-साथ हुआ । यहाँ उद्योग के प्रारम्भिक प्रमुख विकासकर्ता अंग्रेज 
व्यवसायी थे जो पहिले यहाँ कुछ व्यापारिक सस्थाप्रों के प्रतिनिधि की भांति 
आये । ` पहिले तो इन्होंने सामान्य व्यापार का काम किया, परन्तु वाद में प्रन्य 
काम की ओर भी आकर्षित हुए । इन्होंने देखा कि भारत एक विशाल कृषि देश 
है, जहाँ भरपूर प्राकृतिक साधन हैं, जोकि विशाल आवादी व पर्याप्त श्रम को 
सुलभता होते हुए भी श्री्योगिक efa से विल्कुल पिछड़ा हुम्रा है, क्योंकि जनता 
दूसरों को उद्योग में लगाने के लिये द्रव्य देने में संकोच करती है। qupd 
अतिरिक्त और सव साधन यहाँ हैं, जिनका कि होना औद्योगिक उन्नति के लिये 
आवश्यक है। 
` qup अपने लाम के लिये' उन्होंने आवश्यक पूंजी स्वयं प्रदान करने का 
निश्‍चय किया एवं अपने मित्रों को भी इसके लिये तैयार किया। उद्योग स्थापित 
कर दिये गये, AHI बन गई और उद्योग चलाने के लिये आवश्यक पूंजी दे 
दी गई | हानि एवं अन्य ग्रापत्तियों के समय में भी उन्होंने उद्योग को बचाने 
के लिये आर्थिक मदद दी, क्योंकि वाहरी जनता से तब ही पूंजी प्राप्त करने की 
आशा की जा सकती थी जबकि यह उद्योग स्पष्टतः सफल होता प्रतीत हो । 
जब यह दशा पहुँच जाती थी, तो वे उसे कम्पनी में परिवर्तित कर देते और 
अपनी पूँजी का वड़ा भाग वापिस लेकर उसे फिर किन्ही अन्य प्रयत्नों में लगा 
देते थे । कम्पनी के जन्मदाता तथा प्रमुख पूजी प्रदान करने वालों एवं अनुभवी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
" mew Ye z VI P ERI ; 


१३२ 1 o [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


प्रवन्धकर्त्ता होने के रूप में उनका उस कम्पनी के नियंत्रण में काफी हाथ रहता 


था । एक ही care अभिकर्त्ता गृह के आ्ाधीन कई प्रमण्डल नियन्त्रित रहते थे ।. 


प्रवन्ध ग्रभिकर्त्ता-पद्धति बंगाल में शुरू हुई और फिर अन्य भागों में भी फंल 
गई | कुछ भारतीय पूजीपतियों ने भो उनकी देखा-देखी उनकी सफलता से 
प्रेरित हो इस प्रकार का कार्य करना प्रारम्भ किया और इसमें उन्हें विदेशियों 
से बड़ी सहायता .मिली । ae 

एक दूसरी बात जो इस पद्धति के जन्म का कारण बनी वह थी aal को 
यह हठ कि प्रमण्डलों को तव ही ऋण दिया जाय ( वह भी लम्बे समय के लिये 
नहीं थोड़ी ही अवघि के लिये ) जब कि उसके sara अभिकर्ता इस ऋण की 
गारन्टी दें । उनका यह आग्रह इस कारण था कि वे प्रमण्डलों की ग्रान्तरिक 
स्थिति से तो परिचित होते नहीं थे, परन्तु प्रवन्ध भ्रभिकर्त्ता सब कुछ जानते थे, 
ag यह स्त्रामाविक ही था fe de उनकी गारन्टी की माँग करें। ऊच 
प्राथिक स्थिति के प्रमण्डल भी वेंकों से तव ही ऋण प्राप्त कर सकते थे जवकि 
उनके प्रवन्ध अभिकर्त्ता गारन्टी देने को तैयार हों । 

अस्तु इन परिस्थितियों में प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताओं का क्रौद्योगिक-संगठन में 
प्रमुख स्थान पा लेना स्वाभाविक ही था । 
प्रवन्ध AMPA के काये 

प्रवन्ध अभिकर्त्ताशों के मुख्य कार्य निम्नांकित हैं : — 

( १ ) कम्पनियों का प्रवर्तन एवं निर्माए--किसी भी नई कम्पनी की 
स्थापना के qu कुछ प्रारम्भिक अनुसन्धान आवश्यक होता है । प्रवन्ध अभिकर्ता 
इन प्रारम्भिक कार्यों को करते हैं एवं समस्त असुविवाओं और .उत्तरदायित्व 
को सहन करते हुए उसको व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार जहाँ ओद्योगिक 

. विकास की कमी रहती है ग्रथत्रा यों कहें कि जहाँ लोग अधिक जोखिम उठाने 
के लिये तँ गर नहीं होते वड़ा wem अभिकर्त्ता अखाड़े में कूद कर अपने श्रथक 
परिश्रम एवं कत्तंव्यपरायणता द्वारा व्यवसाय को उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुँचा देते हैं। भारतवर्ष में प्रवर्तकों का सर्वथा भ्रभाव है । यह प्रवन्ध अभिकर्ता 
भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिये ्रावश्यक अनुभव एवं तांश्रिक योग्यता प्रात करते 
हैं तथा अपने अभिकर्ता Yet में कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, 
जिससे वे भिन्न-भिन्न व्यावसायिक कम्पनियों का स्थापन एवं संगठन करने में 
सफल git हैं । 

भारत में टाटा एण्ड सन्स लिमिटेड, डालमिया जैन लिमिटेड, बर्ड एण्ड 
कम्पनी, मार्टिन एण्ड कम्पनी, जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, So पी० 

श्रीवास्तव एण्ड सन्स, करमचन्द थापर एण्ड ब्रादसं लिमिटेड आदि प्रसिद्ध 
i अभिकर्ताश्रों की dena d, जिन्होंने अनेक कम्पनियों का sada 
TZ) 
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(२) BAS करना--प्रवन्ध श्रमिकतांग्रों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य 
कम्पनी की भ्राथिक व्यवस्था करना है। ये लोग धनामाव को दशा में उसको 
पूति के लिये पणां प्रयत्न करते Ea यही कारण है कि कम्पनी की समस्त 
आथिक समस्याओं को सुलझाना उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यं माना जाता 
है । प्रवम्ध अभिकर्ता न केवल प्रारम्भिक स्थायी Coit का ही, किन्तु बाद में 
पुनसंङ्गठन, विकास तथा आधुनिकीकरण ब कार्यशील पूजी के लिये भी अर्थ 
का प्रवन्ध करते हैं । यह सच है कि गत कुछ वपो में, जवकि जनता के पास 
काफी मात्रा में द्रव्य था, age कम्पतियाँ केवल जनता के द्रव्य से स्थापित 
हुई, परन्तु यह सम्पन्नता ग्रधि ठहरने वाली नहीं है और wa भी जव से 
“कन्ट्रोल ain कैपिटल , इश्यूज' लागू हुआ है इस बात को आवश्यकत्ता 
होती है कि प्रवर्तक भी कुछ प्‌जी प्रदान करें । वे अर्थ-घवन्ध निम्न ढंगों से 
क्रते हैं: -- , 

(a) चे स्त्रयं कम्पनी के अंशों व ऋण-पत्रों को ले लेते हैं और अपने 
मित्रों तथा नातेदारों को भी खरीदचा देते हैं | l 

Cav) जिस समय बैंक से ऋण लेने की वार्ता चलती है .तो कम्पनी दास 

ait हुए ऋण के लिये प्रतिभूति प्रदान करते हैं । 

(3) उनको ख्याति के वल पर प्रमण्डल ग्रपनी स्थायी प्‌ जी. का बहुत 

चड़ा भाग जनता से धरोहर के रूप में प्राप्त कर लेता है 1 
( ई) संकटावस्था में, जवकि अन्य ढंगों से उसे सहायत्ता मिलना सम्मद 
wal, उनका आड़े ग्राना प्रशंसनीय है। कई उदाहरण ऐसे हैं 
जिनमें प्रमण्डल टूटने से केवल इस कारण वच गये कि उन्होंने 
` उनको MAT पर आर्थिक सहायता दे दी और उनके पुनसँङ्गठन 
में मदद को । i 
(3) नई कम्पनो जनता ay अपने अंग व ऋरा-पन्न खरीदने के लिये 
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के नाम के चल पर ही झाकपित कर पाती 
हैं। किसी अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त sara अभिकत्तों का नाम 
जव कम्पनी के प्रविवरण में दिया होता है तो उससे जनता का 
कम्पनी के प्रति विश्वास ae जाता है। 
(a) वे कम्पनियों के wat श्रोर ऋण-पन्रों का ग्रभिगोपन करते हैं, 
इसमे कम्पनी निडर होकर कार्य झारम्भ कर सकती है, क्योंकि 
. निश्चित मात्रा में अंस च विके तो यह ग्रभाव प्रवत्थ अभिकर्ता 
स्वयं पूरा कर देंगे । 


( ३ ) कम्पनी की च्यवस्था--प्रबन् अभिकत्ता अपने तांत्रिक ज्ञान एवं 
ज्यावसाथिक अनुभव द्वारा कम्पनी की लाभाजंन शक्ति बढ़ाते हैं ॥ यह डंके की 
चोट पर कहा जा सकता है कि भारत में कम्पनियों की यञ्चस्विता तथा व्यव- 
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स्थापन एवं प्रबन्ध्र कार्य की सफलता का सम्पूणं श्रेय इन्हीं प्रवन्ध अभिकर्त्ताश्रों 
को है। 
प्रवन्ध BHA प्रथा के लाम 5 

भारत के ग्रौद्योगीकरण के इतिहास में प्रबन्ध अभिकर्त्ताश्रों का ngeq 
स्थान रहा है, क्योंकि इनकी विभिन्न Aadi द्वारा ही देश की औद्योगिक 
प्रगति सम्भव हो सकी । इस प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) प्रबतन एवं निर्माश--जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, प्रवन्ध 
अभिकर्त्ताग्रों ने प्रारम्मिक अनुसन्धान करके एवं असुविधाओं तथा अ्सपलताग्रों 
का सामना करते हुए अनेक सफल उद्योगों की नींव डाली थी । इनकी सहायता 
के विना चाय, सूट, कपास, कोयला आदि बड़े-बड़े व्यवसाय न तो स्थापित 
ही किये जाते और न उनकी site उन्नति ही होती । प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का 
कम्पनियों से घनिष्ट सम्वन्ध होता है, अतः वे सुदृढ़ कम्पनियों की ही स्थापना 
करते हैं । यही नहीं, कम्पनी की स्थापना के लिये समस्त वैधानिक कार्यवाही 
करते हैं और योग्य एवं ग्रनुभवी व्यक्तियों को संचालक पद के लिये चुनते हैं । 

( २) आर्थिक सहायता--प्रबन्ध अ्रभिकर्ता विभिन्न रीतियों से, जिनका 
उल्लेख हम कर चुके हैं, कम्पनी को रथिक सहायता पहुँचाते हैं। इनके व्याव- 


सायिक जीवन att वाणिज्य जगत में ख्याति के बल पर जनता को नव निर्मित 


कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा रहती है | 
(३ ) वैज्ञानीकरण एवं सूचीकरण-इन सेवाओं के श्तिरिक्क प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता अपनी ग्रन्तर्गत कम्पनियों की व्यवस्या में एकसूत्रता लाते हैं जिससे 
उनमें मितव्ययिता होती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। प्रवन्ध napata के 
अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थायें होती हैं, जिनके विशिष्टीकरण 
के लिये वे अपने कार्यालय में भ्रलग-भ्रलग विभाग रखते हैं, जिससे उनके naia 
जितनी कम्पनियाँ E उनको उनकी विशेष योग्यता का लाम हो सके | व्यक्तिगत 
रूप में कम्पनियों के लिये यह सम्भव नहीं होता कि विशिष्ट योग्यता वाले 
अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें, किन्तु प्रवन्ध अभिकर्त्ताश्रों के माध्यम से 
न्यूनतम व्यय पर उन्हें विशेषज्ञों की सेवा का लाम प्राप्त हो जाता है। दूसरे, 
पुरक व्यवसायों की दशा में एक व्यवसाय का माल दूसरे व्यवसाय में सुविधा से 
खप जाता है। उदाहरण के लिये, सूती वस्त्र, यातायात तथा कोयला ये तीनों 
उद्योग एक दुमरे के पुरक होने के कारण कोयले की खपत वस्त्र मिल उद्योगों में 
al सकती है एवं वस्त्र व्यवसाय को यातायात की सुविघायें मिल जाती हैं तथा 
यातायात उद्योग को स्थाई ग्राहक मिल जाते हैं। यदि ये तीन उद्योग AAT- 
अलग प्रवन्ध अ्रभिकरत्ता के नियन्त्रण'में हैं तो सम्भवतः यह लाभ न होगा | 
तीसरे, प्रवन्ध अभिकर्ता अपना क्रय-विक्रय विभाग भी रखते हैं, जिससे उनके 
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प्रबन्ध में जो व्यवसाय हैं उनकी ग्रावर्यक्रताओं का क्रय तथा विक्रय इसी विभाग 
के द्वारा सुगमता से हो जाता है । 

(2) विशेषज्ञों द्वारा सहायता--प्रत्येक प्रवन्ध reni अपने यहाँ 
कुशल एवं प्रतुभवी विशेषज्ञ रखता है | इस प्रकार थोड़े से व्यय में ही सरलता- 
पूर्वक इन विशेषज्ञों. का परामर्श: प्राप्त हो जाता है, जिससे समय-समय पर 
व्यवसाय को अत्यन्त ATA होता है । l . 

(४ ) विनियोंगों को gaara अभिकर्ता sut रुप्राति का 
बड़ा ध्यान रखते हैं और जहाँ तक बन पड़ता है इस पर कलंक नहीं लगने देते, 
इसलिये जनता तथा विनियोगताओं को यह विश्वास हो जाता है कि प्रतिष्ठित 
gaa झमिकर्ताम्ों के प्रबन्ध में जो कम्पनियाँ हैं. उनमें उनका धन 
सुरक्षित रहेगा । 

(६) प्रतिभूतियां का अभिगोपन--अन्य देशों की भांति हमारे देश 
में औद्योगिक प्रतिभूतियों का ग्रभिगोपन करने के लिये विशेष संस्थाओं का अभाव 
है, अतः परिस्थितिवश यह्‌ कार्य विचारे प्रबन्ध अभिकर्त्ता को ही करना पड़ता 
हु, इसलिये इनकी इन सेवाओं के परिणामस्वरूप कम्पनी के अंश ऋणापत्रादि 
शीघ्र विक कर उन्हें पूंजी की प्राप्ति हो जाती है तथा जनता के निष्क्रिय धन 
का भो उद्योगों में सदुपयोग हो जाता है । ; 

(७) प्रतिस्पर्धा का अन्त--एक gt Tae अभिकर्त्ता के नियन्त्रण में 
रहने से कम्पनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है, अतः 
उनमें सहयोग की मावना बढ़ती है, जिससे प्रवन्ध एवं ब्यवस्था में मितव्ययिता 
आती है। ` ० 


प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति के दोष ` 


उपरोक्त गुणों के होते हुए भी प्रबन्ध ufui पद्धति को दोष रहित नहीं 
कहा जा सकता | यही कारण है कि इसके दोषों का उन्मूलन करने के लिये 
समय-समय पर कम्पनी अधिनियम में संशोधन किये गये एवं सन्‌ १६५: के 
कम्पनी अधिनियम में तो कायापलट ही कर दिया गया है । इस प्रणाली के 
प्रमुख दोष निम्नांकित हैं :-- : ५ 

(१) आर्थिक प्रभुत्व-प्रवन्ध ग्रभिकर्ता पद्धति में प्रायः सभी उद्योगों 
के प्रन्तर्गत औद्योगिक प्रतिफल की अपेक्षा आर्थिक प्रभुत्व की ही महत्ता दिखाई 
देती है। इसका कारण यह है कि इन संस्थाओं में मुख्यतः पू'जीपति ही होते है, 
जो तांत्रिक योग्यता उतनी नहों रखते जितनो कि ग्राथिक सहायता प्रदान कर 
सकते हैं । रोते हुए बच्चे को पुचकारने की भाँति ये लोग संकट की अवस्था 
में कम्पनी को केवल आथिक सहायता देकर उसमें पुनर्जीवन का संचार कर देते - 
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& परन्तु उप कम्पनी की सच्ची प्रगति के लिये जिस तांत्रिक एवं व्यापारिक 
योग्यता को श्रावइयकता होती है, डसकी पूति ये नहीं कर पाते । ` फलतः 
कम्पनी की व्यवस्था में अनेक दोप झा जाते हैं। इस आशिक प्रभुत्व का यह 
(रिग्राम होता है कि यदि किसी समय कम्पनी ग्र्थ-सङ्कट के दलदल में फंस 
जाती है ale इन लोगों के पास भी पर्याप्त धन नहीं होता तो ऐसी कटकापूर्णं 
परिस्थितियों में wan अभिकर्ता अपने अधिकार दूसरे प्रवन्ध अभिकर्ताश्रों को, 
जिनके अच्छे भ्राथिक साधन होते हैं, सौंपकर स्वयं अलग हो जाते हैं। ऐसा 
करते समय वे ग्रंशबारियों के हितों की लेशमात्र भी चिन्ता Tal करते | 
(२) अंशों को अधिक परिकल्पना--इस प्रणाली के अनुसार प्रनेक 
स्कन्ध विपणियों में, विशेषकर बम्बई में कम्पनियों के अंशों में अत्यधिक परि- 
कल्पना (Speculation) पाई जाती है। ये लोग प्रायः कम्पनी या अंद्धारियों 
के हितों की ओर ध्यान न देते हुए WE बाजी में व्यस्त हो जाते हैं । अपने हित 
के लिये कम्पनी के धन को वलि चढ़ा देते हैं, जिससे कभी-कभी कम्पनी को 
महान्‌ was सङ्कट का सामना करना पड़ता है । श्राथिक स्थिति विगइने पर 
WS का मूल्य fea पर दिन गिरने लगता है | यही नहीं, ये लोग एक प्रकार के 
अंशों को दूसरे प्रकार के ग्रंशों में परिणत करके भी उनके मूल्यों को प्रभावित 


करते हैं । जिन श्रंशों को वे स्वयं खरीदना चाहते है. उन पर लाभांश की दर . 


कम कर देते हैं, जिससे उनका मूल्य गिर जाये तथा गिरे हुए मूल्य पर वे उन्हें 
खरोद लें । इसके विगरोत जिन stat को ये बेचना चाहते d, उन पर लाभांश 
की दर वढ़ा देते हैं । इन दूषित कार्यवाहियों से विनियोत्रताश्रों को बड़ी हानि 
हाती हं । 

( ३ ) संब.लकीय नियन्त्रण की शिथिलता--ग्रभी तक संचालकों की 
नियुक्ति में प्र३न्ध अभिकर्त्ताओों का बहुत वड़ा हाथ रहता है, Aa: यद्यपि कम्पनी 
को व्यवस्था का समस्त भार सञ्चालकों पर ही होता है और उन्हीं को प्रबन्ध 
नोति का निर्धारण करना चाहिये, किन्नु वास्तविक स्थिति यह है कि सञ्चालक- 
गण कठपुतली की भांति नाते हैं ate इनको नचाने वाले हैं परदे के पीछे कार्य 
करने वाले प्रवन्ध ग्रभिकर्ता। नये अधिनियम में इस सम्बन्ध में काफी सुधार कर 
दिये गये हैं । 

(४ ) अन्तर्विनियोग-प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं ने अपने नियन्त्रण के 
अन्तर्गत आवधिक्य राशि को दूसरी कम्पनियों को AU देने में भी लगाया 1 यदि 

दोनों ही कम्पनियों की snm स्थिति अच्छी होती तब तो इसमें कोई हानि 
नहीं थी, किन्तु विपरोत परिस्थिति में यदि प्रच्छी स्थिति की कम्पनी का कोष 
एक दुबल कम्पनी को दे दिया जाय तो इससे अच्छी स्थिति वाली कम्पनी को 
हानि Em पड़ती है । नये अधिनियम के अन्तर्गत अन्तविनियोग पर रोक लगा 
दी गई है । 
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( ४ ) अयोग्य व्यवस्था--प्रवन्ध fiat पद्धति के dia कोटुम्बिक 
अनुशासन के कारणा ब्यावसायिक संगठन में स्थिरता ar जाती है। व्यवसाय में 
कार्य-कुशन व्यक्तियों का प्रवेश रुक जाता है । पिता के वाद ga को, पूत्र के घाद 
पौत्र को तथा इमी sx अनेक प्रवन्ध अभिकर्त्ताश्रों को पैतृक अधिकार मिलते 
दू । इससे यह आशङ्का रहती है कि पुत्र waar पौत्र उतने कार्य-कुशल न हों 
जितने कि उनके पूवज थे । 

_( ६) शोषण - प्रबन्ध free विभिन्न cet से कम्पनियों का शोपणां 
करते रहते हैं । प्रथम तो, इन लोगों को कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी समस्त 
श्रान्तरिक बातों का ज्ञान रहता रै, जो कि अंशधारियों को नहीं होता, ग्रतः वे 
ग्रान्तरिक व्यवस्था में ऐसा परिवतेन करते हैं कि जिससे केवल इनको ही लाभ 
होता है, अन्य श्रंशधारियों को तो उमकी हवा भी नहीं लगती । अपने स्वार्थं को 
सिद्ध करने के लिये ही ये लामांश की दर कम या अधिक करते रहते हैं । दूसरे, 
प्रवन्ध अभिक्रर्त्ता अपने पारिश्रमिक के लिये जो भ्रनुवन्ध करते हैं वे श्रनुचित एवं 
न्यायविरुद्व होते हैं। ये निम्न प्रकार के विभिन्न रूपों में पारिश्रमिक लेते रहते 
हैं :--व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर कमीशन, कच्चे माल के क्रय पर कमीशन, 
निर्मित माल के विक्रय पर कमीशन, .लाभ पर कमीशन, अन्य विशेष कमीशन. , 
तथा कार्यालय भत्ता म्रादि। इस प्रकार कम्पनी के लाभ का एक बहुत बड़ा 
भाग, जिसे ‘ax का भाग! (Lion’s Share) कह सकते हैं, प्रबन्ध अभि- 
maiii की जेब में जाता है एवं झूठन-जाठन विचारे अंशधारियों को जाती है । 
तीसरे, कभी-कभी ये लोग कम्पनी के धन को भी व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग कर 
लेते हैं । चल लेखे (Current Ase) की चाल द्वारा ये लोग कम्पनी का धन 
पर्याप्त मात्रा में ऋशा लेकर अपना काम चलाया करते हैं। चोथे, प्रतनन्ध 
ग्रभिकर्ता agar कम्पनी के लाभ को लामांशों के रूप में वितरण न करके 
कम्पनी के कार्यों में लगा देते हैं और*झन्य लोगों को दिखाने के लिये कम्पनी की 
कार्यंशी नता बढ़ जाती है । कभी-कभी भवन निर्माण झौर मशीनरी के क्रय में 
रुपया लगा देते हैं। यह विस्तार चाहे भ्रतुचित भन्ने ही हो, किन्तु ये कार्यक्षमता . 
का आडम्बर करने के लिये ऐसो रत्रना करते रहते हैं। 

( ७) किन्‍्हीं-किन्‍्हीं प्रवन्ध अभिकर्त्ताओ्रों ने अपने दिये हुए ऋण को GENT- 
पत्रों में परिवर्तन कर लिया ओर इस प्रकार संस्थायें उनके हाथ में पहुँच गई 1 
Sart ्रंशधारियों को वह पूंजी जो उन्होंने कम्पनी में लगाई थी, उनके हाथ में 
चली गई । 


(८ ) कम्पतियों को संख्या में लगातार बुद्धि से प्रबन्ध ग्रभिकर्ताओं की 
संख्या में भी वरमाती नदी के पानो को भाँति बुद्धि होने लगी है । नये प्रबन्ध - 
अभिकर्ता गृह पुरानों की भांति अतुभवी, योग्य और साधन सम्पन्न भी नहों हैं । . 
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प्रवन्य अभिकर्ताओं की नियुक्ति 
saa अभिकर्त्ताओं को नियुक्ति कम्पनी साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा 
कर सकती है । किन्तु वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होना चाहिये । 
किसो भी प्रबन्ध श्रभिकर््ता को नियुक्ति अथवा पुननियुकित के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार अपनी सहमति तभी प्रदान करेगी जब असे यह संतोप 
हो जाये :— 
( १ ) कि कम्पनी को मैनेजिग एजेन्ट रखने को आज्ञा देना सार्वजनिक 
हितों के fasz न होगा । 
(२) कि प्रस्तावित मैनेजिग एजेन्ट एक उपयुक्त व्यक्ति है और मैनेजिंग 
एजेन्सी को शते भी उचित तथा र्‍्यायपूणां हैं । 
( ३ ) कि प्रस्ताबित मेनेजिग एजेन्ट उन शतो को पूरा करता है, जो कि 
केन्द्रीय सरकार आवश्यक सममती है । 
प्रबन्ध arati की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान देने 
योग्य हैं:-- 
( १) कोई भी नई कम्पनी १५ वर्ष से अधिक की अवधि के लिये 
भैनेजिग एजेन्ट की निय्रक्ति नहीं कर सकती । 
(8) मैनेजिग एजेन्सी के ठहराव में यदि कोई परिवर्तन करना हो, तो 
उसके लिये क्षाघधारण सभा में कम्पनी के प्रस्ताव की ग्रावश्यकता 


होगी । ऐसा प्रस्ताव पास करने के पहले केन्द्रीय सरकार की 
आज्ञा आवद्यक है । Md 
(3) केन्द्रीय सरकार चाहे तो सरकारी गजट में सूचना निकाल कर 
यह घोषणा कर सकती है 'कि age तिथि से अमुक वर्ग के 
उद्योग या ब्यागार में पूर्णतः या अंशतः oder कम्पनियों में 
मैनेजिग एजेन्ट न रखे जा सकेंगे । यदि ऐमी'किसी कम्पनी का 
उस निर्दिष्ट तिथि को कोई मॅनेजिग एजेन्ट है, तो उसका कार्ये- 
` काल १५ अगस्त १६६० तक अवद्य समाप्त हो जावेगा । और 
फिर वह कम्पनी उसको अथवा किसी अन्य-व्यक्ति को एजेन्ट नहीं 
रख सकेगी | 


taza अंभिकत्ता का पारिश्रमिक 


. _ कोई कम्पनी अपने मँनेजिंग एजेन्ट को किसी आथिक वपं के सम्बन्ध में 
मने।जग एजेन्ट की हैसियत से या किसी अन्य रूप में उस वर्ष के कम्पनी के 


tp लाभ पर १०% से अधिक राशि नहीं दे सकती। इस सीमा से अधिक. 
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पुरण्कार तभी दिया जा सकता है जब कम्पनी faq प्रस्ताव द्वारा उसे 
स्वीकृति प्रदान करे WI केन्द्रीय सरकार सावंजनिक्र हित की दृष्टि से इसके 
लिये अनुमत दे दे । मंनेजिग एजेन्छको उसका पारिश्रमिक तभी दिया जावेगा 
जब सम्बन्धित वपं के खातों का अंकेक्षण हो जाये और वे कम्पनी की सामान्य 
सभा में रख दिये जायें । हाँ, न्यूनतम पारिधमिक, जो पचास हजार रुपयों से 
अधिक न होगा, मैनेजिंग एजेन्ट को ऐसी किश्तों में चुकाया जा सकता है 
जिसकी ग्रम्तनियम आज्ञा दें अथवा. जैसा कि ठहराव में तय हो जाये p मंनेजिग 
एजेन्ट को अब कार्यालय भत्ता नहीं दिया जायगा पर-तु कम्पनी के लिये उसने 
जो खर्चे किये हैं और जिनके लिये कम्पनो ने साधारण सभा म अथवा संचालक 
सभा में स्वीकृति प्रदान करदी हो, उनके लिये भुगतान किया जा सकता हू। 
यह भी उल्लेखनीय है कि मैनेजिग ण्जेन्ट का पारिश्रमिक भ्रादि मिलाकर प्रव-घ 


पर ११% से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता | 


— — — — 
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१३८ | [_ व्यापार प्रणाली एकं-यन्त्र 


प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति 
प्रवन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति कम्पनी साधारण समा के प्रस्ताव द्वारा 
कर सकती है । किन्तु वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्त्रीकृत होना चाहिये। 
किसो भी प्रबन्ध श्रभिकर्ता को नियुक्ति अथवा पुनतियुक्ति के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार श्रपनी सहमति तभी प्रदान करेगी जव उसे यह संतोप 
हो जाये :— 
( १ ) कि कम्पनी को मैनेजिग एजेन्ट रखने को ग्राज्ञा देना सार्वेजनिक 
हितों के विरुद्ध न होगा । 
( २) कि प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट एक उपयुक्त व्यक्ति है और मैनेजिंग 
एजेन्सी को aa भी उचित तथा न्यायपुरणं हैं । 
( ३ ) कि प्रस्ताबित मेनेजिग एजेन्ट उन at को पुरा करता है, जो कि 
केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है । 


~ 


प्रबन्ध अ्भिकर्त्ताओ्ों की नियुवित के सम्बन्ध में निम्न ard ध्यान देने 
योग्य हैं:-- 
(१ ) कोई भी नई कम्पनी १५ वर्ष से afar की भ्रवधि के लिये 
मैनेजिग एजेन्ट की fafaa नहीं कर सकती । 

-. (२) मैनेजिंग एजेन्सी के ठहराव में यदि कोई परिवर्तन करना हो, तो 
उसके लिये क्षाधारण ` समा में कम्पनी के प्रस्ताव की आवश्यकता 
होगी | ऐसा प्रस्ताव पास करने के पहले केन्द्रीय सरकार की 
आज्ञा आवश्यक है | ^ 


(3) केन्द्रीय सरकार चाहे तो सरकारी गजट में सूचना निकाल कर 
यह घोषणा कर सकती है “कि age तिथि से age वर्ग के 
उद्योग या व्यापार में qui: या daa: संलरत कम्पनियों में 
मैनेजिग एजेन्ट न रखे जा सकंगे। यदि Tay किसी कम्पनी का 
उस निर्दिष्ट तिथि को कोई म॑नेजिग एजेन्ट है, तो उसका कार्य- 
काल १५ अगस्त १६६० तक अवश्य समाप्त हो जावेगा । और 
फिर वह कम्पनी उसको ग्रथवा किसी भन्य-व्यक्ति को एजेन्ट नहीं 
Ra सक्रेगी | 


Tard अभिकत्तो का पारिश्रमिक 


. _ कोई कम्पनी अपने Wafer एजेन्ट को किसी आर्थिक वर्ष के सम्बन्ध में 
aat एजेन्ट की हैसियत से या किसी अन्य रूप में उक्ष वर्ष के कम्पनी के 


शुद्ध लाभ पर १०% से अधिक राशि नहीं दे सकती। इस सीमा से अधिक 
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कम्पनियों का संचालन एवं प्रवन्ध ] [ १३९ 


पुरष्कार तभी दिया जा सकता है जब कम्पनी विदोष प्रस्ताव द्वारा उसे 
स्वीकृति प्रदान करे श्रौर केन्द्रीय सरकार सावंजनिक हित की दृष्टि से इसके 
लिये agafa दे दे । मंनेजिग एजेन्ट को उसका पारिश्रमिक तभी दिया जावेगा 
जव सम्बन्धित वपं के खातों का अंकेक्षण हो जाये और वे कम्पनी की सामान्य 
सभा में रख दिये जायें । हाँ, न्यूनतम पारिश्रमिक, जो पत्रास हजार रुपयों से 
अधिक न होगा, मैनेजिंग एजेन्ट को ऐसी किक्तों में चुकाया जा सकता है 
जिसकी अम्तनियम श्राज्ञा दें अथवा जैसा कि ठहराव में तय हो जाये । मँनेजिग 
एजेन्ट को अव कार्यालय भत्ता नहीं दिया जायगा पर-तु कम्पनी के लिये उसने 
जो खर्चे किये हैं site जिनके लिये कम्पनो ने साधारण सभा में अथवा संचालक 
सभा में स्वीकृति प्रदान करदी हो, उनके लिये भुगतान किया जा सकता G | 
यह भी उल्लेखनीय है कि मैनेजिंग एजेन्ट का पारिश्रमिक आदि मिलाकर प्रव-घ 


पर ११% से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता | 


— — — — 
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केम्पनियों का समापन 


कम्पनियों की समाप्ति या समापन से आशय 


कम्पनी की सकाप्ति से आय यह है कि कम्पनी at sea हो गया है, 
wale उसका कार्य-संचालन बन्द हो गया हो । एक संथुक्त पूजी वाली कम्पनी 
glam वैधानिक व्यक्ति होने के कारण स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं होती i 
चास्तव में उसका निर्माण अधिनियम के ग्रावार पर होता है और इसलिये 

- भ्रधिनियम द्वारा ही उसका अन्त होता है। - 

कम्पनी की समाप्ति निम्न दशाश्रों में होती हैः -- 

(a । न्यायालय के ग्रादेशानु पार अनिवार्यं रूप से समाप्ति, 

(a ) ऐच्छिक समापन, और 

( से ) भ्यायालय के निरीक्षण के ग्राधीन समाप्ति | 


( अ ) न्यायालय की आज्ञा द्वारा अनित्रारयै - समाप्ति 


(Compulsory winding up by an order of Court) 

निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋम्पनोःका समापन न्यायालय द्वारा किथा 
जा सकता है : ` 

( १) यदि कम्पनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा यह प्रस्ताव कर लिया हो कि 
कम्पनी का अमापन न्यायालय ETT किया जाय I 

२ ) यदि वैधानिक रिपोर्ट फाइल करने में अथवा वेधानिक सभा करने 

में त्रुटि की गई हो । ः 

( ३ ) यदि कम्पनी ्रगने समामेलन के १ वर्ष के भीतर अपना कारोबार 
्रारम्म न करे या HaT कारोबार पूरे १ वर्ष तक स्थगित रखे i 


( ४ ) यदि सदस्यों को सल्या प्राइवेट कम्पनियों की दशा में दो और सब्य _ 


किसी कम्पनी की इशा में ७ से कम कर दी जाय | 


१४० 
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कम्पनियों का समापन ] [ १४१ 


( ५ ) यदि कम्पनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो । इस सम्बन्ध में 
यह लिखना अनावश्यक न होगा कि निम्न दक्षाप्रों में करानी ऋणा चुकाने में 
असमर्थ समभी जायगी :— 


( श्र) यदि किसी आणदाता ने, जिसंकी कम्पनी ५००) से अधिक घन के 
लिये ऋणी हो और जो उष समय प्राप्य ( Due ) हो, कम्पनी के 
भुगतान की माँग की हैं, जिसे कम्पनी पूरा न कर सकी हो या 
उसके लिये उचित प्रत्याभूति देने में अथवा कोई अन्य समझोता 
करने में उपेक्षा की हो। 2 

(ar) यदि किसो ऋण॒दाता के पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा जारी की 
गई कोई डिग्री या अन्य श्रादेश FAA या AAT: सन्तुष्ट रहा a! 

( इ ) यदि न्यायालय के विश्वास के लिये यह सिद्ध हो गया ही कि कम्पनी 

. अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। ; ME 

( & ) यदि न्यायालय का यह मत हो कि यह न्याय-संगत और सुनीतिपुरणं 

है कि कम्पनी का समापन होना चाहिए | 


(ब ) ऐच्छिक समापन (Voluntary winding up) 


निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में ऐच्छिक समापन हो सकता है और प्रत्येक , _ 


के लिये एक भिन्न प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी :— . 

(१ ) साधारण प्रस्ताव द्वारा कम्पनी के नियमों के अनुसार उसका समा- 
पन हो सकता है, जैसे --निश्चित अवधि की समाप्ति पर HAaT उस घटना के 
होने पर जबकि कम्पनी की समाप्ति हो जानी चाहिए । $ 

( २ ) विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी विशेष कारण से कम्पनी का समापन हा 
सकत 

E ) झसाधारण प्रस्ताव द्वारा भो कम्पनो का समापन हो सकता है, 
यदि वह अत्यधिक दायिखों के कारण कारोबार चलाने में AAT है । ate 

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि से ऐच्छिक 
समापन आरम्भ समभा जायगा | ऐच्छिक समापन भी दो प्रकार का हो 
S S reed द्वारा ऐच्छिक समापन ( Members’ voluntary 

inding up ) और š S 

(at y ed EU ( Creditors’ voluntary wind 
ing up fess 

कम्पनी के संचालकों द्वारा कों द्वारा प्रमाणित) 

भम री ad कि के कारोबार की पूर्णतः 


झाः घोषणा को जा बात होने यह नि 
मा गौर ऐसा करने के पश्चात्‌ उन्दने यह निर्णय किया है कि 
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RR | [ व्यापा प्रणाली एवं यन्त्र . 


BETA अपना ऋण पुर्णतः चुकाने में एक अवधि के भीतर ( जो समापन के 
प्रारम्भ से ३ वर्ष से अधिक नहीं होगी ) समर्थ है । 


दूसरी दशा में अर्थात्‌ ऋणादाताग्रों द्वारा ऐच्छिक समापन की परिस्थिति में 


संचालकों द्वारा ऐसी घोषणा फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


(स) न्यायालय के निरीक्षण में समाप्ति 
( Winding up subject to supervision of court ) 


जत्र कम्पनी ने त्रिशेष या असाधारण प्रस्ताव द्वारा ऐच्छिक समापन का 
निश्‍चय कर लिया हो तो न्यायालय समापन के लिये अपने निरीक्षण के श्राधीन 
और ऋणादाताग्रं, ग्रंशदाताश्रों या अन्य व्यक्तियों को न्यायालय में श्रावेदन 
करने की ऐसो स्वतन्त्रता के साथ और साधारणतः ऐसे प्रतिवन्यों के श्राधीन 
जिन्हें न्यायालय उचित समझे, आज्ञा दे सकता है। न्यायालय को ऐसी श्राज्ञा 
के जिये कम्पनी ऋणदाता, ग्रंशदाता या लिकवीडेटर (Liquidator) ग्रावेदन 
कर सकता है । ऐच्छिक समापन में नियमों के उलंघन या कपट की दशा में ही 
आवेदन किया जाता है । .निरीक्षण के ग्राघीन समापन की आना, हो जाने के 
वाद न्यायालय किसी अतिरिक्त न्निक्कोडेटर की नियुक्ति कर सकता gd 


नोट--कम्पनी अधिनियम के अनुसार भो कम्पनी का ग्न्त हो सकता है।. 


जब रभिस्ट्रार को यह विश्वास हो जाता है कि कम्पनी ने कारोबार वन्द कर 
दिया है तो उचित जाँच करके वह राजकीय गजट में यह प्रकाशित करा देता 
हैं कि प्रकाशन के ३ माह वाद कम्पनी का नाम रजिस्टर-से काट दिया जायगा 
और कम्पनी का अन्त हो जायगा p ऐसा प्रायः निइचेष्ट (Defunct) FFT- 
frat की दशा में ही होता है । ^ 

कम्पनी की समाप्ति के लिये एक लिक्वीडेटर नियुक्त किया जाता है, 
जिसंका मुख्य कार्य कम्पनी की सम्पत्ति वेचता, ऋणों का भुगतान करना व शेष 
धन को अंशधारियों में बिभाजित करना होता है । उसको गंशधारियों की सूची 
बना कर शेष पूंजी प्राप्त करने का पूरणं अधिकार होता है । ग्रंशधारियों की श्र) 
तथा a) दो सूचियाँ तेयार की जाती हैं । पहली सूची में वे ग्रंशधारी होते हैं 
जो समाप्ति के समय अंशधारी हैं और दूसरी सूची में वे ग्रंशघारी होते हैं जो 
समाप्ति के एक वपं पूर्व अपने अंश बेच चुके हैं । 

कम्पनी की सम्पत्ति बेचने से. जो धन राशि प्राप्त होती है वह निम्न क्रम 
से लेनदारों तथा अंशधारियों में विभाजित कर दी जाती है-- 

(१) सुरक्षित लेनदारों में। 

(२) समाप्ति का व्यय तथा लिक्व्रीडेटर का वेतन | 

(३) प्राथमिकता प्राप्त लेनदारों में । 
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(v sift mui ( Floating Debentures) का भुगतान 
करने में । 


(५) श्ररक्षित लेनदारों में । 
(६) अधिकारानुसार श्र शधारियों में । 


अभ्यास के प्रश्न 

( १ ) संयुक्त दायित्व वाली कम्पनी का क्या अर्थ है ? इसके गुण तथा दोषों 
पर प्रकाश डालिये | 

(२) अन्तर बतलाइये — 

(i) प्राइवेट तथा पब्लिक कम्पनी | 
(ii) सीमित दायित्व वाली कम्पनी तथा साभेदारी | 

(3) प्रवत्तन क्या है ? कम्पनी के समामेजन को रीति GITE । 

(४) स्मारक पत्र तथा TTS rfi में कचा ग्रन्तर है ? प्रत्येक में क्या 
लिखा जाता है ? e E 

(५) प्रॉस्पैक्टस को परिभाषा दीजिये । sre का श्राजन्टन किस प्रकार 
किया जाता हैं ? 

(६) ag टिप्पणियाँ लिखिये-- | m 

निर्गमित पूंजी, परिदत्त पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, स्थगित ग्रंश स्थापने 

अंश | - 

(७) अंश प्रमाण-पत्र किसे कहते हैं ? वह शेयर वारेण्ट से किन बातों में 
faa है ? i ^ P 
(.८ ) ऋणा-पत्र क्या है ? इसके विभिन्न भेद बतलाइये | 

(e ) कम्पनियों के प्रबन्ध पर पूर्ण टिप्पणी लिखिये y Em 

(१०) मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा के गुण व दोषों पर प्रकार m लये । sis 

` (११, कम्पनी में कौन-कौनसी« वैधानिक पुस्तक तथा हा iS a B 

(१२) कम्पनी का समापन किन ढेगों में हो सकता है ? Nem सोति का 

समभाइये | 


परीक्षा प्रश्न 
. LI . 1 e फ़ितनी 
के निस्तार (liquidation) का कया अर्थ है ? इसकी 
© ae ? E बताइये | ~ (3० To १६५१) 


fame पूँजी कम्पनो के भन्तनियम (Articles) झौर स्मारक-पत्र 
x ie enan of Association) से आप क्या समझते हैं ? 


कर लिखिये । 
इनसे कया काम चलता है ? री तरह TAINS प्र १६५१) 
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(३) 


(v) 
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संक्षिप्त रूप में वणान कीजिये कि सावंजनिक संयुक्त पूजी वालो कम्पनी 
की स्थापना करने की रीति क्या .है | इस कार्य के लिये कम्पनी के रजि- 
सट्रार के यहाँ कौन-कौन से मुख्य पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं ? 

(So Wo १६५२) 
एक सार्वजनिक संयुक्त पुंजी कम्पनी के व्यापार ग्रारम्भ करने के 
'प्रमाण-पत्र' से आप क्या MTT समभते हैं ? यह क्यों और कंसे प्राप्त 
किया जाता है ? (उ० प्र० १६५२) 
Prospectus से क्या समभते हो ? उसमें किन-किन वातों का 
लेखा होता है श्रौर क्यों ? ५ \ 
प्रविवरण-पत्र (Prospectus) किसे कहते हैं ? कम्पनी के जीवन Ñ 
इस पत्र का क्‍या महत्व है ? (उ० प्र० १६५४) 
अश किसे कहते हैं ? wal की dedi ( Issue of Shares ) पर 
एक fran fefe i (उ० To १६५४) 
wastes सीमित उत्तरदाथित्व-वाली कम्पनी तुम कंसे बना्रोगे ? 
समभाकर लिखिये (So To १६५५) 
अ -संयुक्त पूजी को कम्पनियाँ जिन शेयरों को निर्गमित करती हैं, 
उनकी विभिन्न किस्मों का विवेचन कीजिये | इस वर्गीकरण का क्‍या 
उद्देश्य होता है ? 


आ--कम्पनी का स्मारक-पत्र ( Memorandum of Associa- 
tion ) कया होता है ? s (राज० १६५३) 
मनेजिग एजेन्सी प्रथा के गुण और दोषों की विवेत्रना कीजिये | ad- 
मान विधान Herr मंनेजिग एजेन्सी की क्या झवस्था है? 


(राज० १६५३) 


एक सार्वजनिक परिमिति कम्पनी के.निर्माए करने के लिये जिस रीति 


का अनुगमन करना है, उसे समभाकर सिखिये | (राज० १६५३) . 


भारत में सयुक्त पूंजी को कम्पनी का प्रवन्ध किस प्रकार किया जाता 
है ? मँनेजिग एजेन्ट क्या होते हैं ? उनके कार्यो तथा उनके महत्व की 
विवेचना कीजिये | (राज^ १६५२) 
प्राइवेट कम्पनो और सावंजतिक कम्पनी के भेद बताइये | .सावंजनिक 
प्राइवेट कम्पनी के लाभ और उनको प्राप्त छूटों (exemptions) की 
विवेचना कीजिये | (राज० १६५२) 
रन्ध और नियन्त्रण (Control) के इष्टिकोण से संयुक्त पूजी की 
कम्पनी सामे से किस प्रकार भिन्न होती है ? (राज० १६५१) 
संयुक्त पूजी की कम्पनी: का मँनेजिग एजेन्सी द्वारा प्रबन्ध कराने के 
लाम और हानियाँ बताइये । वर्तमान विधान के भ्रन्तगंत मेनेजिग एजेन्टों 
की वया अवस्था है ? Tao १६५०) 


र्‌ 
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(१६) 
(१५) 


(१५) 
(१९) 


(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 
(२५) 


(२६) 
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" ` (राज० १६५२) 
भाप परिचिभी उत्तर प्रदेश में चीनो का कारखाना खोलने के लिये साव॑- 
जनिक परिमित कम्पनी स्थापित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में 
आपको क्या प्रारम्भिक कार्य करने पड़ेंगे ? कारखाने के लिये sau 
पू जी आप किस प्रकार एकत्रित करेंगे ? (राज० १६४६) 
कम्पनी के स्मारक-पत्न तथा अ्न्तनियम में भेद बताइये । 

(राज० १६४६) 
पाँच साझेदार अपनी फर्म को सोमित कम्पनी में बदल देना चाहते हैं। 
बताइये कि प्रत्येक दशा में उन्हें क्या करना होगा (अ) जव वे किसी 
बाहरी व्यक्ति को न सेना चाहें, (श्रा) जब वे प्रस्तावित कम्पनी के 
शेयर खरीदने के लिये जनता को श्रामन्त्रित करना चाहें ? 

(राज o १६५ e) 
किसी कम्पनी को sep हो रजिस्ट्री होने जा रही है और आपको 
उसका स्मारक-पत्र तैयार करना है । बताइये कि इस रुपके में किन-किन 
वातों को शामिल किया जायया | स्मारक-पत्र के उद्देश्य वावय में किस... 
प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? (राज० १६४५) 
कम्पनी के प्रविवरण (Prospectus) का क्या महत्व होता है ? इसमें 
क्या-क्या दिया रहता है ? (पटना १६५४) 
निम्नलिखित में क्या अन्तर हैः (A) स्टेहूटरी या वँध्रानिक मीटिंग और 
वार्षिक सामान्य मीटिंग; (a) साधारण प्रस्ताव तथा असाधारण 
प्रस्ताव? ^ (पटना १६५१) 
निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (sr) 
समामेलन (Incorporation) का प्रमाण-पत्र; (Ht) wade या 
प्रमोटर; (इ) न्यूनतम चन्दा; (ई) शोध्य पूर्वाधिकारी (Redeemable 
Preference) शेयर; (उ) श्रन्तनियम — . (पटना iex? 
शेयरहोल्डर AT डिबेचरहोल्डर का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 

(पटना १६५१) 
साभेदारी ग्रौर संयुक्त पूंजी की कम्पनी के विशिष्ट लक्षणों को बता- 
इये और इन दोनों के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिये | 

(पटना १६५१-१६४५) 


प्राइवेट परिमित कम्पनी क्या होती है, और यह सावंजनिक परिमित 
कम्पनी से किस प्रकार भिन्न होती है ? यदि चार व्यक्ति मिल कर एक 


ES 
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DERI की कम्पनी के war(winding up) की रीति संक्षेप | 
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१४६ 


(२७) 


(२८) 
(२६) 


. Roe) 


(33) 


(33) 
(३३) 
(३४) 
(३५) 
(३६) 


(३७) 


(35) 


(38) 
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gent विक्रम स्टोर खोलना चाहें तो उन्हें किस प्रकार की कम्पनी 
खोलनी चाहिये और क्यों ? (पटना १६५२) 
सार्वजनिक कम्पनी की अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी के प्रधान लक्षण तथा 
सुविधाएँ बताइये । व्यक्तिगत कम्पनी साझेदारी से किस प्रकार भिन्न 


होती है ! (पटना १६५३) 
सार्वजनिक परिमित कम्पनी को मीटिंग में किस प्रकार के प्रस्ताव पास 
किये जाते है ? उनके प्रधान लक्षण बताइये । (पटना १६५४) 


परिमित उत्तरदायित्व के हानि और लाभों की विवेचना कीजिये d 
प्राइवेट कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी से किस प्रकार भिन्न होती है ? 
(पटना १६४६ ) 
संयुक्त पूँजी की कम्पनी के समापन (winding up) का क्या आशय 
है ? इसकी क्या रीत होती है ? (पटना १६४६) 
सार्वजनिक परिमित कम्पनी के समामेलन (incorporation! की 
रीति बताइये । स्मारक-पत्र के विशेष लक्षणों की व्याख्या कीजिये । 

(पटना १६४८) 
संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी की स्थापना, करने की रीति बताइये । 

(पटना १६४६) 
एक फर्म किसी परिमित कम्पनी से बनावट, पूंजी और उत्तरदायित्व 
के मामलों में किस प्रकार भिन्न होती है ? (पटना १६४७) 
सीमित कम्पनी के सामेदारी को अपेक्षा क्या ग्रुण-दोष है ? 

(बिहार १६५५) 
सूती वस्त्र बनाने वाली कम्पनी के शेयरहोल्डरों की वाषिक सामान्य 
मीटिंग की कल्पित मिनिट लिखिये । (बिहार १६५५) 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये : (m) नग्न um, (M) 
प्रविवरणा, (३) रक्षित उत्तरदायित्व, (३) न्यूनतम चन्दा । 

(बिहार १६५४) 
agen पूं जी को कम्पनी द्वारा निर्गमित. विविध प्रकार के शेयरों के 
बिशेष लक्षण बताइये । जनता से पूंजी माँगने वाली कम्पनी के लिये 
विभिन्न प्रकार के शेयर निर्गमित करना क्यों झावश्यक होता है ? 

(बिहार १६५४) 
भागिता (Partnership) एवं स्कन्ध प्रमण्डल ( Joint-Stock 
Co.) की विशेषताओं और सम्बन्धित लाभों को समभाइये d 

(सागर १६५५) 
निजी सीमित प्रमण्डल से आप क्या समझते है ? साकेदारी और सावं- 
जतिक परिमित प्रमण्डलों की भ्रपेक्षा निजी सीमित भ्रमण्डल के क्‍या 

भ हैँ? (सागर १६५५) 
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सार्वजनिक सीमित कम्पनी के मुकाबले में प्राइवेट सीमित कम्पनी के 
लक्षण और सुविधाओं को बताइये p साभे की अपेक्षा प्राइवेट कम्पनी 
के कया लाभ होते हैं ? (सागर १६५२) 
प्राइवेट परिमित कम्पनी क्‍या होती है? साझेदारी तथा सार्वजनिक 
कम्पनी के मुकावले में इसके लामों की विवेचना कीजिए | 

मं मंनेजिग एजेन्सी (सागर १६४८) 
भारत में मनेजिग एजेन्सी प्रणाली ने कया काम किया है ? इसकी मुख्य 
सेवाओं एवं दोषों की विवेचना कोजिये। ` (सागर १६४८) 
संयुक्त प्‌ जी की कम्पनी के स्थापन (formation) की रीति बताइये, 
यह सामे से किस प्रकार भिन्न होती है ? (सागर १६४९) 
कम्पनी के स्मारक-पत्र और अन्तनियम से आप क्या समझते हैं ? दोनों 
का WRIT स्पष्ट कीजिये । (सागर १६५०) 
अ-सामेदारी श्रौर संयुक्त पुजी की कम्पनी के मुख्य भेद बताइये | 
आ-प्राइवेट कम्पनी कया होती है? (सागर १६५०) 
साभेदारी फम और संयुक्त पूंजी की कम्पनी के अन्तरों की स्पष्ट 
विवेचना कीजिये । i (सागर १६५१) 
साभे और संयुक्त पूंजी की कम्पनी के लक्षण झौर सापेक्षिक लाभों का 
qui कीजिए | (वाराणसी १६५२, १६४०) 
शेयर, डिबेंचर तथा डिविडेंड वारन्ट के ग्रन्तर्भेद बताइये । 


वाराणसी १६५ 
संयुक्त पूजी की कम्पनी के स्मारक-पत्र और Er HN a ae S 
समभते है ? वे, क्या कार्य सम्पन्न करते हैं पूरी तरह समझाइए । 

: (वाराणसी १६५२) 
प्राइवेट सीमित कम्पनी के प्रधान लक्षण बताइये । व्यवसायिक संगठन 
के इस स्वरूप के gy और अवग्रणा बताइये । (वाराणसी १६५१) 
निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए : (a) पूर्वाधिकारी शेयर; (झा) 
शोध्य डिबेंचर; (इ) शेयर सर्टिफिकेट; (ई) Jea? का पत्र, (उ) शेयर 
वारण्ट (वाराणसी १६४६) 
संयुक्त पूंजी को कम्पनी किस प्रकार स्थापित की जाती है ? 

(वाराणसी १६४६) 
सार्वजनिक परिमित,कम्पनी की mer व्यक्तिगत परिमित कम्पनी के 
विशेष लक्षण तया सुविधाओं का वित्ररण दीजिये । व्यक्तिगत परिभित 
कम्पनी सामे से किस प्रकार भिन्न होती है? (वाराणसी १६५३) 
कोई व्यक्ति किसी कम्पनी का सदस्य कैसे बन सकता है? उसकी 


सदस्यता HA समाप्त होती है ? शेयरहोल्डर के दायित्व का वर्णान -' 
कीजिये | (वाराणसी १६५२) : . 
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(Xx) कम्पनो को परिभाषा दोजिये, ate साभेदारी फमं को सीमित कम्पनी 
में बदल देने के लाभ वताइये। | . (दिल्ली १६५१ 
(१६) साक्षेदारी और संयुक्त पूंजी की कम्पनी का अन्तर बताइये । 
| (दिल्ली १६५०) T 
(५७) निम्नलिखित को समझाइये : (ग्र) न्यूनतम चन्दा; (श्रा) संचयी 
पूर्वाधिकारी शेयर; (x) metea या विवरण । (दिल्‍ली १९४८) | 
५८) एक कम्पनी के स्मृति-पत्र (Memorandum) तथा नियमावली | 
(Articles of Association) से आप कया समभते हैं ? दोनों | 


का अन्तर बताइये । (म० भा० १६५५) 
(५९) एक साभेदार की तुलना (अर) कम्पनी के संचालक से श्रौर एक सीमित 
कम्पनी के ग्रंशधारी से कीजिये | [qo भा० १६५३) 


(६०) जिस प्रलेख के द्वारा कम्पनी जनता से चन्दे (Subscription) का 
आवेदन करती है, उसका नाम बताइये और उसकी परिभाषा दीजिये d 
उसके प्रधान वाक्यों की विवेचना भी कीजिये। (Wo "To १६५३) 
(६१) भारतीय कम्पनी विधान की धारा १०३ के अनुसार, संयुक्त पूंजी की 
कम्पनी के व्यापार आरम्भ करने पर कुछ रोक-थाम TET गई है। ये 
रोक-थाम क्या है ? (3o भा० १६५३) 
(६२) निम्नलिखित में अन्तर बताइयेः_-(श्र) प्राइवेट और सार्वजनिक 
कम्पनी में, (झा) स्मारक-पत्र श्र श्रम्तनियम में (Wo भा० १६५२) 
(६३) पाँच साभेदार अपने फर्म को सीमित कम्पनी में बदल देना चाहते हैं । 
बताइये कि प्रत्येक दक्षा में उन्हें व्या करना होगा (भ्र) जब कि वे 
किसी बाहरी व्यक्ति को न लेना चाहें ? (शा) जब कि वे प्रस्ताविक 
कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए जनता को आमन्त्रित करना चाहें ? 
. " ^ (Ho भा० १६५२) 
(६४) संयुक्त पूंजी की कम्पनी से आप क्‍या समभते हैं ? कम्पनी का 7 
समामेलन किस प्रकार हो सकता है ? (उस्मानियाँ १९५२) 
(६५) कम्पनी के अन्तनियम का क्या अर्थ है ? इसमें और स्मारक-पत्र में 


कया अन्तर होता है ? & jl 
(६६) शाप कमनी के miena बया समझते हैं? १९१) | 


उस्मानियाँ १६५०) 

(६७) कम्पनी के समामेलन (incor oration) ° 1 रीति का वर्णन 
कीजिये A स्मारक-पत्र क्या होता f ? (उत्कल १६५२) 

(६८) संयुक्त पूंजी की कम्पनी जिन विभिन्न प्रकार के शेयरों का निर्गम करती 


है, उनको समभाइये | शेयरों की ded (allotment) से art क्या 
समभते हैं ? - (उत्कल १६५२) 
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वदेशी व्यापार 


“विदेशी व्यापार के द्वारा एक देश के लोग दूसरे 
देश की कला, सभ्यता, संस्कृति एबं विज्ञान 
के सम्पर्क में आते हैं | उनके अआदान-म्रदान 
के फलस्वरूप उनका जीवन सुखी 
बनता है और अन्तराष्ट्रीय | 

भावनाओं को प्रोत्साहन 
मिलता है r 


अध्याय १२-विदेशी व्यापार ( सामान्य ) 
” १३ -विदेशी व्यापार ( क्रमशः कोटेशन, ग्रायात-निर्यात कर, और 


" 2 भुगतान ) 
१४--विदेशों से माल मेंगाना और भेजना 


" १५-व्रिदेशी बीजक बनाने की विधि 
" १६--विदेश्षी व्यापार-सम्बन्धी पत्र 
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अध्याय १२ 
| विदेशी व्यापार--सामान्य 


विदेशी sam का अर्थ 


अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य की आवश्यकतायें असीमित हैं 
रौर वह अपनी सम्पूर्ण आावश्यकताम्रों को स्वयं ही पूणां नहीं कर सकता | 
उसको न केवल देश के वरन्‌ विदेश के लोगों का भी सहारा लेना पड़ता है Do 7 | 
far के विभिन्न भागों की भौगोलिक परिस्थितियाँ सआन हैं, इसलिये जगत के ८ 
धिभिन्न क्षेत्र विभिन्न भाँति की sequi का उत्पादन करते हैं। ग्रतएव इस ०“: 
afz से भी एक देश के लोगों को अपनी आवश्यकताग्रों की पूर्ति के लिये दूसरे... 
देशों से सामान मेंगाना पड़ता है। इस पारस्परिक लेन-देन को (जो विभिन्न à 
देशों के बीच होता है ) ही विदेशी व्यापार कहते हैं । सरल शब्दों में इस प्रकार 

ह सकते हैं कि वह व्यापार जो एक देश किसी दूसरे देश के साथ करता है, 

विदेशी व्यापार कहलाता है--जैसे- भारत का पाकिस्तान, de ब्रिटेन अथवा 
अमेरिका के साथ का पारस्परिक लेन-देन । विभिन्न देशों की उनको झावश्यकता 
से बच रहने वाली segui के अदल-चदल को भी विदेशी व्यापार कह सकते 
Şi adma युग में जल-मार्ग का महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया है कि 
सामान्यतः विदेशी व्यापार से समुद्री व्यापार का बोध होता है, यद्यपि विदेशी | 
व्यापार किसी भी मार्ग थल, जल, वायु के द्वारा हो सकता है । : 

'देशी? तथा 'विदेशी' व्यापार विपरीत शब्द हैं । विदेशी व्यापार दो भिन्न 
देशों के मध्य होता है जबकि देशी व्यापार से तात्पर्य देश के अन्दर होने वाले 
ब्यापार से है, जैसे ग्वालियर और इन्दौर के दुकानदारों, कानपुर श्र लखनऊ' .. 
अथवा आगरा श्रौर जयपुर के दुकानदारों के बीच होने वाला "व्यापार देशी 
व्यापार है । 


१५१ 
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विदेशी व्यापार से लाम > 
(१) विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि Aud द्वारा एक देश 
को वे वस्तुर्ये भी मिल जाती है जो वहाँ या तो उत्पन्न नहीं होती अथवा होती 
हैं तो बड़ी कठिनाई से अथवा जिनके उत्पन्न करने में अधिक व्यय होता है। 
उदाहरण के लिये ग्रेट ब्रिटेन को ही लीजिये 1 ग्रेट ब्रिटेन में कपास उत्पन्न नहीं 
होती । यदि वहाँ के लोग उसे पंदा करें, तो उत्पादन-व्यय अधिक होंगे; किन्तु 
ग्रेट ब्रिटेन आज सूती कपास के उद्योग में प्रथम श्रेणी का देश है। यह विदेशी 
व्यापार के कारण ही सम्भव हो सका है। वह अपने सूती उद्योग के लिये कपास 
अमेरिका तथा इजिप्ट से मेगा लेता है। A 
(२) विदेशी व्यापार के द्वारा देश की आवश्यकता से बच रहने बाली 
वस्तुओं की विक्री के हेतु मण्डियाँ मिल जाती हैं और उन्हें अन्य देशों के हाथ 
अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिये, भारत में भ्रवरक 
 झावश्यकता से अधिक पैदा होता है, जिसे ag aver देशों को निर्यात कर 
; देताहै। 
fe (३) विदेशी व्यापार द्वारा प्राकृतिक संकटों ( जैसे अकाल, भूचाल आदि ) 
— की भयंकरता विदेशों से वस्तुओं के ग्रायात द्वारा काफी मात्रा में कम की जा 
सकती है। यदि विदेशी व्यापार का अस्तित्व न हो, तो उस दशा में देशवासियों 
को अनेक संकट सहने पड़े | दृष्टान्त के लिये, आज अपने देश में अनाज की 
, वड़ो कमी है,. जिसदो प्रा करने के लिये. हमारी जन-प्रिय सरकार अमेरिका 
s श्रास्ट्रेलिया से गेहूँ का आयात कर रही है। इस प्रकार दूसरे देशों का 
अतिरिक्त उत्पादन इस देश के संकट में सहायक हो रहा,है। अन्यथा लाखों 
प्राणी अनाज के अभाव में भूखों मर जाते | l 
(४) यह विदेशो व्यापार की ही देन है_ कि विभिन्न देशों के मध्य श्रम- 
विभाजन सम्मव हो गया है । अब एक देश ज़िस वस्तु के उत्पादन में अधिक 
समर्थ होता है उसे ही उत्पन्न करता है और अपने अतिरिक्त उत्पादन को दूसरों 
की ma स्तुप्रों से बदल लेता है। इस तरह श्रम-विभाजन होने से सुन्दर व 
अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है और वस्तु के मूल्य में कमी होती है 
तथा इससे प्रत्येक देश की समृद्धि बढ़ती है 1 ; 
( ५) विदेशी व्यापार के द्वारा एक देश के लोग दूसरे देश की कला, 
सभ्यता, संस्क्रि एवं विज्ञान के सम्पर्क में ग्राते हैं। उनके आदान-प्रदान के 
` फलस्वरूप SAAT जीवन सुखमय बनता है र अन्तरष्ट्रीयता को भावनओं को 
प्रोत्साहन मिलता है | s 
उक्त लिखित लाभों के ग्राकपंण से लोगों ने सारे विइव को मथ डाला है । 
इस आकर्षण ने ही नाना प्रकार के नवीन यातायात एने सन्देश-वाहन के 
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साधनों तथा विज्ञान के क्षेत्र में न्य अनेक आविष्कारों को जन्म दिया | नवीन 
महाद्वीपों को खोज -और उनके फलस्वरूप मानव-जाति की बढ़ी हुई समृद्धि को 
अधिकांश श्रेय विदेशी व्यापार को ही है । | 


विदेशी व्यापार की असुविधायें 
यद्यपि विदेशी व्यापार से बड़े लाम हैं, किन्तु यह मार्ग कठिनाइयों से शून्य 
_ नहीं । विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों को प्रायः निम्नलिखित कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है :— 


( १) दूरी विदेशो व्यापार में सबसे बड़ी असुविधा दूरी की है। 
व्यापार के लिये पारस्परिक सम्पर्क को बड़ी आवश्यकता है, किन्तु विभिन्न 
देशों को तितर-वितर स्थिति के कारण शीघ्र एवं निकट सम्पर्क स्थापित करने 
में बड़ी कठिनाई पड़ती है । यह सत्य है कि यातायात एवं सन्देश-वाहन के क्षेत्र 
में अनेक चमत्कारपुरं भ्राविष्कार हुए हैं जिनके कारण दूरी की समस्या बहुत 
सीमा तक हल हो गई हैं किन्तु वे साधन ग्रभी जन-सुलम नहीं हुए हैं । 
व्यापारिक हृष्टि से जल एवं थल माग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वायु-मागं से भारी माल. 
नहीं भेजा जा सकता । दूरी के ही कारण यह पता लगाने में काफी श्रम एवं. ` 


समय लगता है कि कौनसा माल किस देश में सस्ता मिलता है और वह किस 


स्थान विशेष से मितव्ययता के साथ खरीदा जा सकता है | 


(२) भाषा-भेद -प्रत्येक देश को अपनी aT भाषा है, जिससे एक 
देश के व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारी की वात समना कठिन होता है। 
अतएव ऑर्डर लेने में बड़ी कठिनाई पड़ती 2 । इस सुविधा को दूर करने के 
दो उपाय Ea प्रथम यह कि व्यापारियों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना 
चाहिये । वे विदेशी भाषाओं में दक्ष व्यक्तियों को अपने यहाँ i भो रख 
सकते हैं । दूसरे, मूल्य सूचियाँ, परिपत्र, आदि जो विदेशों को भेजे जाने के 
लिये हों, उन्हें विदेशो भाषाओं में भी प्रकाशित करना चाहिये १ इन दो बातों 
को अमेरिका और sper के व्यापारियों ने ga समझा है । उन्होंने तो अपने 
विदवविद्यालयों में वाणिज्य डिग्रियों के प्राप्त करगे के लिये विदेशो भाषाओं 
में सफलता पाना आवश्यक बना दिया है । 


खिस--देशी व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार में अधिक 
"mE Eu करना पड़ता है । विदेशों को माल प्रायः सामुद्रिक writ 
के द्वारा जाता है | समुद्र को भीषण लहर जहाज को उलट सकतो हैं | एक 
जलपोत दूसरे जलपोत से, भ्रथवा किसी चट्टान से टकरा सकता है; सामुद्रिक 
जलवायु भी माल को हानि पहुँचा सकती है। AM मे शत्र pu द्वारा 
ग्राक्रमण का भी AT रहता है। इन पत्तियों से बचने का TAT flat एवं A 


p 
PTEE नस é 
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सरल उपाय सामुद्रिक बीमा है। किन्तु इसमें एक दोष यह है कि बीमा कराने 
के लिये जो प्रीमियम देना पड़ता है उसके परिणाम-स्वरूप वस्तु का मूल्य 
चइना स्वाभाविक है। ^ = ५ 
(४ ) यातायात ओर सन्देशःवाहन की कठिनाइयाँ- दूरी की 
समस्या के अतिरिक्त विदेशी व्यापार में यातायात एवं सन्देश-वाहन की भी 
एक कठिनाई होती हैं। यह अवश्य है कि इस प्रग'तशील युग में अनेक सुन्दर 
आविष्कार हो गये है, जैसे हवाई जहाज, केबिलग्राम, आदि । किन्तु जँसा कि 
हम ऊपर कह चुके हैं, वायुमागं के द्वारा भार सामान नहीं भेजा जा सकतः; 
अतएव व्यापारिक हृट्टिकोणा से वह कोई सुन्दर साधन नहीं । केविलग्राम में 
व्यय अधिक होता है। इसके अतिरिक्त दूर देशों को माल भेजने में खर्चा भी 
बहुत बैठता है, जिसके परिणाम-स्वरूप वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ जाता है। 
` (५) विदेशी व्यापारियों के विषय में जानकारी का अभाव-- 
विदेशी व्यापार की एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि सहस्नों मील समुद्र-पार के । 
लोगों की श्राथक स्थिति तथा उनके व्यापारिक व्यवहार की सच्ची जानकारी n 
प्राप्त करना कठिन होता है। विभिन्न देशों को माँग-सम्वन्धी जानकारी का 
`` पता लगाना भी qm कठिन समस्या है। विदेशी व्यापारियों के सम्बन्ध में 
“जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ सीमा तक बेंक, dern श्रॉफ कॉमसं, 
. या सूचना संस्थाओं से, और बाजार सम्बन्धी जानकारी में राजकीय व्यापार- 
` प्रतिनिधियों से सहायता मिलती है 1 
( ६) प्रशुल्क-प्रतिबन्ध--आधुनिक काल में प्रायः प्रत्येक देश आयात 
और निर्यात पर कर लगाता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़ी क्षति 
पहुँचती है। विदेशों से ग्राने वाले माल पर कर लगाने का मुख्य उद्द श्य 
विदेशी माल का मूल्य बढ़ाना होता है, जिससे कि वह्‌ देशी माल के सामने न 
टिक सके । इसके विपरीत निर्यात कर का मुख्य उद्देश्य, देश के बाहर माल ES 
को जाने से रोकना होता है। यह प्रायः कच्चे माल पर लगता है । प्रशुल्क 
अतिवन्ध सम्बन्धी अ्सुत्रिधा को दूर करने का सबसे सुन्दर उपाय व्यापारिक 
समोते करना है, जिनके अनुसार एक देश दूसरे देश को परस्पर आयात या 
निर्यात कर में कटौती कर देता है । | 


( ७) भ्रुगतान (Payment)—sm असुविधाओं के अतिरिक्त विदेशी | 
व्यापार में माल के लिये भुगतान करने की भी बड़ी समस्या होती है । प्रत्येक - | 
देश की मुद्रा प्रायः भिन्न होती : है, maga विदेशी चलन में कितनी मुद्रा दो > 
जाय और: कंसे दी जाय यह पता लगाना कठिन होता है 1 इस कठिनाई. को gx | 
करने के लिये एक कुशल बेंकिंग-प्रणाली की आवश्यकता होती है 1 “Pe, 

(=) अन्य अखुविधायें--1वदेणी व्यापार में एक असुविधा यह भी : 
है कि व्यापारी से साक्षात्‌ सम्पर्क में न आने के कारण व्यापार केवल नमूनों 
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और पत्र-व्यवहार के ही आधार पर किया जा सकता है । इसके अतिरिवत 
विदेशी बाजारों की कुछ अनोंखी विशेषतायें होती हैं, जिनके गहन अध्ययन 
की भी बड़ी आवश्यकता है । 

विदेशी व्यापार के लाभ एवं हानि के संतुलन से यह स्पष्ट है कि इसमें 
लाभ अधिक है । इससे समस्त विश्व में मित्रता एवं सहयोग की भावना बढ़ती 
है «lx एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति जाग्रत होती है। ऊपर जिन कठिनाइयों 
के विषय में कहा गया है, वे अब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं । कला और विज्ञान 
के क्षेत्र में अनेक चमत्कार quj ग्राविष्कार हुये और हो रहे हैं। यातायात और 
सन्देश-याहन के साधनों को विशेष उन्नति हुई है; पारस्परिक व्यापारिक 
समभौते भी खूब हो . रहे हैं और वे बड़ी सुन्दरता एवं ईमानदारी के साथ 
निभाये जाते हैं। बीमा और बेकिंग के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। इन 
समस्त बातों ने विशव को एकता और सहानुभूति के सूत्र में बाँध दिया है; र 
परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार प्रायः प्रत्येक देश में दिन-दूनी रात-चौगुनी 
उन्नति कर रहा है । 


विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले लोग-- 


उपभोवता । इन दोनों के मध्य कार्य करने वाले व्यवितयों को मध्य पुरुप 
(Middle men) कहते & 1 मध्य पुरुषों का विषय बंड़ा आलोचनात्मक 
है। वे प्रायः अपनी सेवाश्रों के पुरस्कार को वस्तु के मौलिक मूल्य में जोड़ 
देते हैं, जिसके फलस्वरूप माल का मूल्य बढ़ जाता है । किन्तु इससे यह धारणा 
न करनी चाहिये कि व्यापार में मध्यस्थों का स्थान व्यर्थ है । सच तो यह है 
कि व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार में उनकी सेवायें बड़ी उपयोगी हैं | 
हाँ, आवश्यव ता से अधिक मध्य uuu होना अवश्य हानिकारक है । महत्त्व की 
बात तो यह है कि यदि उत्पादक, उत्पादन एवं विक्रय दोनों का ही प्रबन्ध 
'करें, तो वे विशेष सफल न हो सकेंगे, क्योंकि ध्यान एवं सुन्दरता से एक समय 
में एक ही कार्य हो सकता है । यदि वे दोनों कार्य करने की चेष्टा करेगे तो 
सम्भवतः एक को भी वे कुशलतापूर्वक न कर सकेगे। श्रतएव विक्रय के प्रबन्ध 
के लिये अलग निपुणा व्यक्ति होते हैं । वे वस्तुओं के wt विक्रय का दायित्व. 
झपने सिर लेते हैं एवं उत्पादन की कला का भार उत्पादक पर छोड़ देते हैं। 
उत्पादन का कार्यं केवल उत्पादक पर ही छोड़ देने से विदेशी व्यापारियों के. 
बिरोध से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं मध्य पुरुषों से MATT को 
भी लाभ होता हे। दृष्टान्त के लिये, यदि फतहगढ़ का एक व्यापारी ग्रमेरिका 
“से माल खरीदना चाहे, तो उसे न्यूयॉक स्थिति निर्यात एजेन्ट से बड़ी सहायता 


मिलेगी । निर्यात प्रतिनिधि यहं भली प्रकार बंता सकेगा कि किस स्थान विशेष _ 


~ 


व्यापारिक श्शङ्कला के एक छोर पर तो उत्पादक होता है और दूसरे पर 


5 


> 
-m 


से माल खरीदा जाय । कता भर विक्रेता के मध्य यदि कोई मतभेद उठे तो: 


1 
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निर्यात-एजेन्ट, जो सदेव विदेशी विक्रेताओं के सम्पकं में रहता 2, सरलता से 
उसे सुलझा सकता है ।- मध्य पुरुषों से एक यह भी लाभ है कि उनके द्वारा 
कभी-कभी काफी सस्ता माल मिल जाता है, क्योंकि प्रायः विदेशी व्यापारी 
विभिन्न देशों में अपने सोल एजेन्ट नियुक्त कर देते हैं और उनके अतिरिक्त 
अन्य किसी विदेशी व्यापारी को माल नहीं भेजते । इन प्रतिनिधियों को वे 
विशेष सुविधायें प्रदान करते हैं। इस कारण उनके द्वारा सस्ते मूल्य पर माल 
प्राप्त हो जाता है । 

een व्यापार के मध्य पुरुष दो श्रेणियों में विभाजित किये जा 

. सकते हुँ: 


मध्य पुरुष 


| | 
(अ) उत्पादक के देश में (आ) क्रेता के देश में 
| 


निर्यात एजेण्ट | जहाजी कम्पनी | आयात एजेण्ट | फुटकर व्यापारी 


R | ३ 2 | aay, 
माल लदाने माल उतारने थोक व्यापारी 
वाला एजेण्ट वाला एजेण्ट ३ 


२ 1 


(अ) उत्पादक के देश में मध्यस्थ d 

( १) निर्यात प्रतिनिधि (Export Agent)—3seres के देश के 
मध्यस्थो मे सर्वप्रथम स्थान निर्यात एजेण्ट का.है 1 निर्यात एजेण्ट का मुख्य काय 
बिदेशी व्यापारो के आदेशानुसार माल खरीद कर क्रेता को भेजना होता है। 
इस निर्यात की व्यवस्था के लिये वह कुछ कमीशन लेता है । निर्यात प्रतिनिधि के 
वास्त्र में तीन कार्य हैं--प्रथम, माल को खरीदना; दूसरे, उसे भली प्रकार पैक 


करना; और तीसरे, उसे प्रेषक प्रतिनिधि अर्थात्‌ माल लदान करने वाले एजेण्ट 
को भेजना । 


(२ ) प्रेषक प्रतिनिधि (Forwarding Agent)—xw व्यक्ति को 


सरल शब्दों में 'माल लदाने वाला? एजेण्ट कह सकते हैं । इसका प्रमुख कार्य 
माल को निर्यात प्रतिनिधि से लेकर जहाजी कम्पनी को सौंप देना है । 
( ३) जहाजी कम्पनी (Shipping Company)—seres के 
देश में एक तृतीय मव्य पुरुप जहाजी कम्पनी है, जो माल को प्रेषक प्रतिनिधि 
से लेकर क्रेता के देश तक पहुँचा देती है । 
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( आ) उपभोक्ता के देश के मध्यस्थ: ` | 
( १) माल उतारने वाला प्रतिनिधि (Clearing Agent)— 
इसको क्रेता नियुवत करता है और इसका प्रमुख कार्य क्रेता के देश में माल के 
पहुँचाने पर उसकी सुपुदंगी लेना होता है। इसको 'निकासी प्रतिनिधि! भी ` 
कहते हैं, वयोंकि यह जहाज से क्रेता की ओर से माल उतरवाने की व्यवस्था 
करता EI 
(2) आयात प्रतिनिधि (Importing A४९०६)-—इसका प्रमुख 
कायं थोक व्यापारियों के लिये विदेश से माल मेंगाकर उन्हें देना होता है । 
(३) थोक व्यापारी (Wholesale Trader)—siar कि इन शब्दों 
से ही प्रकट है. थोक व्यापारी अपने Arata प्रतिनिधियों से माल प्राप्त करके 
फुटकर व्यापारियों के हाथ वेच देते हैं । 


(४) फुटकर व्यापारी (Retail Traders) — gem व्यापारी वे हैं, 
जो थोक व्यापारियों से माल को खरीदकर उपभोक्लाओं तक पहुँचाने की 
व्यवस्था करते हैं । 


सीधा व्यापार (Direct Trade) ane 
सीधे अथवा प्रत्यक्ष व्यापार A हमारा तारपर्य ऐसे व्यापार से है, जिसमें - 

उक्त लिखित मध्य पुरुषों की आवश्यकता ही न पड़े और उपभोक्ता सीधे उत्पादक : 
से माल AA लें | इस प्रकार प्रत्यक्ष व्यापार में ग्रायात तथा निर्यात प्रतिनिधियों . 
का पुंणंतया लोप हो जाता है। इसके फलस्वरूप कमीशन की एक बहुत बड़ी ' 
रकम देने से बचती है। ऐसे व्यापार में प्रेषक प्रतिनिधि तथा माल उतारने 
वाले प्रतिनिधि ळी सेवाश्नों का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी । 
यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों में उन्नति के साथ-साथ इस प्रकार के सीघे 
व्यवहार दिन पर दिन बढ़ते जान्ने हैं | 


विदेशों में माँग उत्पन्न करने के साधन 
` विदेशों में सफलतापूर्वक माल बेचना भी सचमुच एक कला है। विदेशों में 
माल बेचने के कुंछ ढंग इस प्रकार हैं :-- 
` (१) श्रमण--सवंप्रथम विदेशी बाजार की माँग, उसका स्वभाव एवं, 
सीमा जान लेनी चाहिये | उत्पादक का कतव्य हैं कि वह माल RIAL की ` 
` रुचि, स्वभाव, तथा झ्रावश्यकताश्रों के अनुसार बनावे, Wulf यदि माल 
उपभोक्ताओं की रुचि के प्रतिकूल हुआ तो वे उसकी ओर झाकषित न होंगे । 
बिदेशी बाजार की wast को जानकारी भी झावश्यक है, क्योंकि यदि माल 
विदेश में वहाँ के निर्मित माल से सस्ता एवं सुन्दर न हुआ ठो बिक न सकेगा । | 
बिदेशी स्पद्धा को जानने के लिये आयात और निर्यात करों का पता लंगांना 


a 
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अत्यन्त आवस्यक है । इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापारियों की भ्रुगतान-रीतियों 
एवं सुविधा प्रों, तथा उनको ईमानदारी का पता लगाना भी आवश्यक है। इन 
सम्पूर्ण बातों के लिये भ्रमण की बड़ी आवश्यकता है । विश्वस्त सूत्रों से उनको 
पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि सम्भव हो तो वह स्वतः अथवा 
अपने मैनेजर को विदेशों में यात्रा के लिये भेजे और विदेशी व्यापारियों से भेंट 
करें। ये व्यक्तिगत यात्रायें व्यापार बढ़ाने के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन हैं, क्योंकि 
इनके द्वारा उनको विदेशी व्यापारियों से स्वयं वातचीत करने का सुञ्रवसरः 
मिलता है । विज्ञापन का वह प्रभाव कभी भी नहीं हो सकता जो इस प्रकार 
सम्भव हुए पारस्परिक सम्पर्क से होता है। 


` (२) परिचय ओर पूछताछ--विदेशी व्यापारियों से सम्बन्ध स्थापित 
करने का एक सुन्दर ढग यह भी है कि किसी संस्था के द्वारा पहले तो परिचय 
प्राप्त किया जावे और फिर उनसे पत्र-व्यत्रहार किया जाय। इस सम्बन्ध में 
व्यापार प्रदाशिका पुस्तकों (Business Directories) से बड़ी सहायता 
मिल सकती है । इन पुस्तकों में प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के व्यापारियों के नाम व 
पते दिये होते हैं, जिन्हें समय समय पर पत्र, सूची-पत्र. मूल्य-पत्र, विज्ञापन- 
पत्रिकायें इत्यादि भेजते रहने से विदेशी व्यापारी को बड़ा व्यापार मिलता है। 
` ater शौर श्रमेरिका में इस काम के लिये भ्रनेक अन्तराष्ट्रीय पूछताछ केन्द्र हैं । 
इनसे इस दिशा में काफी सहायता मिलती है । 


(३) विज्ञापन--विदेशी वाजारों में माँग der करने के लिये विज्ञापन 
बड़ा उपयोगी है। सच वात तो यह है कि “विज्ञापन व्यापार की आत्मा e 
चाहे वह देशी हो या विदेशी । सफल fama के लिये पिभिन्न देशों कौ 
वेश-भरपा, व्यवहार, उनको भाषा एवं संस्कृति की जानकारी बड़ी आवश्यक है । 
ऐसे अनेक समाचार-पत्र एवं पत्रिकायें हैं, जिनका चलन विश्वब्यापी है। इनमें 
meds रीति से थोड़े थोड़े समय पश्चात्‌ नियमित रूप में विज्ञापन छपाते 
रहना चाहिये । यदि विज्ञापन की व्यवस्था वैज्ञानिक एवं व्यवस्थिति ढंग से हुई 
है तो यह निश्चित है कि विज्ञापित वस्तुओं के लिये विदेशी बाजारों का मारग 
खुल जावेगा - 


(४) यात्री प्रतिनिधि--विदेश्ञी व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करने का 
एक सुन्दर तरीका अपने प्रतिनिधियों को भेजना है। यात्री प्रतिनिधि सम्भावित 
ग्राहकों से समय-समय पर मिलकर अपनी वस्तुओं के सम्बन्ध में उन्हें पुरां 
विश्वास दिला सकते हैं। यही नहीं यदि समय के साथ माँग का स्वभाव बदले 
तो इस बात की सूचना भी वे अपने उत्पादकों को दे सकते हैं । एक कार्यकुशल 
विदेशी यात्रो में अनेक ग्रुण होने चाहिये । सर्व-प्रथम तो उनको माल से सम्बन्धित 
जानकारी का होना आवश्यक है। उनके लिये यह भी बड़ा aai है कि 
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विदेशों व्यापाराय ] [ exe 
वे विशत के प्रमुख ओद्योगिक देशों में बोली जाने वाली भापाम्रों को बोल सकें । 
इसके अतिरिक्त उन्हें वैज्ञानिक विक्रय-कला (Salesman-ship) में दक्ष होना 
चाहिये । Kad चाहिये कि वे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में जायें; विभिन्न 
व्यापारियों से मिलें; उन्हें अपने माल से परिचित करायें; नमूना और सूची- 
पत्रादि दिखलायें और उनके हृदय में एक ऐसे विश्वास को जन्म दें कि उन्हें 
केवल वही माल बेचने में विशेष लाभ होगा । अपने माल की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध 
'करने की उनमें चतुरता होनी चाहिये । आधुनिक pr में विक्रय-कला में सबसे 
दक्ष अमेरिका, इङ्गलेंड, और जापान के लोग हैं | 


(५) विक्रय ग्रतिनिधि--माल के विक्रय को बढ़ाने के लिये कभी-कभी" 


उत्पादक विक्रय प्रतिनिधि नियुक्तकर देते हैं। यह कार्य ऐसे साथी को सौंप दिया 
जाता है, जो निर्यात कर्ता की शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। निर्यात-कर्त्ता 
उनको ही सीधे माल भेज देते हैं और फिर विक्रय प्रतिनिधि उनको देश में 
इधर-उधर थोक एवं फुटकर व्यापारियों के हाथ बेचते हैं । विक्रय प्रतिनिधियों 
से सबसे अधिक लाभ यह होता है कि उनके द्वारा विदेशी माल तुरन्त मिल 
जाता है ; उसे बाहर से मेंगाने में अनावश्यक झंझट तथा समय की बचत हो 


जाती है। -An 


(६ विदेशी शाखायें--जब विदेशी बाजार में एक वस्तु की माँग उत्पन्न 
हो जाती है और उत्गदक यह निश्चित समझता है कि उसकी वस्तुयें प्रवश्य 
विकेंगी तो वह वहाँ अपनो एक शाखा स्थापित कर देता है । ऐसी शाखाओं को 
खोदने में काफी व्यय होता है। अपने देश में ऐसी शाखाओं के ज्वलन्त उदाहरण 
बाटा, फोर्ड मोटर कम्पनी, डब्ल्यू० Sto एण्ड QA» झो० विल्स ( सिगरेट 
बनाने वाले ) हैं । “ये ` विदेशी शाखायें भी faza प्रतिनिधि की भाँति ही अपने 
प्रधान-कार्यालय के आदेशानुसार विदेशी बाजारों में माल का बिक्री बढ़ाने का 
प्रयत्न करती हैं जव माँग बढ़ जाती है, तव यह शाखाय स्वय वस्तु का 
उत्पादन करने लगती हैं । 

(७) रेडियो के ब्यापारिक केरद्र--विदेशों में माँग उत्पन्न करने का 
एक नवीनतम साधन यह है कि वस्तुओं का विज्ञापन रेडियो के व्यापारिक केन्द्रों 
द्वारा किया जाय । आजकल ऐसे केन्द्र अनेक हैं; जैसे--रेडियो सीलोन का 
व्यापारिक केन्द्र, WAT का व्यापारिक केन्द्र, नपाल का व्यापारिक केन्द्र आदि, 
जोकि संगीतमय मनोरंजक कार्यक्रम-सहित वस्तुओं का विज्ञापन करते हुँ। इन 
व्यापारिक केन्द्रों की प्रायः प्रत्येक प्रमुख ओद्योगिक नगर में रेडियो एडवर्टाइजिंग 
एजेन्सीज होती हैं, जितके द्वारा व्यापारी वंग अपने विज्ञापन देकर लाभ उठा 
सकते हैं । 
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अध्याय १३ | | 
ae “विदेशी व्यापार कमशः ` | 
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j 


——Ó M M M a ———— Mà 
( कोटेशन, आयात-निर्यात कर और गतान ) 
विविध प्रकार के मूल्य i || 
कोई भी वस्तु खरीदने से पहले सर्वप्रथम उसकी किस्म एवं उसके मूल्य || 
को जानकारी आवश्यक है और इसको ज्ञात करने के लिये पत्र-च्यवहार किया - F 
जाता है। इन पत्रों के उत्तर में विक्रेता जो पत्र भेजता है, उनको मूल्य के . - |, 
frd (Price Quotations) कहते हैं। विदेशी ब्यापार में वस्तुओं का | : 
मूल्य विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया: जाता है। विक्रेता के स्थान से विदेशी 
WH की दुकान तक माल को भेजने में काफी Gat होता है | मूल्य के निखं में | 
यह्‌ खर्च कभी-कभी पूर्णतया सम्मिलित कर दिये जाते हैं, कभी केवल कुछ ही | 
cn हाते हैं श्रौर कभी कुछ भी शामिल नहीं होते । यह खर्च निम्नलिखित | 


(१) वस्तु के निर्माता अ्रथवा विक्रेता द्वारा निश्चित किया हुआ मूल्य । 
S ENT का व्यय | es 
३) निर्माता अथवा विक्रेता के गोदाम से निर्यात वन्दरगाह a 
ue जाने का खरचं जिसमें मजदूरी, ठेला-भाड़ा रेल-भाड़ा, इत्यादि end ae 
g | 
(v) निर्यात-कर, यदि लगता हो i : 
(४) वन्दरगाह पर लगने वाले व्यय-- इसमें बन्दरगाह के अ्रधिकारियों की 
_ सेवाओं के लिये, अथवा यदि जहाज घाट (Dock) से दूर है तो वहाँ तक 
भावों द्वारा माल पहुँचाने का व्यय सम्मिलित होता है 1 
.(&) जहाज पर माल लादने का व्यय । ; 
(७) जहाज का किराया । 
(=) सामुद्रिक श्रागोप कराने का व्यय | 
~ १६० 
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_ Reds पुस्तिका; 


` एकाकी व्यापार का संगठन एवं प्रबन्ध 


` “एकाकी व्यापार विश्‍व में सर्वश्रेष्ठ है यदि एक व्यक्ति 
इतना वड़ा है कि व्यवसाय को भली प्रकार समक सके | fea, | 
इसका भय HET लगा रहता है कि कहीं कोई व्यक्ति यह न 
® समभने लगे कि वह सब कुछ जानता है, जबकि वास्तव । 
में वह कुछ नहीं जानता | अतः इस प्रकार का व्यापार : 
प्राय: स्थिर नहीं रहता । यदि वह एक व्यक्ति दुर्भाग्य 
से अस्वस्थ हो जाता है तो. व्यवसाय का अन्त 
हो जाता है और aff उसकी 'राम-राम 
सत्य? हो गई तो फिर उस व्यवसाय . की 
भी समाप्ति हो जाती RB ।?' 


hj 


अध्याय--२ : एकाको व्यापारी ( एक आलोचनात्मक अध्ययन ) 
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_. उक्त लिखित wat के अ्रतिरिक्त माल के ग्रभीष्ट बन्दरगाह पर पहुँचाने पर 

भी मुछ खर्चे होते हैं, जैसे :-_ 

(& जहाज से माल उतारने का खर्चा | 

(१०): अभीष्ट बन्दरगाह का ब्यय | 

(११) आपात-कर । ; 

(१२) बन्दरगाह से माल को क्रेता के रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने का व्यय । 

(१३) रेल्वे स्टेशन से क्ता की गोदाम तक माल पहुँचाने के व्यय | 

(१४) नगरपालिका की चुगी । 

(१५) कमोशना i 

साधःरणातः निर्यात करने वाला इन खर्चों को मूल्य के साथ सम्मिलित नहीं 
करता है । विदेशी व्यापार में यह मूल्य निम्नलिखित विशिष्ट eat द्वारा पष्ट 
किया जाता है: o 


(१) स्थानीय मूल्य (Laco Price)—saa तात्पर्यं ug है कि fre 


के मूल्य में केवल माल की लागत ही है और उसके अ्रतिरिक्त अन्य कोई भी खर्चे - 
सम्मिलित नहीं । दूसरे शब्दों में, विक्रेता के गोदाम Hwa हुए माल के मूल्य ' 


को स्थानीय मूल्य कहते हैं । हृष्टान्त के लिये, यदि लन्दन का व्यापारी एक 
मशीन का मूल्य “१०० पौण्ड लोको' सूचित करता है, तो इससे तात्पर्य यह है 
कि १०० Tos देकर मशोन को erem की गोदाम से क्रय किया जा सकता है। 

सन्दन से इस दश में लाने के ग्रन्य खर्चे इस मूल्य में सम्मिलित नहीं होंगे और 


- उनका भुगतान पृथक रूप से करना होगा । सामान्यतः विदेशी क्रेता स्थानीय 


eq पर वस्तुध्रों का क्रय नहीं करते d 
--जसा कि इन झाब्दों से ही स्पष्ट है, इस मूल्य से तात्पर्यं यह है कि fd के 
मूल्य में केबल ag खर्चे सम्मिलित Sp जो माल को जहाज तक पहुँचाने में 
पड़ गे अर्थात्‌ पैकिंग का व्यय, ठेला-भाड़ा, माल को रेल्वे से: उतारने का व्यय 
तथा बन्दरगाह तक लाने का खर्र | इसके अतिरिक्त अन्य खर्चे इस मूल्य में 
सम्मिलित न होंगे और वे क्रेता को ही देने पड़ेंगे उदाहरण के लिये, यदि 
न्यूयार्क से “जहाज TH YET पर माल खरीदा जाय तो उक्त लिखित खर्चे 
विक्रेता को अदा करने होंगे, और इसके बाद जो खर्चे होंगे उनको क्रेता भ्रदा 
करेगा | ; 

(3) जहाज qx yea’ (F. 0. B.—Free On Board 
Prica)—saa afaa यह है कि [rd के मूल्य में केवलः वे ही खर्चे 
सम्मिलित हैं, जो माल के जहाज पर लद जाने तक होंगे । इस मूल्य में स्थानीय 

११ ~ : 
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यूल्व के अतिरिक्त विम्मलिलित खर्चे सस्मिलित होते हैं ;--पर्किंग का खर्चा, 

बन्दरगाह तक ढुलाई का व्यय, निर्यात-ऋर, tasqa, और जहाज पर लदाई 

का खर्चा । GAR शब्दों में, यदि 'जहाज तक qeu' में लदाई का खर्चा जोड़ 


i iM, 
दिया जाय, तो “जहाज पर Wed? निकल झावेगा । भाल के जहाज पर लद 
जाने के पश्चात्‌ के सम्पूर्ण खर्चे साल के क्रेता को अदा करने होंगे । 

(४) भाड़ा समेत Fea (C. & F. Price—Cost & Freight 
Price)— s प्रकार के fie का अभिप्राय यह है कि मूल्य में जहाज का 
किराया भी सम्मिलित है। अन्य शब्दों में यदि “जहाज पर” मूल्य में जहाजी 
किराया भी जोड़ दिया जाय तो भाड़ा समेत मूल्य निकल आता है। इस मूल्य 
में आगोप का व्यय (Insurance Premium) सम्मिलित नहों होता । 

(४) भाड़ा वीसा समेत मूल्य (0.1, F. Price— Cost 
Insurance & Freight Price)—sw तात्पर्यं ऐसे fig से है 
जिसमें जहाज का किराया एवं माल के ग्रागोप कराने का व्यय भी सम्मिलित 
हो । अन्य red में यदि Ae समेत मूल्य में आ्रागोप का व्यय भी सम्मिलित 
कर द, ता भाड़ा बीमा समेत मूल्य निकल आवेगा । इस मूल्य को कभी-क 
- = = ul 
केवल Cif 'सिफ' भी कहते हैं। 3 : 

(६) जहाज से निकलता? मूल्य (Ex Ship Price)- 

(६ d ता सूल्य ip Price)—swer 
तात्य यह है कि निं DE में केवल वे ही खर्चे शामिल हँ, m माल के 
WAS बन्दरगाह तक हागे । जहाज से माल की सुपुदंगी लेने का व्यय क्रो 
को अदा करना होगा | E d 

‘rr = 
i (७) Rafa गोदाम में? मूल्य (In Bond Price)—swer 
अभिप्राय यह है कि अभीष्ट बन्दरगाह पर माल को प्रमाणित गोदाम 
(ongea U a) में जमा करने तक के सम्पुणं खर्चे ऐसे fd 
में सम्मि वहाँ से माल की सुपुर्दगी का 
आता को बना होगा सुपु व्यय तथा आयात-कर 
‘srr. : D 
E NADIE SIT (Duty Paid Price)—इसका 
HEBE Uk ने जी मुल्य में क्रता के देश में लगने वाले समस्त श्रायात- 
कर भी सम्मिलित होंगे और उसको बन्दरगाह से अपने गोदाम चाने 
Eo ere in ald 21 | तक पहुचानं 
तथा उतरवाने का खर्चा स्वयं देना होगा । 


aC) सव-मुक्त मूल्य (Franko or Free Priee)—mrer अर्थ 
यह है कि माल को aat के गोदाम तक सुरक्षित पहुँचाने तक के समस्त खर्चे 
Fret के मुल्य में सम्मिलित हैं। इस प्रकार के निखे का प्रयोग केवल निकटवर्ती 
देशों के व्यापार में दवी किया जाता है। 
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आदेश. ओर प्रतिज्ञा-पन्र में अन्तर 

(Difference between Order and Indent) 

_ देशी व्यापार में ग्राहक माल पाने के लिये विक्रेता को जो राज्ञा देता है, 
उसे ्रादेश कहते हैं । किन्तु विदेशी व्यापार में माल मंंगाने के हेतु जो ग्रादेश 
निर्यात-प्रतिनिधि को दिया जाता है, उसे इन्डेण्ट या प्रतिज्ञा-पत्र ( Indent ) 
कहते हैं | वास्तव में आदेश एवं weve में कोई महत्वपूर्ण WIT नहीं है । जो 
अन्तर है भी उसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात-प्रतिनिधि जब ग्राहक को 
माल Aaa है, तव वह उसका एजेण्ट होता है और उसके तथा ग्राहक के मध्य 
एक लिखित प्रतिज्ञा होती है, जिसमें कि बढ़ अपने प्रतिनिधि को माल के क्रय, 
पैकिंग, जहाज पर लादने, भुगतान ग्रादि के विषय में qui निर्देश करता है। 
इसके विरुद्ध, उत्पादक विक्रेता के रूप में केवल प्रस्तावक होता है, और ग्राहक 
केवल प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यह अन्तर केवल शास्त्रीय है, वास्तविक 
नहीं । ma अथवा इन्डेण्ट दोनों में ही निम्नलिखित निर्देश होते $—(1) 
आकार-प्रकार (Quality); (3) मात्रा (Quantity); (३) मूल्य (Price) 
(v) तैयारी, पैकिंग तथा चिह्न (Make up, Packing and Making) 
(X) माल को भेजने का समय एवं साधन Delivery of 80008 ); (६) 
"TIT | Insurance ); (७) भुगतान ( Payment); (s) पंचायत 
(Arbitration) | 

(१) आकार-प्रकार (0०७॥६ए)--व्यापार में; चाहे वइ देशी हो 
. अथवा विदेशी, स्पष्ट और निश्चित भाषा में वस्तु के आकार-प्रकार का qui 
विवरण देना बड़ा ग्रावश्यक्क है, अन्यथा बाद मे. अनावश्यक पत्र-व्यवहार में 
समय और धन दोनों ही नष्ट होंगे । यही नहीं meter विषण पर विवाद भी 
"ST हो सकता है। आकार-प्रकार का स्प्रण्ट विवरण देने के हेतु बानगी या 
नमूना भेजा जा सकता है, अथव!ः ट्रेड-मार्क या सूची-पत्र की ओर संकेत किमा 
जा THAT R 

(& मात्रा (Quantity)—aeg की आवश्यक मात्रा को निरिचत 
ढंग से स्पष्ट करना भी बड़ा महत्वपूर्ण है । यह मात्रा संख्या, वोझ, या माप से 
बताई जा सकती है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न 
देशों में माप aie तौल के चिह्न भिन्न हैं, अतएव एक देश विशेष के लिये sal 
चिल्लों का प्रयोग करना .चाहिये, जो वहाँ प्रचलित हों । यदि विश्व के समस्त 
देशों में माप और तोल के एक ही चिह्न प्रयोग किये जाने लगे, तो सचमुच 
अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार में बड़ी सुविधा हो । | 

(३) qr (Price) — qea के सम्बन्ध में यह निर्देश करना बड़ा झाव- 
eae है किः किस मूल्य की वस्तु की माँग है। विदेशी व्यांपार में प्रयोग होने 
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वाले विभिन्न मूल्यों का वर्णन हमने पीछे किया है । कभी-कभी क्रेता माल के 
मूल्य का प्रश्‍न अपने निर्यात्‌-प्रतिनिधि के विवेक पर छोड़ देता है, किन्तु यह 
उसी दशा में सम्भव है, जवकि झायात-कर्तता को अपने निर्यात-प्रतिनिधि पर 
qui विश्वास हो । कुछ लोग अपने निर्यात-प्रतिनिधि को मूल्य की अधिकतम 
MAT बतला देते हैं, जिसके भीतर वह माल खरीद सकता हू । 
(४) दिखाचट, पैकिंग एबं चिह्न ( Make-up, Packing and 
Marking )--यह भी बड़ी महत्वपूरां ER कि विक्रेता को माल की तैयारी 
पैकिंग, us Pag के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश मिल जायें, जिससे कि माल भेजने 
में उसको कोई कठिनाई न हो । दिखावट (make-up) से तात्पर्यं यह है कि 
माल को भेजने के पूवं उसको बड़ी सुन्दरता से तैयार कर दिया जाय--तरस्तु 
की भली प्रकार घरी बनाई जाय, सुविधा से मोड़ा जाय, उपयुक्त स्थान में माहुर 
लगाई जाय तथा नाम आदि छापा जाय, सब वस्तुओं को एक में अलग-अलग 
यथोचित रूप में सिया जाय, आदि । माल की तैयारी के सम्बन्ध में यदि माल 
के खरीदने वाले का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं. तो विक्रेता का यह कत्तव्य है 
कि उसको सुन्दर प्रचलित ढंग में भेजने के लिये तैयार करे। 
वस्तुओं का पैकिंग उनके भ्राकार-प्रकार -के अनुसार होना चाहिये। यह 
कायं बड़ी 3 शलता एवं सावधानी से होना चाहिये, जिससे कि चढ़ाने, उतारने 
अथवा गर्मी या सर्दी से कोई हानि न पहुँचे । पैकिंग इस प्रकार होना चाहिये 
कि भली प्रकार एक निश्चित स्थान में अधिकतम माल AT जाय; न तो वह 
अधिक कड़ा हो और न विल्कुल ढीला i अच्छा तो यह है कि इस कार्य को 
दक्ष पैकरों (Expert Packers) द्वारा कराया जाय । पँकिंग के सम्बन्ध में 
यदि माल मंगाने वाले के कुर्छ निर्देश हैं, तो उनका पुरणंतथा पालन होना चाहिये 


और यदि नहीं हैं, तो विक्न ता को स्वयं श्रपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिये . 


साधारणतया कपड़े, रूई WAAT जूट की भेजने के लिये उनकी गाँठे बनाकर टाट 
में लपेटकर लोहे को पत्तियों से कस दिया जाता है । इन गाँठों के ऊपर तैल- 
वस्त्र (Oil Cloth), waar किरमिच, या अन्य कोई जल-रक्षित (Water- 
proof) वस्तु लपेट दी जाती है। इससे वे और भी सुर क्षत. हो जाती है। 
टीन अथवा Set की पेटियाँ सबसे सुरक्षित होती हैं शाराव को भेजने के लिये 
उसको पीषों में बन्द करके बाहर से टीन की पत्तियों द्वारा कस दिया जाता हैं। 
चना, चावल, गेहूँ आदि प्रायः बोरों में भेजे जाते हैं बहुमूल्य कपड़ों को पहले 
तैल-वस्त्र में लपेट कर फिर लकड़ी की पेटटेयों में वन्द करके भेजना चाहिये । 
पैकिंग के पश्चात्‌ यह अत्यन्त आवश्यक है कि पेटियों अथवा गाँठों के 
ऊपर खरीदने बाले का नाम और पता, एवं कोई ऐसा विशिष्ट चिह्न, जिससे 
war को अपनी पेटी तुरन्त मिल जाय, लिख दिया जाना चाहिये । यह विशिष्ट 
चिल्ल साधारयातया त्रिभुज, चतुभु ज इत्यादि किसी रेखा-चित्र के अन्दर माल के' 
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Wt वाले के नाम के प्रारम्भिक ग्रक्षर लिखकर बनाया जाता है। साथ में, 
यदि बन्दरगाह का नाम भी लिख दिया जाय, तो ग्रति सुविधा हो | विशेष 
Sor के माल के लिये विशेष शब्द भी लिखना ग्रावश्यक है, जैसे “सावधान | 
काँच " (Glass with Care); “यह दिशा ऊपर” (This side-up); 
“aaa जलनशील” ( Highly Inflamable ); “टूटने वाली” 
(Brittle) = =u : 

(2) साल भेजने का समय तथा साधन (Delivery of Goods) 
माल के भेजने के समय के सम्बन्ध में ्रादेश अथवा इन्डेण्ट में स्पष्ट निर्देश होते 
हैं, जिनको पालना विक्रेता का mieg है। यदि समय-सम्बन्धी कोई निर्देश 
नहीं है, तो उसको चाहिये कि उचित समय के भीतर वस्तुओं को भेज दे, 

श्रन्यथा वह मँगाने वाले की हानि-पूर्ति का उत्तरदायी होगा। हाँ! यह 
आवश्यक है कि यदि कोई असाधारण परिस्थिति हो जाय, SÀ - युद्ध, भूकम्प, 
हड़ताल, दगा अथवा ग्राग, तो देरी के लिये वह उत्तरदायी नहीं होगा । 

समय के अतिरिक्त यह वात भी बड़े महत्व की है कि वस्तुश्रों को मेंगाने 
बाला साधन-सम्वन्धी ऐसे स्पष्ट निर्देश दे दे कि किस जहाज से और किंस 


बन्दरगाह से माल को भेजा जाय | 


(६) आगोप ( Insurance )— समुद्र द्वारा भेजे हुये माल का प्रायः 
बीमा. करा लिया जाता है। इससे माल ga: सुरक्षित हो जाता हैं । यदि 
भाल का बीमा कराना है, तो क्रेता को यह पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि 
बीमा कौन करायेगा । यदि विक्रेता द्वारा बीमा कराना है, तो क्रेता का यह 
कत्तव्य है कि ag इन्डेण्ट में ऐा स्पष्ट निर्देश कर दे, और उस ग्रागोप प्रमण्डल 
'का नाम .लिख दे, जिससे वह बीमा कराना चाहता है । 

(७) भ्रुगतान ( Payment )--शुगतान के सम्बन्ध में यह वात 
घ्यान देने योग्य है कि जिस देश से माल खरीदा जाय, उस देश को मुद्रा में ही 
भुगतान किया जाय, जसे--भारत श्रौर अमेरिका के सोदों में भुगतान डालर 
सें किया जाता है । विनिमय दर-सम्बन्धी निर्देश grave” में स्पष्ट लिख देना 
चाहिये । 

(८) पंचायत ( Arbitration )—-दोनों पक्षों की सुविधा के लिये 
यह भी वड़ा आवश्यक है कि प्रतिज्ञा पत्र में पंचायत का विवरण दे दिया जाय, 
जिससे यदि कभी विवाद उठे, तो वह सरलता से तय कर दिया जाय d 


आयात और निर्यात कर (Import and Export Duties ) 
जैसा हम पीछे कह चुके हैं, विदेश से झाये हुये माल पर लगने वाले कर 
को ्रायात-कर (Import-duty ) और देश से बाहर जाने वाले भाल 
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पर लगने वाले कर को निर्यात-कर कहते हैं । श्रायात और निर्यात-कर वस्तु 
का मूल्य बढ़ा देते हैं ; और इनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट भ्राती है । 


आयात और निर्यात-करों के भेद 
( Kinds of Import and Export Duties ) 

(१) राजस्व चुगी ( Revenue Duties )--वह Fit, जो कि 
राज्य के ख्चों को पूरा करने की दृष्टि से धन इकट्ठा करने के लिये लगाई 
जाती है--राजस्व ZA कहलाती है । इन्हें श्रागम-कर भी कहते हैं, शोर इनसे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष वाधा नहीं पड़ती । 


(2) रक्षात्मक चुगी ( Protective Duties )--रक्षात्मक-कर 
लगाने का मुख्य उद्देश्य देशी उद्योगों की उन्नति करना होता है। 
उदाहरण के लिये, यदि देशी कपड़ा वाजार में ue) गज विकता है और 
वैसा ही विदेशी कपड़ा ॥-) गज, तो विदेशी कपड़े पर -)। प्रति गज के 
हिसाव से श्रायात.कर लगा देने से देश के सूती उद्योग की रक्षा हो जायगी; 
ऐसी परिस्थिति में बिदेशी कपड़ा ne) गज बिकने लगेगा ; ate देशी कपड़ा 
उससे सस्ता पड़ेगा | रक्षात्मक-कर लगाने वाला देश रक्षात्मक ग्रथवा संरक्षण 
देश ( Protective Country ) कहा जाता है। और इसके विपरीत 
जिस देश के आयात-कर ागम-स्वभाव के होते हैं, उसे स्वतन्त्र व्यापार वाला 
देश ( Free Trade Country ) कहते हैं । 

(३) आपेक्षिक अथवा अधिमान्य दर ( Preferential 
Duties )--कभी-कभी दो देशों में परस्पर समभौता हो जाने पर वहाँ से 
आयात किये जाने वाले माल पर पूरे संरक्षण-कर नहीं लगाये जाते, उनमें अन्य 
देशों की अपेक्षा कुछ कमी कर दी जाती है । ऐसे करों. को रियायती, श्रधिमान्य 
अथत्रा आपेक्षिक-कर कहते da उदाहरण के लिये, aa देश में ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्य देशों से जो माल याता है, उस पर Wer देशों के माल की 
अपेक्षा कम ायात-कर लगाया जाता है । : 


. (9) मात्रानुसार कर (Specific Duties )—st कर माल 
की नाप, तौल, ग्रथवा संख्या के श्रावार पर लगाया जाता है--जैसे प्रति टन, 
या प्रति मन, या प्रति गलन इतना रुपया--उसे मात्रानुसार या परिमाण-कर 


कहते हैं | i ; 

( ५) सूल्य-कर ( Advalorem Duties )--जो कर वस्तुग्रों के 
मुल्य के आधार पर AMAT जाता है, जैसे एक आना प्रति रुपथा--उसे मूल्य 
कर कहते हैं । मूल्य कर या तो स्थिर-मूल्य पर आँका जाता है अथवा चाजार- 


मूल्य पर । भारतवर्ष में श्रधिकतर ग्राथात-निर्यात-कर “मूल्य-कर' हैं । 
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( ६) आयात-निर्यात कर-सूची ( Tariff )--ग्रायात-निर्यात पर 
लगाये जाने वाले करों को सूची को चु गी-पत्र, आयात-नियति कर-सूंची अथवा 
रिफ कहते है ; श्रौर यह बड़े महत्व की वस्तु है। 


प्रत्येक बन्दरगाह पर Alara श्रौर निर्यात करों के नियंत्रण के लिये एक 
कर-गुह्‌ ( Customs’ House) होता है, जिसका' अध्यक्ष कलेक्टर 
( Collector of Customs ) कहलाता है। कर-कलेक्टर की सहायता 
के लिये सहायक कलेक्टर भी होते हैं । कार्य-कशलता के हेतु कर-ग्रह में निम्न- 
लिखित मुख्य विभाग होते हैं । 


(a) निर्यात बिभाग (Export Department )--इसका 
ger कार्य माल को निर्यात करने तथा जहाज को वन्दरगाह छोड़ने को अनुमति 
देना होता है ! 

(चखा) आयात विभाग (Import Department )— 
m मुख्य कार्य माल मेंगाने वाले को माल के लेने की अनुमति देना 
होता है । 


(इ) मूल्य निरूपक विभाग ( Price Determination 
Departmeut )— star कि इन शब्दों से ही स्पष्ट है कि इस विभाग का 
भुख्य कार्य आयात और निर्यात का मूल्य निश्चित करके उचित कर लगाना 
होता है | इस कार्य में सहायता के हेतु मूल्य निरूपक तथा परीक्षक होते हैं । 


(इ) रोक थाम विभाग (Security Department )— 
नियम के fasa माल रे aara प्रथवा निर्यात को रोकने के लिये जो विभाग 
होता है, उसे रोकथाम विभाग कहते हैं । यह विभाग यह देखता है कि जिस 
भाल पर बाहर जाने में रोक हैं वह भेना तो नहीं जा रहा; और बिना 
आवश्यक कर दिये कोई माल देश में प्रवेश तो नहीं कर रहा । 

(s) प्रयोगशाला (Laboratory )जिन agai की 
रासायनिक परीक्षा की ग्रावश्यकता होती है, उनके लिये एक प्रयोगशाला भी 
होती है । 

(3) आयात-निर्यात का नियन्त्रक (Import and Ex- 
port Control Section )— sw विभाग का मुख्य कार्य dg देखना 
होता है कि प्रत्येक आयात और निर्यात Hae राजकीय लाइसेन्स के ही अनुसार 
हो, और देश के बाहर Gur कोई माल नहीं जाने पावे जो शत्र को सहायक हो । 
araa À युद्ध-कार्य ने ही इस त्रिभाग को जन्म दिया है क्योंकि तव से ही 
लाइसेन्स की प्रथा प्रचलित हुई है। 
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प्रतिबंधित अथवा प्रमाणित गोदाम (Bonded Warehouse )— 


इससे हमारा तात्पयं ऐसे गोदाम से है. जिसमें कि माल Aart वाला 
आयात-कर के भुगतान तक माल रखवा सकता है । इनको प्रतिवन्धित गोदाम 
इसलिये कहते हैं, क्योंकि इनके मालिक सरकार को एक प्रतिबन्ध-पत्र (Bond) 
भरकर देते हैं भौर इस प्रकार वे प्रतिज्ञा-वद्ध हो जाते Fl इन गोदामों का 
` महत्व वास्तव में उन आयात कर्ताग्रों के लिये हैं जो बन्दरगाह पर माल के 
आते ही तुरन्त कर अदा नहीं कर सकते । ऐसी परिस्थिति में वे कर कलेक्टर 
के नाम एक प्रार्थना-पत्र भेजते हैं जिसमें यह लिखते हैं कि वे माल पर कर 
अभी न ग्रदा कर वाद में BRAT चाहते हैं, TACs उनका माल प्रतिवंधित 
गोदाम में रख दिया जावे। तत्पश्चात्‌ माल प्रतिबंधित गोदाम में रख दिया 
जाता है और गोदाम वाले उसकी एक रसीद दे देते हैं। जव माल गोदाम से 
मुवत्त किया जाता है. तव कर के सहित गोदाम का किराया भी वसूल किया 
जाता है। परन्तु यदि माल पुनः निर्यात के लिये होता है, तो कर चुकाने की 
आवश्यकता नहीं होती ' यदि 'कर-गरहू? के अधिकारियों की आज्ञा के विना 
प्रतिबंधित गोदाम में से माल निकाल लिया जाय, तो आयात कर्ता को भारी 
दण्ड भुगतना पड़ता है। यदि आये माल को वापस. कर दिया जाय, तो ऐसी 
दशा में कर भी लौटाल दिया जाता है और इसे प्रतिदान' कहते हैं । 


सूल स्थान का प्रमाण पत्र (Certificate of Origin) 


ग्रपेक्षित कर के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाण पत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि 
इससे यह पूर्णतः ज्ञात हो जाता है कि माल का उद्गम केन्द्र कोनसा है, जिससे 
कि घोखा न हो ग्रौर केवल उन्हीं देशों के माल पर कम Tat ली जाय, जिनसे 
सचमुच में समझोता है। मूल स्थान के प्रमाण पत्र को प्रायः उद्गम का 
प्रमाण-पत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्यात किये जाने वाले माल का मूल अथवा 
उद्गम स्थान दिया होता है। यह प्रमाण पत्र बीजक को पीठ पर छपा gat 
होता है अथवा कभी कमी अलग फामं पर भी दिया जाता है, जो कि कर UE 
अथवा चम्वर आफ कॉमर्स से प्राप्त किये जा सकते हैं । उद्गम के प्रमाणा पत्र 
यर माल भेजने वाले भ्रथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होना ग्रति आवश्यक 
है। जैसा श्रभी ऊपर लिख चुके हैं, इन प्रमाण पत्रों के उपस्थित करने पर 
माल पर श्रायात-कर नियमानुसार दर से कम लगता g | 


उत्पादन कर (Excise Duties) 


उत्पादन कर से हमारा तात्पर्यं ऐसे करों से हैं जो कि देश के भीतर ही 
कुछ विशिष्ट वस्तुओं की उत्पत्ति पर लगाये जाते हैं; जैसे, अपने देश में गांजा, 
शराव, दियासलाई के उत्पादन पर लगाये हुये कर । उत्पादन कर और ग्रायात- 
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निर्यात कर विल्कुल भिन्न हैं; उत्पादन करं तो देश के भीतर की वस्तु की 
उत्पत्ति पर लगते हैं और आयात-निर्यात कर माल के आयात-निर्यात पर । 
चुगी (Octroi) 

नगरपालिका अथवा ग्न्य स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा अपने नगर में प्रवेश पाने 
वाले माल पर लगाये हुये कर को चु गी कहते हैं । 


बिदेशी झुगताच (Foreign Payment) 
देशी और विदेशी व्यापार में माल के मूल्य को चुकाने का ढंग भिन्न है। 
देशी व्यापार में तो भुगतान रुपया भेजकर अथवा चैक, हुण्डी या बिल झाफ 
एक्सचेंज द्वारा किया जा सकता है। किन्तु विदेशी भुगतान में दो मुख्यं 
कठिनाइयाँ होती हैं-एक तो मुद्रा की, क्योंकि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार 
की मुद्राओं का चलन होता है; भौर दूसरे भुगतान की विधि के सम्बन्ध में । 
भुगतान करने के कुछ प्रचलित ढंग ये Z— 


(a) विदेशी भुगतान का Aas सरल झौर साधारण उपाय यह है कि ' 


माल भेजने वाला ग्रायातकर्ता को माल का अधिकार दिलाने वाले सम्पूर्ण 
कागजात स्त्रयं भेंज दे और आयात कर्ता को एक सादा विल लिख दे । किन्तु, 
भुगतान की यह विधि उपो दशा में सम्भव है जवकि ग्रायातकर्ता एक ईमानदार 
m परिचित व्यक्ति हो, अन्यथा नहीं । इसलिये यह विधि अधिक चलन में 
नहीं है | 

भुगतान की अधिक प्रचिलित विधि तो यह है कि निर्यातकर्त्ता अपने ग्राहक 
के नाम एक बिल लिखता है, जिसमें माल के अधिकार दिलाने वाले सम्पूर्ण 
कागजात --जहाजी Fale, बीजक, बीमे की रसीद ग्रादि--नत्थी कर देता है 
और उन्हें विल सहित श्रपनी बेंक को दे देता है। साथ ही साथ बेंक को यहं 
आदेश भी दे देता है कि माल का अधिकार दिलाने वाले सम्पूर्ण कागज-प्ों 
को तभी ग्राहक को देवे जवकि ag विल का भुगतान कर दे, अथवा बिल को 
स्वीकार करले । ऐसे बिलों को जिसमें उक्त लिखित कागज-पत्र नत्यी होते A 
a} वाला बिल (Documentary Bill) कहते हैं। इस प्रकार के विल 
तीन तरह के होते हैं-- 

(१) स्वीकृति पर कागज-पत्र वाला विल-(Duouments 
Against Acce glance or 1)18)-डी|ए बिल का प्रयोग केवल 
विदवास-पात्र ग्राहकों के साथ ही होता है । इसका ATA यह है कि बिल की 
स्त्रीकृति के पश्चात्‌ ही माल के ग्रधिकार दिलाने वाले ,कागज-पत्र ग्राहर के 
हाथों में सापे जायेंगे, उसके पूर्व नहीं । ऐसे भुगतान की विधि इस प्रकार है-- 
विक्रेता बिल को माल-सम्यन्थो. अधिकार-पत्र सहित अपनी बॅँक को भेज देता है, 
जोकि सम्पूर्ण कागजों को आयातकर्ता के देश में स्थित अपनी शाखा को भेज 
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देता है। वहं शाखा ग्राहक के age बिल उपस्थित करती है और जब ग्राहक 
उसको स्वीकार कर लेता है तो माल-सम्बन्धी ्रधिकार-पत्र उसको सौंप दिये 


जाते हैं। ऐसे बिल की अवधि प्रायः दो या तीन माह की होती है, जिसके , 


व्यतीत होने पर बैंक बिल को पुनः झायातकर्त्ता के सम्मुख भुगतान के लिये 
उपस्थित करता है। भुगतान के वाद इस वात' की सूचना विक्रेता के वैंक को 
भी दे दी जाती है, और ऐसी सूचना के मिलने पर बिक्रेता के खाते में विल का 
रुपया जमा कर दिया जाता है। 


(२ ) भुगतान पर कागज-पत्र वाला बिल (Documents 
Against Payment or D/P) wa विक्रेता यह चाहता है कि केवल 
स्वीकृति ही नहीं वरन्‌ पूर्ण भुगतान के परंचात्‌ ही माल के अधिकार-सम्बन्धी 
कागजात आ्रायातकर्ता को सापे जायें, तो ऐपी दशा में वह एक दर्शनों 
(Demand), विला लिखता है। इसका आशय यह होता है कि बिल के gat 
भुगतान के पश्चात्‌ ही माल के अधिकार सम्बन्धी कागजात आयातकर्त्ता को 
सापे जायें । भुगतान के वाद निर्यातकर्त्ता की बॅक को सूचना मिलने पर उसके 
खाते में बिल का रुपयां star कर दिया जाता है । इस प्रकार के विल को Sto 
ito बिल कहते हैं 1 ; 


(3) बैक के नाम विल--कभी-कभी निर्यातकर्ता वैक के ही नाम विल 
भेजता है, क्योंकि ऐसे बिलं में ग्रप्रतिष्ठित (Dishonour) होने की सम्भावना 
कम होती है। यही नहीं, ऐसा बिल कम वट्दे पर भुनाया भी जा सकता है। 
Gat दशा में ग्राहक अपनी dar से ऐसा प्रवन्ध कर लेता है कि उसके स्थान पर 
वहे विल को स्त्रीकार करले | बिल वेक के नाम लिखा जाता है। विल के ही 
साय साथ माल के अधिकार-सम्तन्धो कागजात होते हैं। वह बैक निदिष्ट वैक 
के सम्मुख विज उपस्थित करता है और saat स्रीक्कति के पश्चात्‌ अधिकार-पत्र 
उसे दे देता है; ग्रौर य दे ag डी० dto fae हुआ तो उसके भगतान के qaa 
कागज-पत्र दिये जाते हैं । इस प्रकार के W के नाम बिल में अधिक सुविधा एवं 
सुरक्षा रहती है । : 

(ब) नकद झुगतान पर कागजःपत्र सौंपना 
(C/D or Cash Again-t Documents) 
यह भुगतान की . सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रायः सभी क्रोता यह चा 
भाल के अधिकार सम्बन्धी कागज पत्र हाथ में mA के पश्चात्‌ r 
भुगतान किया जाय। ऐसी दशा में विदेशो Par अपनी बँक में नकद रुपया 
जमा कर देता है और साय हो साय उसे यह आदेश भी दे देता है कि ag 
अपनो विदेश स्थित शाला agar प्रतिनिधि के द्वारा निर्यातकर्त्ता को नकद 
भुगतान कर दे | विदेशो भुगतान को यह विधि विक्रेता के लिये ast 
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उपयोगी है क्योंकि माल सम्बन्धी कांगज-पत्र भुगतान के वाद ही क्ता के हाथ 
में पहुँचते हैं | 


(स) विदेशी वैंक ड्राफ्ट (Foreign Bank Draft) 


वेंक ड्राफ्ट से तात्पर्यं एक ऐसे बिलं से है जों एक बेंक के द्वारा अपनी किसी 
शाखा अथवा प्रतिनिधि के नाम लिखी जाती है और जिसक्रा भुगतान उस विल॑ 
को दिखाने पर वह शाखा अथवा प्रतिनिधि कर देता है। इसको विधि विल्कुल 
सरल है | क्रेता को चाहिये कि वेक में इतना धन जमा करदे कि जितने मूल्य 
की वस्तु उसे लेनी है और fat उससे विदेश में स्थित शाखा ग्रथवा प्रतिनिधिं 
के नाम विल लिखा ले । इस विल को क्रेता सावधानी से विक्रेता के पास भेज 
देता है, जो इस बॅंक की शाखा waar प्रतिनिधि को वह ड्राफ्ट दिखला कर 
भुगतान प्राप्त कर लेता है। VES 


(द्‌) तार द्वारा भुगतान (Payment by Telegram) 


यदि भुगतान अधिक शीघ्र करना है तो क्रेता को चाहिये कि अपने देश की 
किसी बेंक में रुपया जमा कर दे ate फिर वह बैंक अपनी शाखा अथवा प्रति- 
निधि के नाम समुद्री तार दारा ऐसा तार भेज दे कि अमुक व्यक्ति को इतने घन 
का भृगतान कर दिया जाय । तार की प्राप्ति पर तुरन्त विक्रेता के नाम उतना 
घन जमा कर दिया जाथगा | तार द्वारा भुगतान. की त्रिवि में व्यय अधिक 
होता है । मु 


बन्धक TA (Letter of Hypothetication) _ 


यदि निर्यात कर्ता यह चाहता हैं कि are के ही साथ विल का भुगतान हों 
जाय, तो ऐसी ear में वह अपने देश की एक्सचेन्ज d से बिल को भुना कर 
रुपया वसूल कर सकता है । किन्तु ऐसी परिस्थिति uen एक qu लिश्नकर 
` देना होगा जिसके प्राधार पर बिल को प्रतिष्ठित होने की दशा में बंक माल पर 
अधिकार कर सकती है | यही नहीं, इस पत्र के WISIX पर बॅक माल को Wd 
भी सकती है। ऐसे पत्र को बन्धक पत्र कहते हैं । यदि निर्यात कर्ता बरावर 
निर्यात करता रहता है ग्रौर उसे बेंक से un लेने की आवश्यकता पड़ती 
रहती है तो ऐसी दशा में वह समस्त भावी सौदों के लिये एक सामान्य बन्धकं 
qa ( General Leiter of Hypothetication ) दे देता है । वन्धक 
पत्र का एक काल्पनिक नमूना नीचे दिया जाता है 
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Manchester, 
26th June, 1957, 
To ; 
The Directors of the Lloyd’s Bank Ltd., 
MANCHESTOR. 
Dear Sirs, 


We enclose herewith a 80 day’s sight bill drawn 
by us on Messrs. Mafat Lal Gangal Bhai & Sons, 
Bombay, for £ 300/- and forward the following 
shipping documents as security :— 

1. Invoice for bales of cotton valued at £ 300, 

2. Insurance Policy £ 300. 


9. B/L for bales marked |M/G.] Bombay 15' 


per ‘Himalaya’ from Manchester to Bombay. The 
documents should be surrendered on the payment of 
the bill. 
In the case of dishonour of the bill, we hereby 
authorise you to cause tho said goods to be sold on 
| Our account at our risk and subject to the usual 
charges for commission and incidental charges. 


जहाजी किराये का अनुवन्ध (Contract of Affreighiment)— | 


जहाज के द्वारा माल ले जाने के हेतु जहाजी कम्पनी से जो अनुवन्ध किया 
जाता है, उसे जहाजी किराये का अनुवन्ध कहते हैं । प्रायः वह लिखित होता 
ह । इम HIT के दो मुख्य स्वरूप होते हैं :-नवभाटक-पत्र ( Charter 
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नवभाष्टक-पत्र या तो पूरे जहाज के किराये के लिये होता है, श्रथवा' उसके पूरे 


एक भाग के लिये होता है | यदि वह विशेष यात्रा के लिये है तो उसे यात्रा- , 


चार्ट ( Voyage-Charter ), और यदि बिशेष समय के लिये हैं, तो उसे 
समय-चाटं (Time-Charter) कहते हैं । इस पत्र में तीन मुख्य वाते लिखी 
जातो हैं :-- . ; 
(श्र) उन बन्द रगाहों के नाम जिनके बीच में. जहाज का श्राना-जाना होगा। 
(ब) माल का स्पष्ट विवरण । 
(स) जहाजी किराये को रकम । 


इन प्रमुख वातों के अतिरिक्त इस पत्र में कुछ अन्य बातें भी होती है, जैसे 
किराये के भुगतान का ढंग, माल उतारने-चढ़ाने के लिये निर्धारित समय, 
आदि । 


(२) जहाजी विल्टी (Bill of Lading—B/L)—34f& माल की ` 
मात्रा अधिक नहीं है तो ऐसी दशा में जहाजी किराये का जो ग्रमुवन्ध होता है 
उसे जहाजी बिल्टी कहते हैं | यह बिल्टी जहाज पर लादे हुये माल को स्त्रीकृति 
होती है, श्रौर इसमें वे सम्पुर्ण शर्ते छी होती हैं, जिन पर Pe माल ले जाने 
के सिये जहाजी कम्पनी तैयार होती है । जहाजी बिल्टी की WU बाते ये हैं;-- 


(a) भेजने वाले का नाम। 

(sr) माल लादने का स्थान। 

(इ) माल लादने की तिथि । í 

(ई)अभीष्ट बन्दरगाह का नाम । | 

(उ) जहाज AT उसके कप्तान का नाम | 

(ऊ) माल का विवरण--उसकी किस्म । 

(sit) जहाजी किराये कॉ रकम । 

जहाजी बिल्टी को अन्य शब्दों में माल का अधिका र-पत्र ( Document 
of Title ) भी कह सकते हैं AIR वह एक व्यक्ति से दूसरे के लिये gaia 
भी की जा सकती है। वह दो प्रकार की होती है--राहक ( Bearer ) और 
आदिष्ट ( Order)! वाहक से तात्पयं ऐमी ब्रिल्टी से है, जिसको ग्रभीष्ट 
बन्दरगाह पर उपस्थित करने वाला कोई भी व्यक्ति माल प्रात कर सकता है; 
और दिष्ट से तात्पर्य ऐसी बिल्टी से है जिसमें किसी विशेष ब्यक्ति का नाम 

` दिया होता है, और माल की सुपुर्दगी उसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा 

किसी आदेशित व्यक्ति को ही हो सकती है । वाहक विटी का हस्तांतरण केबल 
सुपुदंगी देकर ही किया जा सकता है, किन्तु आ.दष्ट बिल्टी के हस्तांतरण के 
लिये सुपुदंगी एवं पृष्ठांकना ( Endorsement ) दोनों ही maraa हैं t 
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उक्त लिखित बातों से यह श्राशय न निकालना चाहिये कि जहाजी facet 
एक ara ated विपत्र (Nogotiable Instrument) E | उन दोनों में 
बड़ा मह्त्वपूरां अन्तर है; जहाजी बिल्टी के धारक ( Holder ) का माल पर 
अधिकार हस्ताँतरक ( Transferor ) के अधिकार से श्रेष्ठ नहीं हो सकता; 
किन्तु वेचान साध्य faqa (जैसे वी० £o या पी० यन) का नियमानुसार धारक 
( Holder in due Course ) हस्तांतरक के अधिकार में दोष होने पर 
भी, उस पर निर्दोष अधिकार प्राप्त कर सकता है । अतएव जहाजी बिल्टी को 


एक we वेचान साध्य विपत्र ( Semi Negotiable Instrument ) 
कह सकते हैं । 
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अध्याय ९९ 
बिदेशो' से माल Atal और भेजना 


( Importing & Exporting of goods ) 


आयात व्यापार की गति विधि ( Import Procedure ) 

आयात व्यापार की वास्तविक गति-विधि, एक उदाहरण द्वारा, बड़ी 
सरलता से समझी जा सकती है ।' मान लो आगरे का ग्रागरा बुक स्टोर इज्जलेंड 
से कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता हैं और वह पुस्तकों के खरीदने और निर्यात 
करने का काम पार्किन्तन एण्ड कम्पनी को साँपता है। इस हृष्टान्त में ग्रायात 
व्यापार की वास्तविक गति-विधि निम्नांकित ढंग से होगी -- 

(१) इन्डेएट--आगरा बुक स्टोर का Wd-TWW कार्य एक इन्डेण्ट तैयार 
करके मँससं पार्किन्सन एण्ड कम्पनी लन्दन को भेजना होगा | इस इन्डेंण्ट को 
बड़ी सावधानी से बनाना चाहिये और उसमें पुस्तकों के नाम, उनकी संख्या, 
मूल्य, पैकिंग, रवाना «करने का समय, और जहाज तथा बीमा के सम्बन्ध में 
स्पष्ट निर्देष देना चाहिये i 

(२) निर्यात प्रतिनिधि--जब dad पार्किन्सन एण्ड कम्पनी को इन्डेण्ट 
मिलेगा, तो वे उसमें दिये गये आदेशों के भ्रनुसार पुस्तकों को wx x फिर 
उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। निर्यात प्रतिनिधि को इप बात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये कि वही पुस्तकें खरीदी जाबें जो इन्डण्ट में लिखी हैं और 
उनकी संख्या भी इन्डँण्ट के भ्रनुपार हो । खरोदने के परचात पुस्तकों का भली 


१ आजकल सभी देशों में आयात-निर्यात पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध लगे 
हुये हैं । भारत में भी कुछ वस्तुओं का ग्रायात करने के लिये सरकार 


से लाइसेन्स लेना पड़ता है | 
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उक्त लिखित बातों से यह आशय न निकालना चाहिये कि जहाजी बिल्टी 
एक data सारथ्य विपत्र (Nogotiable Instrument) है |. उन दोनों में 
बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर है; जहाजी facet के धारक ( Holder ) का माल पर 
अधिकार हस्ताँतरक ( Transferor ) के अधिकार से श्रेष्ठ नहीं हो सकता; 
किन्तु वेचान साध्य विपत्र (जसे बी० ई० या पी० यन) का नियमानुसार धारक 
( Holder in due Course) हुस्तांतरक के श्रधिकार में दोष होने पर 
भी, उस पर निर्दोष श्रधिकार प्राप्त कर सकता है। भ्रतएव जहाजी facet को 
एक श्रध aam साध्य विपत्र ( Semi Negotiable Instrument ) 
कह सकते E 
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अध्याय 29 
बिदेशो' से माल मँँगाना और भेजना 


( Importing & Exporting of goods ) 


आयात व्यापार की गति विधि ( Import Procedure ) 

आयात व्यापार की वास्तविक गति-विधि, एक उदाहरण द्वारा, बड़ी 
सरलता से समभो जा सकती है ।* मान लो आगरे का झागरा बुक स्टोर इङ्गलेंड 
से कुछ पुस्तकं खरीदना चाहता हैं और वह पुस्तकों के खरीदने और निर्यात 
करने का काम पाकिन्तन एण्ड कम्पनी को सॉपता है। इस दृष्टान्त में आयात 
व्यापार की वारुतविक गति-विधि निम्नांकित ढंग से होगी -- 

( १) इन्डेएट--भागरा बुक स्टोर का सर्वप्रथम कार्य एक eee तैयार 
करके AAG पाकिन्पन एण्ड कम्पनी लन्दन को भेजना होगा । इस इन्डेंण्ट को 
बड़ी सावधानी से बनाना चाहिये और उसमें पुस्तकों के नाम, उनकी संख्या, 
मूल्य, पैकिंग, रवाना «करने का समय, और जहाज तथा बीमा के सम्बन्ध में 
स्पष्ट निर्देष देना चाहिये i 

(2 ) निर्यात प्रतिनिधि--जव मैससे पार्किन्सन एण्ड कम्पनी को इन्डेण्ट 
मिलेगा, तो वे उसमें दिये गये आदेशों के अनुसार पुस्तकों को खरीदेंगे और फिर 
उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे । निर्यात प्रतिनिधि, को इप वात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये कि बही पुस्तकें खरीदी जावें जो इल्डण्ट में लिखी हैं और 
उनकी संख्या भी इन्डँण्ट के भ्रनुसार हो । खरोदते के पश्चात पुस्तकों का भली 


१ आजकल सभी देशों में ग्रायात-निर्यात पर कुछ न कुछ प्रतिवन्ध लगे 
ये हैं । भारत में भी कुछ वस्तुओं का ग्रायात करने के लिये सरकार 


से लाइसेन्स लेना पड़ता है | 
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प्रकार पैकिंग कराना चाहिये और aa जहाज के द्वारा भेजना 
चाहिये । जहाज द्वारा भेजने के लिये, वह माल के लदाने वाले प्रतिनिधि 
को सेराग्रों का भी उपभोग कर सकता है | माल के जहाज पर लद 
जाने के वाद wan अधिकार सम्बन्धी कागज-पत्र बीजक के साथ बैंक के 
द्वारा भेज देना चाहिये । यही नहीं, बीजक की एक प्रति तथा माल 
भेजने को सूचना सीधे डाक द्वारा आगरा बुंक स्टोर को भेजना चाहिए । बीजक 


में पुस्तकों का मूल्य, भेजने का खर्चा और कमीशन स्पष्ट लिखना चाहिये। यदि 


डी/पी विल है, तो निर्यात प्रतिनिधि उसे अपनी बैंक को रुपया ega करने के 
लिये दे देगा । बीजक के मिलने पर आगरा बुक स्टोर का मैनेजर इसको अपने 
भेजे हुये इस्डेण्ड से पुस्तकों के नाम संख्या तथा मूल्य के सम्बन्ध में मिलावेगा । 


( ३ ) जहाजी कागज पन्नों की प्राप्ति--जब आगरा बुक स्टोर के 
मैनेजर को बेंक से यह सूचना मिलेगी कि कागज-पत्र आगये हैं, तो वह प्रेपक 
के निर्देशानुसार विल का भुगतान कर देगा ( यदि ag डी/पी बिल है ) और 
तत्पश्चात्‌ माल के श्रधिकार सम्बन्धी कागज-पत्र--जहाजो रसीद ( बी०/एल ), 


वीमा को रसीद ग्रादि act ग्रधिकार में कर लेगा । 


(9) निकासी प्रतिनिधि को आदेश-श्रव माल को वम्बई के बन्दर- 
गाह से उतरवाने के लिये आगरा बुक स्टोर एक निकासी प्रतिनिधि 
(Clearing Agent) नियुक्त करेंगे और ग्रधिकार-सम्बन्धी सम्पूर्ण कागज- 
पत्रों को एक आदेश-पत्र के साथ भेज देंगे | साल के उतारने की सेवा के लिये 
निकासी प्रतिनिधि को कुछ कमीशन देना होता है। . 


( ४ ) जहाज़ी कम्पनी की अनुमति-ग्रादेश-पत्र पाने के पश्चात्‌ 
निकासी प्रतिनियि उस जहाज के ग्राने पर जहाी दफ्तर'में जाकर भाडा आदि 
चुका कर ( यदि चुकाना है) जहाजी बिल्टी पर जहजी कम्पनो से अनुमति - 
Aah हस्ताक्षर करा लेगा । यदि जहाजो बिल्टो के ग्राने में देर हुई तो निकासी 
प्रतिनिधि को चाहिये कि एक गारन्टो फॉर्म (Guarantee Form) भर 8 
जिसमें कि यह घोषणा करनी पड़ती है कि उसको माल पाने का उचित अधिकार 
है; रौर यदि जद़ाजी कम्पनो को किमी प्रकार की भी हानि हुई तो वह (निकासी 
प्रतिनिधि) उसका दायी होगा । tat परि स्थति में जहाजी कम्पनी एक निकासी 
चालान वनाती है, जिसको उपस्थित करने पर निकासी प्रतिनिधि जहाज से 

जाल GT सकता ह | यहाँ पर यह बात व्यान देने योग्य हें कि जब जहाजी 
विल्टी श्रा जाय तव निकासी प्रतिनिधि को चाहिये कि fest जहाजी कम्पनी को 
देकर गारनटी GIA वापस ले ले । : 


( A 2आयात-कर--माल को छुड़ाने से पहले निकासी प्रतिनिधि को कर 
ग्रह ( Custom House ) जाना होगा; att कर-चालान के फार्म की तीन 
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प्रतियाँ बनानी पड़ेगी | कर-चालान फामं तीन प्रकार के होते हैं--एक तो कर 
लगने वाले, दूसरे न लगने वाले, और तीसरे पुनः वाहर जाने वाले माल के 
लिये । यह तीनों प्रकार के कर-चालान फॉमं भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगीन कागज 
अथवा स्याहियों में छपे होते हैं कर ग्रह से उचित फार्म लेकर उसमें निम्नांकित 
विवरण सुन्दरता से भर देना चाहिये--जहाज का नाम, वन्दरगाह का नाम 
जहाँ से माला आया है, माल मंगाने वाले का नाम ग्रौर उसका पता, पेटियाँ 
अथवा बंडलों की संख्या, और माल का संक्षिप्त विवरण । इस wid के पाने 
के वाद कर-गृह के श्रधिकारी उसमें दिये हुए विवरण को जहाजी कम्पनी द्वारा 
. दिये गये माल के विवरण से मिलाते हैं ale फिर यह निश्चय करते हैं कि 
भाल पर कितना अ्रायात-कर लिया जाय। कर का भुगतान कर देने पर 
अधिकारी फार्म की एक प्रति अपने पा रख लेंगे शोर शेष दो प्रतियाँ निकासी 
प्रतिनिधि को दे देंगे | ; 

( ७ ) डॉक-व्यय (Dock 0३1४९३) ्रायात-कर देने के पश्चात्‌ 
निकासी प्रतिनिधि को चाहिये कि sip व्यय अदा करदे। इसके लिये उसे डॉक 
चालान की दो प्रतियाँ भरनी पड़े गी । इनके उपस्थित करने पर डॉक अधिकारी 
अपना चार्ज वसूल कर लेंगे और फिर निकासी प्रतिनिधि को चालान की एक 
प्रति लौटा देंगे । यह कार्यं भी महत्वपु्ण है, क्योंकि डॉक व्यय अदा किये विना 
माल अधिकार में नहीं भ्रा सकता | 


(८) माल की निकासी--डाक चार्जेज ar करने के बाद निकासी 
प्रतिनिधि माल के निकट जावेगा और जहाजी कम्पनी का अनुमति पत्र, जहाजी 
बिल, कर चालान और डॉक चालान आदि कागज-पत्रों को उपस्थित करेगा 
और फिर sta अधिकारियों से माल ले जाने को अनुमति मिल जायगो । यहाँ 
पर यह कहना ग्रनावश्यक न होगा कि यदि चुगी के निरीक्षक चाहें तो माल 
निकालने के qd पेटियों को gaar सक्ते हैं । इसके बाद जहाँ तक हो सके शीघ्र 
से शोघ्र माल को बन्दरगाह से हठवा लेना चाहिये, नहीं तो देरी होने से दण्ड 
स्वरूप हर्जाना' देना पड़ता है। 

(६ ) माल का बंधक गोदाम में रखना--जैसा हम ऊपर कह चुके हैं 
कि यदि आयातकर्त्ता कर तुरन्त अदा नहीं कर सकता तो अदा करने के समय 
तक माल को प्रमाणित अथवा प्रतिवन्धित गोदाम में रखना होगा । गोदाम में 
माल के आ जाने पर गोदाम वाला एक रसीद देगा जिसे डॉक वारण्ट (Dock 
warrant) कहते हैं । इस रसीद पर टिकट लगा होता है गौर इसका 
हस्तांतरण FIM और प्ृष्ठांकता द्वारा किया जा सकता है । StH वारेण्ट देने 
पर माल को सुपुर्दगी कर.दी जाती है।' 


AN 
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TN माल को रेल में लदवा 
SM इस वात की 
या गया है। सूचना के 


a" al 
न्फ SEPT TU STU 


victa d PANIS में सन्तुप्ट हो जायें तो वे नरेश योगेश एण्ड 
लिखना wars OTA भजने के लिये एक प्रतिज्ञा पत्र भेजेगे। यहाँ पर ag 
kon Ded न होगा कि इण्डण्ट दो प्रकार का होता है--खुला और 
उनका मूल्य Ed aa GY इप्डण्ट से है, जिसमें माल का विवरण 
इण्डण्ट से तात्पर्य ऐसे ee वात स्पष्ट रूप से दी गई हों श्रौर खुले 
दी गई बरन कछ cse 007 5 जिसमें माल सम्बन्धी सारो बातें स्पष्ट नहीं 
IE sd वाते नियतिकर्ता के ऊपर ही छोड़ दी भाती यार 
है और ग्रन्य बातें वक्ता के as ubt Dub प्रकार और मात्रा ही दी 
को à कहेंगे € हैं ie a 
MESA इन्डण्ट कहेंगे | झ्राजकल वन्द इन्हैण्ट अधिक EY Nes | 
(२ ) माल की खरीद्र पैकिंग lah aD 
योगेश एण्ड ब्रादर्स उसके रातु मा दि पाने के पश्चात्‌ नरेश 
प्रकार पॅकिंग S WR ग्र उसका 
नना य पैकिंग के पहले भाल की किस्म ste INC SUNT = 
तो उनका भली प्रकार होता है। दिखावट के सम्बन्ध में यदि बिशेष uh हों 
पर चिह्न डालना चाहिये ग. "ना चाहिये। पैकिंग के वाद सावधानी से २ D 
E EAE ना चाहिये और यदि इस सम्बन्ध में इन. के... "न गो से गाँठों 
हों तो उनका भी पालन करना चाहिये | Seve में कोई विशेष ग्रादेश 
( ३ ) प्रेवक प्रतिनिधि की नियु क्ति 
zT > योगेः É —दिः qae पै 
पश्चाद्‌ नरश योगेश एण्ड ब्रादसं को चाहिये pi ek ji NR के 
.पेरिस .मेजते के: 


`) saiz जब नँय विलियम एण्ड कम्पनी परस्पर पत्र-व्यवहार 
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FETS के वन्दरगाह को भेजें । इस कार्य के लिये उनको अपना प्रेषक प्रतिनिधि 
(Forwarding Agent) नियुक्त करना होगा। माल को लदवा कर रेल से 
वम्त्रई भेज दिया जायगा और रेलवे रसीद डाक के द्वारा प्रेपक प्रतिनिधि को 
भेज दी जावेगो । श्रव Pa प्रतिनिधि का कार्य आरम्भ होता है। वह सबसे 
पहले रेलवे रसीद उपस्थित करके माल को रेलवे अधिकारियों से छुड़ा लेगा 
"Ix उनको वन्दरगाह भेजने की व्यवस्था करेगा | 

(४ ) जहाज की व्यवस्था करना--माल को पादे के उपरान्त प्रेषक 
प्रतिनिधि जहाज की व्यवस्था करेगा | इस कार्य के लिये वह सीधे जहाजी 
कम्पनी से बातचीत कर सकता है, अथवा जहाजी दलालों से सहायता ले सकता 
है । जहाज के सम्बन्ध में यदि gedir में कोई विशेष निर्देश नहीं है तो प्र पक 
प्रतिनिधि को चाहिये कि सुरक्षा, समय तथा भाडे को सुतिधायें देखकर जहाज 
को व्यवस्था कर दे | 

(x) माल लादने का आज्ञा-पत्रं--जहाज को व्यवस्था करने के 
पश्चात्‌ प्रे पक प्रतिनिधि को चाहिये कि वह साल के निर्यात्‌ की आज्ञा पाने के 
हेतु विदेशी कर-ग्रइ के अधिकारियों के नाम एक प्रार्थना-पत्र भेजे | प्रार्थना-पत्र' 
में माल का पूरा विवरण पाने वाले का नाम ब पता और बीमा आदि 
का सम्पूर्ण विवरण होना चाहिये । इस पत्र के फल-स्वरूप प्रेषक प्रतिनिधि को 
माल लादने का जो श्राज्ञा-पत्र मिलेगा, उसे विदेशी-चुगो ग्रह का परमिट 
कहते हैं । ue 
(&) जहाजी आज्ञा-पत्र (Shipping Order)—fsw जहाज 
से माल भेजना aag गया है, उससे सम्बन्धित आज्ञा-पत्र प्राप्त करना 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उसके त्रिना जहाज का कप्तान जहाज में माल को 
नहीं लादने देगा । जहाजी ग्राज्ञा-पत्र जहाज के कप्तान के लिये एक आज्ञा-पत्र 
होता है कि sañ वाणात माल को जड़ाज में चढ़ा लिया जाय | यह्‌ MATTA 
दो प्रकार का होता है--तैयार ( Ready ) और अग्रिम (Forward) i 
तैयार से He ऐसे आज्ञा-पत्र का है जिसमें माल ले जाने वाले जहाज का 
नाम ferar रहता है और अग्रिम ाज्ञा-पत्र वह है जिसमें जहाज का नाम नहीं 
लिखा होता । भ्रग्निम ग्राज्ञा-पत्र में वह तारीख लिखी होती है जिसके भीतर 
माल बन्दरगाह से रवाना कर दिया जायगा | जहाजी श्राज्ञा-पत्र के मिल जाने 
पर माल का भेजना आवश्यक्र हो जाता है और यदि माल न भेजा जाय at 
जहाजी कम्पनी किराया वापस नहीं करेगी । ऐसे किराये को, जो बिना माल 
भेज देना पड़ता है, मृत किराया (Dead freight) कहते हैं । 


(७ ) निर्यात कर--जहाज की पूणा व्यवस्था हो जाने पर प्रोषक 
प्रतिनिधि.को चाहिये कि समस्त-निर्यात-कर का भुगतान करदे । इस कार्य के 
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(१०) माल का भेजना--अअत्र निकासी प्रतिनिधि माल को रेल में लदवा 
कर आगरा बुक स्टोर के पास आगरा भेज देगा और उनको इस वात की 
सूचना दे देगा कि माल रेल द्वारा आगरा रवाना कंर दिया गया है। सूचना के 
साथ वह रेल को रसीद, डॉक को रसीद ate माल के निकासी सम्बन्धी अपने 
खंचों का बिल भेज देगा। 

(११) रेल से माल छुड़ाना-रेल की रसीद मिल जाने पर आगरा बुक 
स्टोर, आगरा रेल्वे स्टेशन से माल को get ले लेंगे और वहाँ से उचित . 
सवारी में माल भर कर अपनी दुकान तक ले आवेंगे । 


निर्यात व्यापार की गतिविधि (Export Procedure) 

निर्यात ब्यापार को गतिविधि समझने के लिये पहले की तरह उदाहरणा की 
रोति सरल पड़ेगी । कल्पना करिये कि नरेश योगेश एण्ड aad को कुछ दरियाँ 
Had विलियम एण्ड कम्पनी पेरिस को भेजनों हैं, तो निर्यात की गतिविधि इस 


है और अन्य बातें विक्रेता के विवेक पर छोड़ दी गई हैं तो ऐसे इन्डंण्ट 
को खुला इन्डैण्ट कहेंगे | झाजकल बन्द इन्डैण्ट afas प्रचलित है । 


तो उनका भली प्रकार पालन करना चाहिये । पैकिंग के बाद सावधानी से ग tet 
पर चिल्ल डालना चाहिये ग्रौर यदि इस सम्बन्ध में इन्डंण्ट में कोई विशेष द 
हों तो उनका भी पालन करना चाहिये । gE 
( ३ ) प्रेव प्रतिनिधि की नियुक्ति-दिल्लावट, diim 
पश्चातु नरेश योगेश एण्ड ब्रादस को चाहिये कि माल पेरिस oa 
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बम्बई के बन्दरगाह को भेजे | इस कार्य के लिये उनको अपना प्रेषक प्रतिनिधि 
(Forwarding Agent) नियुक्त करना होगा । माल को लदवा कर रेल से 
arag भेज दिया जायगा और रेलवे रसीद डाक के द्वारा भ्रेपक प्रतिनिधि को 
भेज दी जावेगो | श्रव प्रेषक प्रतिनिधि का कार्य आरम्भ होता है । वह सबसे 

ST रेलवे रसीद उपस्थित करके माल को रेलवे अधिकारियों से छुड़ा लेगा 


(४) जहाज्न की व्यवस्था करना--माल को पारे के उपरान्त प्रेपक 
प्रतिनिधि जहाज की व्यवस्था करेगा | इस कार्य के लिये वह सीधे जहाजी 
REAT से बातचीत कर सकता है, अथवा जहाजी दलालों से सहायता ले सकता 


( ५) साल लादने का आज्ञा-पत्र-जहाज की व्यवस्था करने के 
पश्चात्‌ प्रे पक प्रतिनिधि को चाहिये कि वह माल के निर्यात्‌ को ज्ञा पाने के 
हेतु विदेशी cg: के श्रयिकारिथों के नाम एक प्रार्थना-पत्र भेजे | प्रार्थेना-पत्र - 
में माल का पूरा विवरण पाने वाले का नाम य पता और वीमा आदि 
का सम्पूर्ण विवरण होना चाहिये । इम पत्र के फल-ह्वरूप प्रेषक प्रतिनिधि को 
माल लादने का जो ग्राज्ञा-पत्र मिलेगा, उसे विदेशी-चुगो गहु का परमिट 
कहते हैं । m 
(६) जहाजी आज्ञा-पत्र (Shipping Order)—जिस जहाज 
से माल भेजना निश्‍चय,हो गया है, उससे सम्वन्धित आज्ञा-पत्र प्राप्त करना 
अत्यन्त वश्यक है, क्योंकि उसके बिना जहाज का कप्तान जहाज में माल को 
नहीं लादने देगा | जहाजी आज्ञा-पत्र जहाज के कप्तान के लिये एक MATTA 
होता है कि sa aiya माल को जट्राज में चढ़ा लिया जाथ | यह आज्ञा-पत्र 
दो प्रकार का होता है--तैयार ( Ready ) और अग्रिम (Forward) 1 
तँयार से ग्राशय ऐसे श्राज्ञा-पत्र का है जिसमें माल ले जाने वाले जहाज का 
नाम farar रहता है और अग्रिम आाज्ञा-पत्र वह है जिसमें जहाज का नाम नहीं 
लिखा होता । श्रग्रिम आज्ञा-पत्र में वह तारीख लिखी होती है जिसके भीतर 
माल बन्दरगाह से रवाना कर दिया जायगा | जहाजी आज्ञा-पत्र के मिल जाने 
पर माल का भेजना आवश्यक हो जाता है ओर यदि माल न भेजा जाय तो 
जदाजी कम्पनी किराया वापस नहीं करेगी p ऐसे किराये को, जो बिना माल 
भेज देना पड़ता है, मृत किराया (Dead freight) कहते हैं । 

(७ ) निर्यात कर--जहाज की qui व्यवस्था हो जाने पर प्रोषक 
प्रतिनिधि.को चाहिप्रे कि समस्त-निर्यात-कर का भुगतान करदे। इस कार्ये के 
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लिये उप्तको विदेशी चु गी-गृह के चालान को तीन sut भरनी पड़ेगी, जो 
विभिन्न रंगों में छपी रहती हैं । चालान की एक प्रति चुगी-ग्रह में रह जाती 
है और शेष दो प्रेषक प्रतिनिधि को दे दी जाती A यहाँ पर यह 
जानना झ्रावश्यक है कि चुगी-ग्रह के चालान या जहाजी बिल तीन प्रकार 
के होते Eum, कर-देय एवं तटीय । जिस माल पर कर नहीं लगता उसे मुक्त; 
और जिस पर कर लगता है उसे कर-देय; श्रौर जो माल देश के एक 
चन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह पर भेजा जाता है उसे तटीय कहते हैं और इन 
तीनों प्रकार के मालों के लिये अलग-अलग प्रकार के चालान काम में 
आते हैं । 

(=) डॉक चालान ( Dock Chalan )--छुगी चालान पाने के 
पदचात्‌ डॉक के श्रधिकारियों से भी भ्रनुमति पाना अति आवश्यक हो जाता है, 
चयोंकि उनकी श्रनुमति के विना माल डॉक पर नहीं ले जाया जा सकता। 
माल को जहाज पर लादने के लिये जहाज के भ्रधिकारी कुछ चार्ज करते हैं | 
इस कार्य के लिये दो प्रतियों में डॉक का चालान भरना होता है। डाक 
का व्यय अदा करने पर डॉक का अधिकारी चालान की एक प्रति TIT 
प्रतिनिधि को लौटा देगा । प्रेषक प्रतिनिधि को जहाजी व चुगी चालान क एक- 
एक प्रति भी डॉक अधिकारियों को देनी होगी | 


(६ ) साल का लादना--डॉक चालान की प्रतिलिपि उपस्थित करने 
पर प्रेषक प्रतिनिधि को माल लादने का अ्रधिकार मिल जाता है। डॉक पर 
चुगी-ग्रह के जांच करने वाले अधिकारी रहते हैं जो कि इस बात की जाँच 
करते हैं कि जहाज में वही माल लादा जावे, जिस पर 
निर्यात-कर war कर दिया गया है भौर जिसका वर्णान जहाजी बिल में है। 
बन्दरगाह पर जहाज के कप्तान को जहाजी श्ाज्ञा-पत्र दिखाना भी अत्यन्त 
आवश्यक है । E 


(39) कप्तान अथवा deu की रसीद (Mates Receipt)— 
जहाज में माल के लद जाने के पश्चात्‌ प्रेषक प्रतिनिधि को जहाज के कप्तान 
की ओर से एक रसीद दे दी जायगी, जिसको मेट रसीद कहते हैं; और यह 
सादे हुये माल की ्राप्ति-स्वीकृति के खूप में होती है । यह दो प्रकार की होती 
हैं--दोप रहित (Clean) ; ate दूषित (Foul) ; अगर पैकिंग संतोषजनक 
gu है aa तो दोष-रहित रसीद दी जाती है ; रोर यदि अ्रसन्तोषजनक है तो 

डुपित | 

( ११ ) जहाजी विल्टी- कप्तान की रसीद पाने के पश्चात्‌ प्रेषक | 
प्रतिनिधि पुनः जहाजी कम्पनी के दफ्तर में जावेगा। वहाँ जहाजी बिल्टी | 
( Bill of Lading or B/L) का फार्म भरके कप्तान की रसीद के 
साथ तथा चार ग्राने का टिकट लगाकर दे देनी चाहिये। यदि किराया 
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पेशगो देना है, तो प्रेपक प्रतिनिधि को चाहिये कि sant mar कर दे | 
साधारणतः जहाजो facet की तीन या चार प्रतियाँ ली जाती हैं। जहाजी 
बिल्टी में निर्यातकर्ता का नाम, स्थान व दिन, ग्रभीष्ट बन्दरगाह, जहाज और 
उसके कप्तान का नाम, माल का पूणं विवरण, किराया आदि के अतिरिक्त 
माल के ले जाने की सव शर्ते छपी होती d जहाजी frei एक प्रतिज्ञा-पत्र 
का काम करती है A आयातकर्त्ता को माल का अधिकार इसी के आधार 
पर मिलता है। कप्तान की रसीद में पैकिग-सम्बन्धी जो बातें लिखी होती 
हैं उनकी भी एक नकल जहाजी बिल्टी पर करदो जाती है। यदि कोई प्रेषक 
प्रतिनिधि दूषित रसीद के बदले में भ्रच्छो जहाजी बिल्टी चाहे तो उसे क्षति- 
पुति का वन्धक पत्र ( Indemnity Bond ) भरना होगा i 


(१२ ) चार्टर पार्टी--जँसा हम पीछे कह चुके हैं कि यदि अधिक 
मात्रा में माल भेजना होता है, तो सम्पूणं जहाज को किराये पर कर लिया 
जाता है ओर ऐपी दशा में पुरे जहाज के ठेके के लिये जो प्रतिज्ञा-पत्र देना 
होता है, उसे चार्टर पार्टी कहते हैं । 


(१३) सामुद्रिक आगोप (Marine Insura0C९)—जहाजी facér 
मिल जाने के वाद प्रेषक प्रतिनिधि को माल का बीमा कराने को व्यवस्था _ 
करनी चाहिये । बीमा का कायं वह या तो स्वयं किसी बीमा कम्पनी से वात 
करके या किसी बीमे के दलाल द्वारा कर सकता है। बीमा कम्पनो जहाजी 
विल्टी देखकर उचित कार्यत्राही कर देगी; श्रौर आवश्यक प्रीमियम लेकर 
सामुद्रिक बीमा-पत्र दे देगी । यहाँ यह जानना आवश्यक है कि प्रेषक प्रतिनिधि 
को माल के मूल्य मुँ १०% धिक जोड़ कर जो रकम गावे उसका बीमा कराना 
चाहिये । 


(१४) प्रेषक प्रतिनिधि की सूचना-_इन सब कार्यवाही के पश्चात्‌ 
प्रेपक प्रतिनिधि एक लेखा बनायेगा, जिसमें उसके सब खर्चों और कमीशन का 
ब्रिवरण होगा । फिर वह उस लेखे को जहाजी चालान, वीमे की रसीद आदि 
कागज-पत्रों के साथ नत्थी करके नरेश योगेश एण्ड ब्रॉदसं फतेहगढ़ को डाक 
द्वारा भेज देगा, जो उसके विल का भुगतान कर देंगे । 


(१५) निर्यात बीजक--प्रेषक प्रतिनिधि की सूचना पाने के पश्‍चात | 
निर्थात-क्र्ता भेजे गये माल का एक बीजक तैयार करेंगे । साधारणतः बीजक 
की दो-तीन प्रतियां dare की जाती हैं। यदि माल श्रमेरिकन देशों सें किसी 
देश को भेजा जाता तो व्यापार-दूत से प्रमाणित बीजक की आवश्यकता 
पड़ती । व्यापार-दृत वह अफसर होता है, जो अपने देश के व्यापारिक हितों 
की रक्षा करता है। उसके द्वारा प्रमाणित बीजक बनवाने के लिये ही बीजक 
के ३ फॉर्म मंगाने पड़ते हैं, जिनमें कि माल का पूर्णं विवरण देना पड़ता है 
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और वहाँ के अधिकारियों के सामने यह घोषणा करनी पड़ती है.कि उप्तके सारे 
कथन सच हैं। ऐसी घोषणा के बाद ही व्यापार-टूत उन पर अपने हस्ताक्षर 
कर देता है और वीजक की दो प्रतियाँ अपने पास रखकर शेष एक प्रति 
निर्यातकर्ता को दे देता है। ऐसे बीजक को व्यापार-दूत द्वारा प्रमाणित वोजक 

"(Consular Invoice) कहते 21 यदि कोई देश ब्रिटिश साम्राज्य में होता 
तो चुङ्गी में कमी कराने के लिये मूल-स्थान का प्रमाण पत्र (Certificate 
of Origin) भी भेजना पड़ता है। इसका वान हम पीछे दे चुके हैं । पेरिस 
को माल भेजने में न तो व्यापार-दूत द्वारा प्रमाणित वीजक की आवश्यकता 
पड़ेगी और न उद्गम के प्रमाण-पत्र की ही । 


(१६) झुगतान--इसकी विधि दोनों पक्षों के मध्य समभौते पर निर्भर 
होती है । याद भुगतान डी/पो बिल के द्वारा होना है, तो माल भेजने वाले 
पेरिस की फर्म पर एक विल frat si इसके साथ माल के अधिकार 
सम्बन्धी सारे कागज पत्र नत्थी कर देंगे; प्रौर फिर उस बिल को इस आदेश के 
सहित किसी विनिमय बैंक को दे देंगे कि इसका भुगतान हो जाने के दाद ही 
कागज पत्रों को मुक्त करे। इस आदेश के अनुसार ही बेंक की विदेशी शाखा 
आवश्यक रकम मिलने पर कागज-पत्र श्रायातकर्तता को दे देगी; जब भारतीय 
बॅंक को इस वात की सूचना मिलेगी, qa वह नरेश योगेश एण्ड aed, फतेहगढ़ 
के नाम उतना रुपया जमा कर देगी | ; : 

(१७) क्र ता-को सूचना--माल भेजने वाला बेंक को कागज-पत्र सौंपने 

साथ-साथ तुरन्त विलियम एण्ड कम्पनी पेरिस को इप बात की सूचना दे 
देगा कि माल रवाना कर दिया गया है और गअघिकार-सम्तरन्धी कागज-पत्र 
अमुक बेंक के द्वारा भेजे जा रहे हैं। सूचना-पत्र के साथ "बीजक की एक प्रति 
भी भेज दी जाती है। इस पत्र को पाते ही बिलियम एण्ड कम्पनी पेरिस 
अधिकार-सम्जस्घी.कागज-पत्नों को बेक से लेने की व्यवस्था करेगे | 
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अध्याय श्प | 
विदेशी बीजक बनाने की विधि 


T Pe वीजक बनाने की विधि के विषय में नीचे लिली amd ध्यान देने 
योग्य हैं :— 
किराये की गणना (Calculation of Freight) 

जहाजी किराये को गणाना के दो ढंग हैं--(१) तील के आधार पर और 
(२) आकार के आधार पर । तौल के आधार पर जहाजी किराया निकालने में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं होती ह । २२४० dis का साधारण टन होता है । 

जिन बस्ुग्रों की तौल कम होती है भौर जो स्थान अधिक घेरती हैं, उनका 
किराया उनके आकार के आधार पर निकाला जाता है। इसमें भो किराये को 
दर प्रति टन हो ज.ड़ी जाती है और यह टन एक निश्चित आकार के बराबर 
माना जाता है | साधारणतः ४० घनफीट को एक टन के बराबर मानते हैं । 
'उदाहरण . ! del 

A exports Io cases containing artificial silk each measur- 
ing 6!x 5' x 4/. Freight is to be charged @ ro s. per ton 
(of 40 cubic feet). Find out the freight. ; 


Solution : : M 
* The volume‘of x case is 6/ x 5' x 4! 120 cu. ft. 
a 5 4 10 y I20 x I0— 1200 cu. ft. 
740 cu. ft.=1 Ton ` 
1200 i 
+, I200 5 Dairy =30 Tons, 
+ I Ton’s freight = Ios SEA 
+ 30 35 3, = IO X 30 = 300 S 
=£ y 


अतिरिक्त शुक्ल (Primage) 

ऐसी प्रथा है कि जहाजी कम्पनी वास्तविक किराये में १०% और जोड़ 
देती है। इसको प्रतिरिक्त किराया या Primage कहते हैं। प्रारम्म में 
- Primage जहाज के कप्तान को माल की लदाई-उतराई आदि का काम 


देखने के लिये दिया . जाता था, किन्तु अब जहाजी कम्पनियाँ कप्तानों को mr. 


वेतन देती हैं फिर भी Primage की यह प्रथा अभी चालू है। साधारणतः 
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Primage १०% लगाया जाता है ओर यह किराये का हिंसाव लगाकर उसी 
में जोड़ दिया जाता है। 


sqm (Losurance) ; RES 
जहाज से भेजे हुए सामान का बीमा कराना उचित हो होता है । बीजक 


की राशि में १०% या १५% लाभ के रूप में जोड़कर कुल राशि का वीमा , 


कराया जाता है। AA के प्रीमियम की गणता करते समय १/२ शि० या 
१/२ wo से कम की रकम को नहीं जोड़े xix उसके ऊपर होने पर पूरा us 
या रुपया मान लिया जाता है। उदाहरण के लिये, रुपये ३,४४५/२/२ को 


wo ३.४४१५/-/- के बराबर माना जायगा किन्तु uo a, vs vele को 


Wo ३,४४६/-/- माना जायगा। 
मूल्य की गणना 

मूल्य के सम्बन्ध में केवल इतना हो कहना पर्याप्त है कि fara प्रकार का 
मूल्य सूचित किया गया हो उसे अन्तगंत व्ययों का ठोक-ठीक fana निकालते 
हुए लिखते हैं श्रौर बाद के खर्चे बीजक में पृथरू रूप से दिखलाये जाते हैं । 
निम्नलिखित उदाहरणों से बीजक बनाने को fafa ग्रौर स्पट्ट हो जाथगी । 


बिदेशी बीजक के उदाहरण 


(Illustrations of Foreign Invoices) 

कल्पना कीजिये कि निम्नलिखित fna के अनुसार बीजक तैयार 
करना है :-- 

On 23rd May, 1952, M/s. Naresh Yogesh & Bros., 
Fatehgarh, shipped the following goods* per ‘Jal Usha’ to 
Messrs. Parkinson & Bros., Paris — 


mH 
50 Bags of Sugar Marked P& B each containing 2 mds, 


Paris 
at the rate of Rs. 50/- per md. The charges in connection 
with the ship were : : 
Packing -/5/- per bag ; Carriage to Port Rs, r2/-; Docks 
charges Rs. 8/- ; Bill of Lading etc. Rs 2/- ; Freight Rs. -/4/- 
per md. plus 10% primage ; Insurance on Rs. 5,500/— 


@ Ré. -/4l- %; Commission 5%. Please prepare (1) Loco, 


Invoice $ (2) F. O. B. Invoices (3) C &. F. Invoice and 
(4) C. & F. Invoice. 
स्थानीय बीजक (Local Invoice) . 

यदि माल स्थानीय मूल्य पर बेचा ग्रया. है, तो.वीजक में वही मुल्य -लिखा 


जायगा जोकि प्रश्‍न में दिया गया है श्रौर अन्य सारे et अलग दिखलाये. 
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जायेगे | कमीशन माल के मूल्य तथा सब Sat को सम्मिलित राशि पर निकांला 
जायगा | स्थानीय मूल्य का एक उदाहरण इस प्रकार है । 


स्थानीय बीजक (Loco Invoice) 
Invoice of fifty bags of sugar 
Shipped by the undersigned per ‘Jal Usha’ 
From Fatehgarh to Paris 
By order and for account and risk of 
Messrs Parkinson & Bros. Paris 
Indent No. 1008 


Amount Amount 


Mark Particulars @ 
Rs. | nP.| Rs. | oP. 
——— | 50 Bags of Sugar, each | 5o/- | 
Pap & B containing 2 mds. a md. 
Paris = 100 Mds. 5,000 
Add charges :— 
Packing of 50 Bags | -/8/-| 25 | — 
a Bag 
Carriage to Port a |= 
Dock charges 8 |— 
B/L etc, 2.|— 
Freight -[d-| 25 | — 
a md. 
+ 10% Primage | 2 50 
Marine Insurance -|dl-| 13 | 12 
| 62 
! 5,087 re 
Commission 5% | 254 E 
| | $342 — 
preon Naresh Yogesh & Bros, 
7 . 


May 23; 1953. 
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(*)*. 0. B. बीजक तैयार करने के लिये सर्वप्रथम F. 0. B. 
WeT i ज्ञात करना चाहिये । इस मूल्य में किराये और भ्रीमियम की राशि शामिल 
नह होती, वह व्यय के शीर्षक के भ्रन्दर पृथक्‌ रूप से दिखलाई जाती है। उक्त 


उदाहरण में F., 0. B. Price यह होगी : 


50 Bags of Sugar each containing 


2 mds. @ Rs. 50 per bag 5,090/- 
Add -— 
Packing charges of 50 Bags : 
as. a bag 25/- 
Carriage to Port 12/- 
Dock charges S 8/- 
- L. etc. 


sake E 

Cost of goods on board Rs. 5,047/- i 

<. F. O. B. Price per maund — Rs, 5,047 100 
; = Rs. 5,047/- ` 

. ४ F. O. B.- Invoice 

Invoice of Fifty Bags of Sugar shipped by the undersigned 
per ‘Jal Usha’ from Fatehgarh to Paris by order and for 
account and risk of Messrs, Parkinson & Bros. Paris. 


or emden8No F008 000000000000 No. 1008 
- | 


ET Amount 


Mark Particulars क Re 
Rs |nP|Rs. ers ioi ID 
jP. j 50 Bags of Sugar each | Rs. | 
Paris enining 2 mds.=100 50°47 
mds. F.O.B. Fatehgarh |pér m. 47| - 
Add charges :— etm ud 
Freight "25 
Re a md.| 25 = 
+ 10% Primage 2 | 5० 
Marine Insurance 
on Rs, 5,50o/- ‘25%| 73 | 12 .40 | 62 
708 pu 
Commission 5% BA 5 
i E&OE aa H 2 zm 
E, $o: E. z 
Fatehgarh Naresh Yogesh & Bros. 
May 23, 1953. E : : 
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विदेशी बीजक वनाने की विधि | Pa `; [ १८७ 
(३) 0. & ह. वीजक dax करने के लिये सर्वप्रथम 0. & F. 
मूल्य ज्ञात होना चाहिये । इस मूल्य में केवल वीमे के प्रीमियम की राशि ही 
सम्मिलित नहीं होती, और ag ही अलग से दिखलाई जाती है। na उदाहरण 
में C. & ह. मूल्य इस प्रकार होगा :— 
Price of goods on board Rs. 5,047‘ 00 
Add Freight à 27:50 


z : Total Rs. 5,074'50 
-. C. & F. Price per maund=Rs. 5,074750 100 — Rs. 50°745 


C. & F. Invoice . 
Invoice of Fifty Bags of Sugar shipped by the under- 


signed per ‘Jal Usha’ from Fatehgarh to Paris by order and - 


for account and risk of Messrs. Parkinson & Bros. Paris. 
Indent No. 1008 


Mark Particulars | @ 
s i 


Rs. nP. de nP. 
| 
. = | 
50 Bags of Sugar each s. । 
[P&B| containing 2 mds= 100 |50'745 | 5,074} 50 
Paris} md. C. & F. Fatehgarh per 
md. | 
Tm | 
arine Insurance on | 
Rs. 5,500 "| ‘25% ie 211 
5,०87 | 62 
Commission 5% 254 39 
c 5,342) — 
res ee es E E 
Picchguh Naresh Yogesh & Bros. 


May 23, 1953. 
A x ) 0.1. E. बीजक में सम्पूर्ण खर्चे शामिल होते हैं, केवल कमीशन 


की aur झलग से दिखलाई जाती है sum उदाहरण में C. i F. 


मूल्य इस प्रकार होगा :-- 
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C. & F. Price Rs. 5,074°50 
Add. Insurance ; Rs. r3'I2 


Total 5,087°62 
-. C. I. F. Price per maund — Rs. 5,087' 62 + 100— Rs. 50 87 


C. I. F. Invoice 


Invoice of Fifty Bags of Sugar shipped by the undersigned 
per ‘Jal Usha’ from Fatehgarh to Paris by order and for 
account and risk of Messrs. Parkinson & Bros, Paris. 


Indent No. 1008 


; 
Amount Amount 


Mark ‘Particulars @ 


Rs. | oP Rs nP 
EE | | 
[P&B | 50 Bags of Sugar each | Rs. | 


| t| containing 50°876 
Paris 2 mds.=ī00 mds. |per m. .| 5,087 | 62 
Commission : 5% - 254 | 38 
9. 5342| — 


E. & O. E. > | 
Fatehgarh 
May 23, 1953. 

( *) Franko बीजक के तैयार करने में माल मंगाने वाले के दरवाजे ` 
तक जितना खर्चा होगा, वह इस मूल्य में शामिल होगा । इसके निकालने के 
लिये 0. 1. ह. मूल्य में निम्नलिखित खर्चे जोड़ना चाहिये-लोहावरे में लगने 
वाला आयात कर, डाक का खर्चा, लीहावरे स्टेशन तक FATE का व्यय; . पेरिस 
तक रेल का किराया गौर पेरिस स्टेशन से आयात-कर्तता के गोदाम तक माल” 
की garg | Franco मूल्य में कमीशन भी सम्मिलित रहता है। उक्त उदाहरणः - 
में Franco मुल्य इस प्रकार होगा-- 


Naresh Yogesh & Bros, 
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C. I. F. Price=Rs, 5,087.62 SE 


which is equal to @ Rs, r=1s,-6d...... -II- 
Add charged Q) Rs. 1०13 £ 381-11 -5 


Import duty 


(0० 
Dock Charges ve M i 
Cartage on O-IO- ० 
Railway Freight A. I5- 0-0 
Octroi Duty E 0-15- ० 
Cartage oo O-IO- O 


Total £ 428-18- 5 
Commission 5% 21— 8-77 


; , Total £ 450- 7-4 
Franco Price per md. =£ 450/7/4+100 = £ 4-10- 1 


Franco Invoice 


Invoice of Fifty Bags of Sugar shipped by the undersigned 
per ‘Jal Usha’ from Fatehgarh to paris by order and for 
account and risk of Parkinson and Bros., Paris. 


Indent No. 1008 


eS i ST 
| ith or Amount Amount 


Mark Particulars @ 


—— 


HT P&B | 50 Bags of Sugar|£4/10/1d 


each containing 
2 mds.=100 mds.| per md. 


Paris Franco Paris | 459 ES A. 
450; 8| 4 
AD — Naresh Yogesh & Bros. 


May 23, 1952: 


_—— rn a 
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अध्याय ९१6. 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी पत्र 
(Letters Relating to Foreign Trade) 


तनि Ty 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार को जानकारी प्राप्त करने के लिये 
उदाहरणा की ही रीति सर्वोत्तम होगो। कल्पना कोजिये कि आगरे के पुस्तक 
विक्रेता आगरा बुक स्टोर को न्यूयाकं से कुछ पुस्तके अपने व्यापार के लिये 
मंगानी हैं । इन पुस्तकों के लिये वे dad स्मिथ एण्ड कम्पनी न्यूयाकं के पास 
अपना इन्डण्ट भेजते हैं । इन्डंण्ट का नमूना नीचे दिया जाता है :-- 
(1) Indent 
Indent No. ror Hospital Road, 
> ; AES India), 
ug. 
Messrs. Smith & Co., PRUE 
York Street, i 
New York 
Dear Sirs, 

_ Please supply us the books mentioned below by the first 
ship at the lowest possible price. Insurance may be affected 
for the invoice value of the books.with 10% added there to for 
profits. You may draw on us a D/P Bill at 30 days sight as 
usual through our bankers, The Punjab National —— Sur sankers, The Punjab National Bank Ltd, | Ltd. 


. o l1 Ts —— 


: | 
700 Copies, Pitman’s Short- | To 
A hand Instructor Ange 
C. 200 Copies, Book-keeping by shipped to 
Hooper Bombay. 
; too Copies Post-war Monetary 
Bombay’), | Plans by J, William. 
न a faithfully, 


Agra Book Store. 


( १६० ) 
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इस इन्डेण्ट के मिलने पर निर्यात-कर्ता पुस्तकों के प्रकाशक Sir Issac 


Pitman & Sons Ltd. को यह आदेश देंगे कि वे इन मुस्तकों को 
न्यूयार्क के किसी श्रमुक प्रेषक प्रतिनिधि के पास भेज दें । 
| 
| 


(2) Order to the Publishers 


182, York Street, 
: A New York. 
ug. 20, 1957. 
The Manager, od CE 
Sir Issac Pitman & Sons, Ltd., 
Parker Street, 
Chicago. 
Dear Sir, 
We thank you for your lette 
your latest catalogue of books. 


| 
Please forward to Messrs, Bird & Co. Forwarding Agents, | 
New York :— : : 
700 Copies, Pitman's Short-hand ` zo s. each. 
200 Copies, Bookkeeping by Hooper *** 5 S. each. 
100 Copies, Post-war Monetary Plans by J. William 


*** 30S each 
The books should be carefully packed in two cases of 


r of the Ist inst, together with 


"t 
Bombay 1/2 


they are strictly in accordance with indent. 

Please send us a letter of advice as soon as you despatch the 
goods together with your invoice. A copy of the invoice may 
also be sent to the forwarding agents, 


1 

1 

decns Nds a | 
similar size and marked after ascertaining that | 
. C. | 


Yours faithfully, 
Smith & Co. 


स्मिथ que कम्पनी तत्पश्चात्‌ प्रेषक प्रतिनिधि ad एण्ड कम्पनी को पुस्तके 
बम्बई भेजने के लिये इस' प्रकार आदेश देगे । 
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(3) Instructions to the Forwarding Agents 


182, York Street, 
New York. 
Aug. 25, 1957. 
Messrs. Bird & Company, 
Forwarding Agents, 
New York. 


Dear Sirs, 3 

We have instructed -Sir Issac Pitman & Company to send 
you books according to the orders enclosed herewith. Please 
pack the books properly in two cases and after marking them 
despatch them by the first available ship to Bombay. The 
Bill of Lading should be made out in our name as shippers 
and consigned to self freight payable at Bombay. The name 
of the vessel and the date of its sailing should be properly 
communicated to us to enable us to effect marine insurance. 


Yours faithfully, 
Smith & Co. 


निर्यात प्रतिनिधि के ग्रादेशानुसार पुस्तकों की पेटियाँ Had as एण्ड 
कम्पनी के पास भेज दी जावेंगी और इसकी सूचना लदाने वाले एजेन्ट तथा 
निर्यात व्यापारी को इस प्रकार देंगे :--- 


(4) Publisher's Advice to Forwarding Agents : 
Parker Street, 
s A Chicago. 
ug. 30, 1 
Messrs. Bird & Co. 8. 30, 1957 
Forwarding Agents, 
New York. 
Dear Sirs, 

As instructed by Smith & Co., New York, we have to-day 
despatched to you per L. N. Railway two cases containing 
books for export to Bombay. : 

The Railway Receipt and a copy of Invoice is attached 
herewith. [ 
छ7019, 2; Yours faithfully, 

Sir Issac Pitman & Sons Ltd, 
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(5) Publisher's Advice to the Export Agent 

Parker Street, 
Chicago, 

Aug. 30, 1957 


Messrs. Smith & Co., 

182, York Street, 

New York. 
Dear Sirs, 

In accordance with your order dated Aug. 20, 7५57, we 
have today despatched the books packed and. marked to 
Messrs Bird & Co, New York. We have sent them the 
Railw«y Receipt and a copy of the invoice. 

Our invoice for £ 554 10s.is enclosed herewith. 

Encl 1. i Yours taithfully, 
Sir Issac Pitman & Sons Ltd. 
Chicago, 
P (6) Invoice. ; 
Messrs Smith & Co., . Aug go, 1957. 
York Street . . j 


New York 
ei reson | e 
Amount | Amount 
Mark on 
packages 


Particulars Rate | Ce AERA 
| £ s. la. £. |s] d. 


खो 33... [1MM 


900 Copies, Pirman's @ 7० 5. (35० -| - 
hort-hand Ins- | ‘each 
4 B tructor | 


200 Copies Book- , 5s. 5 -| — 
cape APE iiie cee | 
1), 100 Copies Post-war | 30s. ५० -| ¬| ऽऽ - | — 
Monetary Flans | each 5 | 
by J. William | | 
Charges | 
Packi«g 2 cases@ 4 - = 
£ 2 per case 
Curtage =i 10 -| Aro] — 
i ] | 554ir0 
E. & O. E. E Sir Issac Pitman & Sons Ltd. 
१३ ; 
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a 
माल लदाने वाला एजेन्ट माल को बम्त्रई भेजेगा: AIR इसकी सूचनां 
निर्यातकर्त्ता को निम्न पत्र लिखेगा | 


(7) Advice from Forwarding Agents. 
New York 
Sept. 2. 1957. 
Messrs. Smith & Co., 
York Street, 
New York, 
Dear Sirs, , 

According to your instructions contained in "your letter 
dated Aug. 25. 1957, we have shipped today per S.S. ‘Jal- 
tarang’ the books received from Sir Issac Pitman & Sons 
Limited, The vessel is due to sail on 7401 Sept. 

We enclose three copies of the bill of lading and a bill 
of our charges amounting to £ 17 which may please be paid 
by a crossed cheque at early date. : 

Encls 4. Yours" faithfully, 
3 Bird & Co, 
इस पत्र के पाने पर निर्यात-कर्त्ता माल का बीमा कराने के लिये निम्न 
पत्र लिखेगा | BE 
(8) Proposal to Insurance Co. 
York Street, 
5 New York 
ept. 
The Cosmopolitan Insurance Co. Ltd. pass 
New York. : 
Dear Sirs, 


Please insure us against all marine risks for £ 615 value of 


2 Cases, Containing books mared 4 ope per S.S. Jalta- 
SC 


Bombay:z/2 ॥ 
rang for Bombay. The vessel is due to sail on the I4th instant. | 
Send us the policy as soon as it is ready. | 


Yours faithfully, 
Smith & Co., & 


अब निर्यात प्रतिनिधि माल रवाना होने को सूचना आगरा बुक स्टोर को | 
इस प्रकार देगा :— i 5 
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l (9) Advice to Importers : | 
Messrs. Agra Book Store, 182, York Street, | 
Hospital Road, New York. 
Agra. Sept 8, 1957. 


Dear Sirs, 

We'are pleased to advice the shipment of two cases of 
books per S. S. Jaltarang which sails for Bombay on the rath 
inst. in execution of your esteemed indent no, ror dated 
Aug. 15, 1957. We have insured the shipment for £625, the 
‘freight being payable at Bombay. 

We enclose a copy of the invoice for the amount. We 
have therefore drawn you at: sight, instructing the Punjab 
National Bank Ltd. to surrender documents on payment of 
this bill. As usual the bank charges will be borne by you. 

We hope the shipment will meet your heartiest approval 
Encl. r. Yours faithfully 

Smith & Co, 
(10) Export Invoice 

Invoice of two cases of Books shipped by the undersigned 
per S S Jaltarang from New York to Bombay by order and 
for account and risk of Messrs Agra Book Store, Agra. 


ESSE 700 Pitman's Short- 
hand Instructor |@1os. 
C 200 Bookkeeping by 
.C “5. C N Heoper (85s. 
Bombay | 100 P. W Monetary 
1/2 Plans by Williams @3os. 
Add, Charges 


oN 


Packing 
Cartage & Rail- E 
way freight 4|10| — 
Dock Charges 
Loading etc. 3| 8j- 
Marine Insurance 
on £625 705% 2| 2| 6| 15 6 
Total | 565|-| 6 
Ee. O.H. 2 03 1L S2 SS 
New York. : Smith & Co. : 
Sept. 8, 1957. A 
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(11) Documentary Bill 
New York. 
o. 

d Sept. 8, 1957. 
Exchange for £565 os. Eko ; 
On demand please pay this first of exchange (second and 
third of the same date and tenor remaining unpaid! to the 
order of the National Bank Ltd. (India) five hundred and 
sixty five pounds and six pence sterling at current rate of ex- 
change for National Bauk of India's drafts at sight on London 
together with interest at six per cent per annum from date | 
hereof to the approximate due date of arrival of remittance 1 
in London and Bank charges. Documents to be surrendered | 
| 
i 
|| 


Smith & Co. 
on payment. i 
Messrs. Agra Book Store, 


Agra. 
(12) Instructions fron: Exporters te Bank 
New York, 

Sept. 8, 1957 

The Agent, 

The Punjab National Bank Ltd, 

New York, 
Dear Sir, 


We are sending herewith our bill no. 375 on Messrs, Agra 
Book Store, Agra ‘India) for five hundred sixty five pounds 
and six pence (£565-9-6) together with two Bills of lading, 
invoice and Marine Insurance policy. ‘The documents are 
to be surrendered on payment only. Remit us a cheque for 
she exact amount of our bill, the drawee paying all charges. 
Encls. 4. Yours faithfully, 

$ Smith & Co. 


(13) Bank’s Advice to Importers 


: Agra. 
ept. 24, 19 
Messrs. Agra Book Store, Cd 
Hospital Road, . E 
Dear Sirs, ~ 
This is to inform you that we have today received for 
collection, from our New York office, a documentary bill for 
£565-0-6 which is drawn on you by Messrs. Smith & Co.» 
New York against a shipment of z cases of books, The 
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decuments are to be delivered on payment. 
. Yours faithfully, 
For Punjab National Bank Ltd. 
D. S. Pandey, 
T Agent. 
निर्यात-कर्ता से एवं Ge को सूचना पाने पर आयात-कर्त्ता आगरा बुक 
स्टोर, श्रधिक!र सम्त्रन्थी कागज-पत्र प्राप्त करके मल उतारने वाले एजेन्ट 
दरा माल प्राप्त करने की व्यवस्था करेगर ३ 


(14) Importer's Advice to Clearing Agents 
Hospital Road, 
Agra, 


. Sept. 16, 1957. 
Parrey Bros, 


Fort, 
Bombay. 
Dear Sirs, 

We enclose herewith an invoice of two cases: of ‘books 
shipped to us by Messrs. Smith. & Co. New York and a bill 
of Lading duly endorsed in your favour. Kindly clear the 
goods and forward them to us by goods train. 

Yours faithfully, 
. Agra Book Store. 
(15) Advice from Clearing Agent 
Bombay, 
o ६ Sept. 20, 1957. 
Messrs. Agra Book Store, 
Hospital Road, 
Agra. 
Dear Sirs, 
. As per your instructions contained sin your letter dated 
Sept. 16, 1957, we have taken delivery of the two cases of 
" books and forwarded them today by goods train, Please find 
herewith a duly endorsed railway's receipt, receipted bill of 
entry, re.eipted dock chalan and a bill of our charges. 
Encls. 4. Yours faithfully, 
Parrey Bros. 
अभ्यास के प्रश्न 
( १) 'विदेशी व्यापार! से आप क्या समभते हैं ? इसके लाभ-हानि पर 
प्रकाश डालिये । बिदेश ब्यापार की कठिनाइयाँ भी वत्तलाइये । 
{ २) विदेशी व्यापार बढ़ाने के कौन-कौन से ढंग हैं ? 
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( ३ ) विदेशी व्यापार में मध्यपुरुषों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिये 
और प्रमुख मध्यपुरुषों के नाम भी बतलाइये । ae 

(४ ) 'इन्क्वायरी” तथा 'कोटेशन! से श्राप क्या समभते हैं?. विदेशी 
व्यापार तथा देशी व्यापार के कोटेशनों में क्या अन्तर होता S b 

(४५ ) विदेशी व्यापार में कौन कौन से मुख्य मूल्य प्रयोग किये जाते हैं? 
प्रत्येक की परिभाषा दीजिये । : 

(६ ) जहाजी किराये के अनुवन्ध से आपका क्या HIST है? चार्टर 
पार्टी पर एक लघु टिप्पणी लिखिये । 

(७ ) प्रमाणित गोदाम क्था होता है? 

( ८ ) डी/ए बिल तथा डी/पी विल में क्या अन्तर है? 

( & ) बन्धक पत्र क्या होता है ? इसका एक नमूना भी दीजिये । 

(२०) टिप्पणी लिखिये :— 

विदेशी बेंक ड्राफ्ट, सी/डी ; उत्पादन कर, उद्गम का प्रमाण पत्र, श्रायात 
निर्यात कर, जहाजी बिल्टी, स्ंमुक्त मूल्य, जहाज पर मूल्य और भाड़ा वीमा 
सहित मूल्य । 

(११) उपा एन्ड कम्पनी कलकत्ता, सेन एन्ड कम्पनी ग्लासगो से कुछ 

मशीनरी मंगाना चाहते हैं ? arava की गति-प्िधि भली प्रकार समभाइये । 

ट (१२) Aaa श्रशोक एण्ड कम्पनी ग्त्रालियर रैले एण्ड कम्पनी लन्दन को 
कुछ पाँटरीज भेजना चाहती है। निर्यात की गतिविधि बताइये | 

(१३) विदेशी बीजक क्या होता है ? इसमें क्या क्या लिखा जता है? 
विदेशो बीजक का एक नमूना बना कर दिखाइये | 

(१४) विदेशी बीजक को बनाने में किंन कित बातों का ध्यान 
रखना चाहिये । 

(१५) एक काल्पनिक उदाहरणा लेते हुये यह समकाइये कि भाड़े की 


गणाना किस प्रकार की जाती है। 
` परीक्षा प्रशन 
( १ ) किसी देश के विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले मध्यस्थों के कार्यों 
की विवेचना कीजिये । ( १९५२ FoTo) 


( २ ) सर्वश्री महावीर प्रसाद श्रीगोपाल, दिल्ली, ने वर्भिधम से साइकिलों 
का झायात किया $a निर्यात-कर्त्ताओ्रों ने सब अधिकार पत्र 
( Documents of Title) सेन्ट्रल वेंक आफ इण्डिया के 
माफत भेज दिये हैं। माल प्रायात करने का m विवरण दीजिये 
र कोन-कौन से प्रलेखों ( Documents ) का प्रयोग' होगा 
इस पर भी प्रकाश डालिये। ( १६५५४ उ० प्र० ) 
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(3) यदि आपको रूई इ गलेंड को निर्यात करनी हो, तो .किस रीति 
का पालन करेंगे ? सौदे की गतिविधि में जन went का प्रयोग 
होगा उनको बताइये | ( उ० Xo १६४६ ) 

( ४ ) कानपुर कां एक व्यापारी लन्दन के एक व्यापारी को ५४० बोरा 
went का निर्यात करना चाहता है। इस माल के निर्यात की 
रीति का संक्षिप्त रूप में वणान कीजिये और उन सव मुख्य पत्रों के 
नाम लिखिये जिन्हें निर्यात-व्यापारी प्रयोग करेगा । 

e ( उ० To १९५२ ) 

(५) 0.1. F मूल्य से क्या आशय है ? कौन-कौन से खर्च स्थानीय 
मूल्य में जोड़ना आवदयक है कि जिससे किसी विदेशी armana 
को 0. I. E. मल्य की सूचना दी जा सके? एक उदाहरण 
देकर सममाइये | , । go. To १६५३ ) 

(६ ) यदि ग्राप आस्ट्रेलिया को तिल का निर्यात करना चाहें, तो झाप 
fara रीति का aga करेंगे उसका ufa कीजिये 

! i : ( 3o So १६४८ ) 

(७) कानपुर के एक faaara फमं को कुछ माल का eee Saat 
से मिला है । स्पष्ट रूप से वताइये कि इस आर्डर की प्राप्ति के 
समय से माल को जंहाज द्वारा भेजने के समय तक उसे किस 
रीति का अनुगमन करना पड़ेगा । ( उ० To १६४४ ) 

( ८ ) um का एक व्यापारी इंगलैण्ड से मशीन मंगाना चाहता है । 
माल का आयात करने की रीति का वणन कोजिये। 

: e ( रा० qo १६४७ ) 

(e) लन्दन से ग्रममेर को माल का यायात करने में किन-किन रुक्‍कों 
का प्रयोग करना पड़ेगा ? किन्ही दो का नमूना दीजिये। (१६४५) 

(१० ) व्यापार-दूत द्वारा प्रमाणित बीजक (Consular Invoice) 
उद्गम का प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin) झौर 
wart बिल्टी . (Bill of Lading) को समझाइये six 
यह भी बताइये कि निर्यात व्यापार में उनका क्या हाथ होता है ? 

; ` ( रा० qo १६५३ ) 

( ११ ) सत्रं श्री ga एण्ड संस ने मैनचेस्टर o एक फर्म को ६० गाँठ. 
कपास का निर्यात किया है । माल के निर्यात करने में वे जिस 
विधि का पालन करेंगे उसका. संक्षिप्त ब्योरा दीजिये और उन 

¦ .  मुख्यपत्रों नाम गिनाइये जिनका निर्यातकर्ता प्रयोग करेगे । 
hark Ne ES : (Mo go १६५१ ) 

(१२) अहमदाबाद के म्रनन्तराम ने मनचेस्ठटर के. एक फर्म कों कपास 

की साठ गाँठों का निर्यात किया है । निर्यात करने को रीति का 
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| 
वर्णन कीजिये प्रौर इस सौदे में जो प्रमुख wh प्रयुक्त हुए हों | 
उनको भी बताइये | ( रा० Fo १६४९ ) -- 

( १३) वम्बई वेस्टनं ट्रेडिंग कम्पनी कपास की १०० गाँठे स्पेंसर एण्ड | 

कम्पनी, लिवरपुल, को शिर्यात करतो है। निर्यात की रीति का i 

aaa कीजिये और तत्सम्मन्धी रुकों.को गिनाइये । | 

( रा० sto १६४६ ) | 

( १४ ) विहार मशीन कम्पनी ने इ गरलँण्ड से कुछ मशीनों का आयात. | 
किया है | माल की सुथुद्दंगी लेने के लिये आयातकर्ता को जिस । 

रीति का श्रनुगमन करना पड़ेगा, इसका वरान कीजिये | । 

: ( पटना १६५१ ) | 

( १५ ) कलकत्ते के एक व्यापारी ने न्यूयार्क से कुछ माल GT है। | 
कलकत्ता के विदेशी Tit घर से माल निकलवाने के लिये उसे | 
किस रीति का पालन करना पड़ेगा ? 

( १६ ) सवं श्री रामजीदास एण्ड ब्रादसं, पटना, कुछ माल मार्शल Tg 
एण्ड कम्पनी, लन्दन, को भेजते हैं। निर्यात-विधि का व्योरा 
और प्रयुक्त होंने वाले पत्रों का जिक्र कीजिए । 

( पटना १६५२ वापिक ) 

( १७ ) विदेशों को माल निर्यात करने की रीति को वताइये। किसी 
देश के सामुद्रिक व्यापार में बिल ग्राफ एवसचेज्ञ और जहाजी 
विल्टी का क्या हाथ होता है? ( पटना १६५२) 

( १८ ) कलकते के निर्यातकर्ता को लन्दन की किसी dai को जहाज द्वारा 
माल भेजने में जिस रीति का प्रनुगमन करना पड़ेगा उसका वरन 
कीजिये । ( पटना १६४६ ) 7 

( १६ ) वम्वई के एक निर्यातकर्ता को मँनचेस्टर की किसी फर्म को २०० | 
गाँठ रुई निर्यात करने में जिस गति विधि के अनुसार काम करना i 
होगा, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए । इस सम्बन्ध में जिन रुककों i 
का प्रयोग होगा उनको भी बताइये । ( पटना १६४८ ) | 

( २० ) मारत का एक गलीचा बनाने वाला न्यूयाकं को माल का Pun | 
संगठित करना चाहता है, और ग्रापसे इस सम्बन्ध में सलाह 
सांगता है | बताइये उसे किस रीति का अनुगमन करना चाहिये ? E 

( पटना १६४७ ) 22 
(3t) कलकत्ते से लन्दन को जूट निर्यात करने का तरीका बताइये, और 
इस सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाले प्रलेखों का हवाला दीजिये । 


(विहार १६४५ ) 
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(33) इलाहुताद्‌ के श्री वारूमल न्यूयार्क से फोर्ड जीप का आयात करना 
चाहते हैं। ग्रादेश भेजने से लेकर माल के इलाहवाद “पहुँचने तक 
जिस रोति का पालन करना होगा उसका ब्यौरा दीजिये । 
( सागर १६५४ ) 
(33) सागर नगर का एक व्यापारी दो सौ गाँठ रुई wea के एक 
व्यापारी को भेना चाहता है । संक्षेप में वणन करो कि यह 
माल केसे भेना जायगा, और इस सम्बन्ध में किन-किन मुख्य 
व्यापारिक पत्रों का प्रयोग किया जायगा। ( सागर १६५३ ) 
( २४ ) नागपुर के सत्र श्री अग्रवाल ब्रादर्स को ग्रस्ट्रे लिया के एक व्यापारी 
का ५०० कपास की गाँठ का ग्ादेश प्राप्त हुम्रा है । निर्यातकर्ता 
एक्सचेज्ञ Ag श्राफ आस्ट्र जिया के द्वारा श्रधिकार पत्र भेजना 
चाहते हैं । माल के निर्यात करने की विधि का वर्णन कीजिये । 
( सागर १६५१ ) 
.( २५) कामिल का बीजक (Consular Invoice’, उद्गम प्रमाण- 
पत्र तया जहाजी facet का ब्यौरा दीजिये और बताइये निर्यात 
व्यापार में उनका क्या काम होता है ? ( सागर १६५४ ) 
(२६) यदि आप इ गलँण्ड को कपास का निर्यात करना चाहें तो आप 
किम रीति का प्रनुगमन करेगे ? सौदे में जिन weal का प्रयोग 
होगा उनको भी बताइये । ( सागर १६४८ ) 
( २७) विदेश से कुछ यन्त्र मंगवाये हैं । निराक्राम्य कर-गरह में से उनका 
निष्कासन, करने के लिये किस प्रकार कार्यवाही करनी होगी ? , 
(नागपुर १६५२ ) 
( २८ ) नागपुर के श्री अग्रवाल ज्ञादसे ने आस्ट्रेलिया से कड की कुछ 
गाँठों का arate किया है । निर्यातकर्ता ने अधिकार-पत्र एक्सचेंज 
बेंक ग्राव आस्ट्रेलिया के द्वारा भेजे हैं । उन सब कामों का व्यौरा . 
दीजिये जिनके सम्भन्न करने पर माल आयात-कर्ता की दुकान में 
` पहुँचेगा । OS) 
( २९ ) अप विलायत की एक कम्पनी से gaed मंगवाना चाहते हैं। 
इसके लिये गाप क्या कार्यवाही करेंगे । पूर्णतया लिखिये । 
( नागपुर १६५१ ) 
( ३० ) यदे आपको अमेरिका से ट्रैक्टर मेंगाना हो, तो राप किनसे किस 
प्रकार की लिखा पढ़ी करेंगे और उनका We छुकाने को क्था 
व्यवस्था करेंगे ? ( १६५० ) F Y 
eda ( प्रफ्रीका ) के एक व्यापारी ने नागपुर वश एक 
S iib. कुछ te मंगवाई हैं । भ्रारम्प से अन्त तक उस -रीति 
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का APTA करना होगा उनका संक्षिप्त ब्यौरा दीजिये और उन 
' रुक्‍कों को भी वताइये जिनका कि प्रयोग किया जायगा । 
; ( नागपुर १६४६ ) 
( ३२ ) सत्र श्री रामगोगाल वंशोधर, लखनऊ, वीस साइकिलें vies साइकिल 
; sio fWo, लन्दन, से आयात करना चाहते | । माल के आयात की 
विधि बताइये और प्रयोग में आने वाले पत्रों के नाम दीजिये । 
i ( वाराणसी १६५१ ) 
( ३३ ) कलकते के एक व्यापारी को इ'गलँण्ड से माल का निर्यात करना 
है । जिस रीति का अनुगमन करना पड़ेगा और जिन want का 
उपयोग करना पड़ेगा उनका वणान कीजिये । 
i ( वाराणसी १६४६ ) 
(३४ ) जहाज द्वारा माल भेजने वाला जिस रोति .द्वारा जहाजी कम्पनी | 
f से हस्ताक्षर को हुई जहाजी विल्टी प्राप्त करता है, उस रीति का & 
वणन कीजिये । ( वाराणसी ' १६४६ ) | 
( ३५ ) आपको लिवरपूल के व्यागारी को १०० गाँठे कपास भेजना है। 
निर्यात की रीति तथा सम्बन्धित रुककों का व्यौरा दोजिये । 
à a Gs ^ (वाराणसी १६४५) 
( ३६ ) इङ्गलँण्ड को कपास का निर्यात करने में आप जिस रीति का 
पालन करेंगे, उमही संक्षप्त व्याख्या -कीजिये। सौदे की गति- 
विधि में किन प्रलेखों (060718715) .का . प्रयोग होगा उनके 
नाम भी बताइये । .० (दिल्ली हा०१६५४ ) 
(३७ ) भारत से इङ्गलँण्ड को.जूट का निर्यात करने की विधि विस्तार- 
पूर्वक लिखिये v a s (fasst gro १६५० ) 
( ३८ ) आयात व्यापार के विभिन्न सोपानों को श्राडर देने से जहाज आने 
तक की रूपरेखा दीजिये। इम व्यापार में प्रयुक्त होने वाले 
TAS के नाम बताइये ग्रौर उनका ब्रित्ररण दीजिये । 
( दिल्‍ली gro १६५३ ) 
( ३९ ) कर-देय (dutiable) माल के ग्राथात का विस्तृत aur दीजिये, 
आर इस सम्बन्ध में थोक ( wholesale ) तथा प्रमाणित 
(bonded) गोदाम जो काम करते हैं, वह वतलाइये । 
दिल्ली gro १६५२ ) . 
( ४० ) कर देय (dutiabl-) माल के आयात cR का ES ee 
पूर्वक बताइये | इस सम्बन्ध में प्रमाणित गोदाम (Bonded 
warehouse) की उपयोगिता को भी समझाइये-। ( १६४७ ) 
I ४१ ) आयात व्यापार की विभिन्न श्रेणियों का, डर देने से लेकर 
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` माल के पहुँचने तक, वणान कीजिये । प्रयुक्त होने वाले. पत्रों का 


भी हवाला दीजिये। —— (दिल्‍ली gro १६५० ) 
(४२ ) भारत से इङ्गलं ण्ड को माल निर्यात करने का तरीका विस्तार- 
पूर्वक बताइये । ; ( दिल्ली gro १६४८ ) 


( ४३ ) at मित्तल एण्ड कम्पनो, देहली, ने न्यूयाकं के श्री फिलिप एण्ड 
कम्पनी को कुछ गलीचों का निर्यात किया है | निर्यात का तरीका 
तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले रुकक़ों को व्यार कीजिये! - 

( दिल्‍ली gro १६४८ ) 


PRACTICAL EXERCISES 


Q. 1 Make out an export invoice from the following 
particulars : — 

Consignors ; Graham & Company Manchester, Consig- 
nees. Amritlal Thakkar, Karachi, 10 cases each” measuring 
3'*4" x 37x 2? marked AL Karachi 21/30 shipped S. Indiana 


T 

Contents: 50 pieces. Twill Pattern No. 386 each case @r12s.6d 
per piece of 40 yardseach. Charges: Packing ros. per case; 
freight @25s per steamer ton (40 cubic feet) plus 10% Shipping 
charges 15s. B/L 6d. Insurance at 3/4% Date 3rd January 
1956. $ 
Q. 2. Make out ashipping invoice from the following 
particulars : Consignors : Alfred & Co, Manchester, Consig- 
nees, Gopal Das Brothers, Bombay, ten cases each meat 
ring 3'3" x2'9" x3! marked GNE Bombay 71/80 shipp 


G ia’ C i hirtings per 
per S.S. ‘Arabia’ Contents 60 pieces, grey S 
case each 40yds. at 34d. per yd Charges: Packing eR ES 
case. Freight (8275. per ton (40 cubic feet). plus 10%. aip- 
ping charges 279, B/L 6d. Mess at 5 p.c. on २0% abo 
invoi ; te rst Feb. 1954." 
लिन Sita Loco invoice in proper form for td 
following goods shipped by Smith & Co, Manchester, 
Liverpool, per S. S, Oriental for EM 
account and risk of Seth Hira Cha 
Bombay :— Vs a 
One case 50 pieces 27” Sicilians. eS 
30 ieee: Black Serge 20/60%, 10/60 yards @ gd. per 
ard, j RR 
: 40 pieces, Blue Serge 12/60, 8/61 yards @ 8d. per yard. 
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Packing ros; Carriage to Liverpool 6s; Freight (@ 605. 
and 10% primage per ton of 40 cubic feet. Case measuring 
0” x 54’? x 1677 Dock charges 5s. Insurance @ ios.% for 
I0% over invoice value, Commission 2% Distinctive marks on 
package ‘Diamond’ Indent No. 30 

Q. 4. On roth January, 1937 Messrs. Atkinson and 
Company, Manchester shipped the following goods per S.S. 
City of Lucknow to Bombay to the order of Messrs, Baijnath 
Gangadhar, Cloth Merchants, Kanpur :— 

Five cases marked B. G. each containing 75 pieces of 
shirtings (à) ros. per piece of 40 yards. The charges in 
connection wiih the shipmeni are :—packing ros. per case; 
Carriage to port r2s.; Shipping Charges 5s; freight ass. 
freight 25s. per ton of 40 cubic feet and 10% primage : postage 
and bill stamps 3s 6d; Insurance on £ 250 at ros. per cent 
commission £5: The measurements of the cases were 
420! x 2!9" x 3’07?: 

Make out the Invoice in proper form and calculate the 
price in pence per yard C I, F Bombay, 

0.5. On 7501 January, 1949, Messrs Allen Brothers 
and Company, of Manchester shipped the following goods 
per S. S. Light of Asia to the. order of Messrs. Himmat- 
ram Kripashanker of Bombay:— 


Ten cases marked Z NS Bombay each 
| A t Containing 


50 pieces of grey shirtings @ 12s. piece of 40 yards, The 
charges in connection with the shipment are packing 5s. 
per case; carriage to port I2s. 6d; shipping charges ros. 
Bill; of Lading, etc. 3s. 6d. Each case measures 276” x 3! 
8" X3'4" and freight is charged at the rate of 22s. per ton 
of 40 cubic feet and 70% primage, Insurance is to be 
effected on £350 at 5 percent. 

A thirty days D/A bill is drawn in triplicate for the 
amount of the invoice and the shipping documents are a 
to Bombay through The National Bank of India, Ltd.; 


; BE मिक Bombay. 


E You are required to make out the invoice for the goods; 
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षष्टम उस्तिका अध्याय-१७-२० 


बीमा 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां थे जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां ainda वहाम्यहम ॥ 
अर्थात 
जो अनन्यभाव से मेरे में स्थित हुये भक्त 
जन मुझ परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते 
हुये, निष्काम भाव से भजते हैं, उन 
नित्य एकीभात्र से मेरे में स्थित 
काले पुरुषों का योग क्षेम में 


स्वयं प्राप्त कर देता हूँ | 
: --श्री सद्धंगवद्गीता ६/९१ 


` 


खध्याय १७ -तरीमा ( सामात्य ttt ) 
१ -जीवन बीमा 
१६ --श्ररिन बीमा 
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अध्याय १७ | 
बीमा (सामान्य विवेचन) 


प्रारम्भिक 


क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली/--कवि 
के इन Teal से मानव जीवन की नश्वरता का ग्राभास मिलता है। मनुष्य का 
जीवन एव उसकी सम्पत्ति दोनों का ही भविष्य अनिर्चित एवं अज्ञात है । AIT 
का विज्ञान भी भविष्य क्रे विषय में कोई sla सत्य बात नहीं कह सकता | यह 
संभव है कि किसी परिवार के पोषण कर्ता की ग्रचानक मृत्यु हो जाये और: 
परिणाम स्वरूप उसका परिवार निर्घनतता को यातना का शिकार बन जाथ। 
आजकल प्रायः ऐसा सुनने में ्राता है. कि age व्यक्ति ने बड़े उल्लास एवं 
आनन्द के साथ होली का उत्सव मनाया, दूसरे दिन द्वज को प्रपने इष्ड मित्रो 
एवं नातेदारों को प्रीतिभोज दिया; ओर स-ध्या की बेला में खाट पर लेटते ही 
उनके प्राण TAS उड़ गये । अभो-ग्रमी श्री प्रेमचन्द्र सेठी अपनी नई फोर्ड मोटर 
गांडी में मेरीन ड्राइव की सर को निकले थे कि मार्ग में प्रकस्मात्‌ एक टैक्सी से 
उनकी टक्कर हो गई श्रौर उनकी नई गाड़ी चुर चर हो गई। इसी प्रकार यदि 
Fadl व्यापारी के घर में आग लग जाये, तो संमव है कि उसकी सम्पत्ति किचित 
राख के ठेर में परिणित्त हो जाये । व्यापारी का जहाज समुद्र को भीषण तरंगों 
से टकरा कर उलट सकता है ae उसकी क्षति हो सकती है, अथवा पूरा 
प्रिनाज्ञ भी संभव है । इस प्रकार मनुष्य और उसकी सम्पत्ति का काल अनि- 
faa है | किसी ने कहा भी है कि “ सामां है सो बरस का, 3 की खबर 
नहीं । धनिक व्यापार विभिन्न प्रकार के जोखिमों से भरा हैं। इन जोखिमों 
की उत्पत्ति तथा विकास मानंव जाति के साथही साथ हुग्ना है। ज्ञान एवं 
विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जैसे-जैसे विपरियों का विकास gar बैसे हो 


वैसे तरह-तरह के जोखिम भी बढ़ते गये । उदाहरणाथ — 


२०७ 
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१--प्राकृतिक कारणों द्वारा उतान्न जोखम, FA अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ 
आना, Ata तूफान ग्राता, मोसम खराव होता, श्रादि | 
२--भौतिक सम्पति सम्ब्रःघी जोविम, जैसे ग्राग लग जाना | 
a— जोतंत्रोय उतपादन सम्बन्धो जोखिम, श्रर्थात्‌ माँग सम्प्र घी agaia afe- 
qur होते की दशा में क्षति की आशंका होना । 
४--ब्राजार भाव के उतार-चढ़ाव के कारण जोखिम d 
५--राजकीय ग्रांथिक नीति में परिवर्तन होने से जोखिम । 
६ —पारए्परिक प्रतिस्पर्धा की जोखिम 1 
७-श्रभिकों की श्र से असहयोग की जोखिम । 
SAY प्रकार एक अन्य दृष्टि से जोखिम दो प्रक्रार की हो सकती है--- 
< ( १ ) वयक्तिक जोखिम, जैसे मृत्यु. वीमार दुर्घटना आदि । 
( २) सम्पत्ति afaa जैसे आग लगना, जहाज ga जाना, यातायात में 
क्षति होना आदि i 
जो व्यक्ति उपयु'क्त दुघंटनाम्रों तथा आपत्तियों का शिकार हो जाते हैं 
जनको प्रत्यधिक ofan हानि उठानी पड़ती है । जो थ्यक्षित विवेकी होते हैं, वे 
अपने जीवन तथा सम्पतियों को रक्षा के हेतु ऐसा प्रथत्त करते हैं, जिससे हानि 
को आशंका का उन्मूलन हो अथवा न्यूनतम क्षति हो । ग्रनुसन्बान विवेकीकरणा 
एवं वैज्ञानिक प्रवन्ध द्वारा अनेक ओद्योगिक क्षतिय्रों का निवारण हो सकता है। 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने के लिये सयोग ( Combination ) 
का निर्माण किया जाता है । किन्तु अन्य जोखिमों से रक्षा प्राप्त करने के लिये 
बीमा प्रणाली का प्रात्रिष्फार gar श्री areca ने दी विजनेस ara लाइफ 
इन्श्योरेन्त se पुस्तक में कितने रहस्यपूर्ण शब्द लिखे हे--“'जीवन से 
अधिक अनिश्चित कोई वस्तु नहीं और जीतन बीमा से निश्चित कोई वस्तु 
नहीं ।” इन किंचित eii में श्री माइल्‍स ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न 
किया है ओर इनसे बीमा व्यवप्त.य की महिमा स्पष्ट है। 


बीसा की परिभाषा , 
बीमा एक सानाजिक ग्ुक्ति है जिसके द्वारा एक पश्म दूमरे पक्ष से pu 
शुल्ह लेने पर sah जोखिम का उतरदायित्र अपने ऊार लेता है । बीमा 
कम्पनो उ प्रतिकन exer इम वात को भ्रतिज्ञा करनी है fe Peat विशेष 
घटना के TST AA पर ag एक RAT धत राशि प्रदा करेगी ।- उदाहरण के 
fat, qur ATT गोदाम का बोमा १०,०००) का कराताःहै। यदि सुरेश के 
 गादाममं प्रग लग जाय ग्रौर समस्त eT राख का ढेर हो जाथ, तो बीमा 
— कम्पनी सुरेश को १०,०००) Hai करेगी । बोमा वास्त में दो पक्षकारों के 


|) आ 
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मध्य एक अनुवन्ध होता है जिसके अनुसार किसी प्रतिफल के एवंज में एक पक्ष 
NX पक्ष को किसी अमुक घटना के घटित होने पर एक निश्‍चित घन राशि 
RT करने को तैयार हो जाता है । उत्तरदायित्व लेने वाले पक्षकार को वीमा 
करने वाला, वीमक अथवा श्रागोपक (Insurer ) कहते हैं, और जिसकी क्षतिः 
पूति के लिये प्रतिज्ञा की जाती है उसे बीमा करवाने वाला, वीमित अथवा 
आगोपित ( Insured ) कहते हैं । प्रव्याजि ( Premium ) उस शुल्क 
को कहते हैं जो बीमित वीमक को देता हैं । इस सम्बन्ध में यह कहना अनाव- 
इयक न होगा कि बीमा हानि या विनाश के संकट को नहीं रोक सकता । वह 
केवल संकट की हानि को, जो एक व्यक्ति पर पड़ती है, epe व्यक्तियों पर 
'फला देता है। 
वीसा व्यवसाय का उदूगस 

बीमा व्यवसाय कोई नवीन विचारधारा नहीं है। ग्राखेट युग में भी 
मनुष्य अपने घनुपवाण तथा अन्य किचित पूंजी को रक्षा के उपाय करता था 
ae आज का मानव भी अपनी विशाल सम्पत्ति की रक्षा के उपाय करता है; 
अन्तर केवल रक्षा की रीति में है। प्राचीन काल में आज की भाँति वैज्ञानिक 
-रीति से बीमा नहीं होता था । एक दूसरे के संकट में एक sat को सहायता के 
लिये व्यक्तियों ने एक योजना बनाई थी, जिसको 'अभिनिर्धारण बीमा” 
( Assessment insurance) कहते & | यह योजना सहकारिता के 
'सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी । इसके अनुसार श्रनेक व्यक्ति आपस में मिल कर, 
यह निर्णय कर लेते थे कि यदि उनमें से किसी को भी कोई हानि होगी, तो 

` झेष सदस्य किसी निश्चित अनुपात में उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करेंगे । 
उदाहरणाथं. कल्पना कीजिये कि एक स्थान में ५०० मकान हैं जिनमें से प्रति- 
` वर्षं १ अथवा २ मकानों में आग लग जाती है और उनके स्वामियों को हानि 

उठानी पड़ती है किन्तु यह निश्चित नहीं है कि कौन से मकान जलेंगे तथा किन 
गृह-स्वामियों को हानि उठानी पड़ेगी । इस भय के कारण उस स्थान के सभी 
गरृह-स्वामी पारस्परिक अनुवन्ध कर लेते थे कि जिस किसी को भी मकान में 
आग लगने से हानि होगी, उसकी हानि सब लोग आपस में वाँट लेंगे । जैसे, 
यदि मकान का मूल्य ५,०००) है और ५०० व्यक्ति उस स्थान पर रहते हैं, तो 
प्रत्येक व्यक्ति १०) देगा | इससे यह लाभ gar कि जिस दुर्भाग्यशाली के धर 
में art लगी उसको ५०००) की हानि तो naa हुई किन्तु sea सदस्यों ने 
१०) के हिसाव से.श्रंश देकर उसकी क्षति-पू्ति करदी । त 

बीमा की उपर्युक्त प्रणाली में भ्रनेक दोष थे । कुछ व्यक्तियों के मकानों 
में na व्यक्तियों के मकानों की अपेक्षा आग लगने का भय कम था, कुछ में 
आग लगने की आशंका ग्रधिक थी--इसलिये समान रूप से ग्रंशदान करने के 

१४ 
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लिये लोग शीघ्र तैयार न होते थे । इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के मकानों का 
मूल्य अधिक था और कुछ का कम। कम मूल्यों के मकान वाले स्वामा यह 
नहीं चाहते थे कि afaa मूल्यों के मकान वाले स्त्रामी उतना ही ग्रंशदान द 
जितना कि वे लोग देते हैं इसलिये मूल्यों के अनुतार GUT मकाना का 
बनावट के भ्रनुसार यदि श्रंशदान दिया जाय, तो उसमें यह faqa करना वड़ा 
कठिन होता था कि कौनसा मकान किस मूल्य का है अथवा वह किस चीज 
का बना है। प्रत्येक व्यक्त यह चाहता था कि वह कम से कम श्रंशदान Wd 
अतः बरावर झगड़े होते थे। इसी प्रकार यह भी निश्चित न था कि कितनी 
वार अंशदान करना होगा । उसका समय भी निश्चित न था। कुछ व्यक्ति 
आथिक सम्पत्ति या किकी अन्य कारण से अंशदान नहीं भी करते थं। एंसे 
समूहों के सदस्य किसी भी समय योजना को छोड़ देते थे, जिसके परिणाम 
स्वरूप शेप सदस्यों को अधिक अंशदान देना पड़ता था | इन दोषों का उन्मूलन 
करने के लिये ही आधुनिक बीमा प्रणाली का जन्म EAT d 


wd प्रथम सन्‌ १५८३ में लन्दन के श्री विलियम गिवन्स का जीवन वीमा 
किया गया | किन्तु इसके qd ऐसे ars उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट 
है कि बीमा व्यवसाय gala: नवीन विचार धारा नहीं है। गीता के नवें ध्याय 
के २२ वें इलोक में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध स्थल में ऐसी 
प्रतिज्ञा की कि--"जो श्रनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्‍वर 
को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एकी भाव 
से मेरे में स्थित रहने वाले पुरुषों का योग-क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ।'”” एक 
दृष्टि से यह योग-क्षेम, संरक्षण झ्रथवा बीमा का पर्यायवाची समझा जा सकता 
है । मनुस्मृति में भी समुद्री बीमा से सम्वन्धित एक नियम का उल्लेख है जिसके 
अनुसार यात्रियों के माल की जोखिम नाविकों पर होगी । कौटिल्य के निम्न 
शब्दों से स्पष्ट है कि सामाजिक वीमे का०उत्तरदायित्व राजा पर था--"राजा 
पर अनाथ, HAA, बीमार तथा वेरोजगार लोगों का भार होगा और उसको 
ही भ्रसहाय स्त्रियों व बच्चों की भी देख-रेख करनी होगी v 


वीमे के प्रकार 


वर्तमान युग में बीमा का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि कोई भी जोखिम 
ऐसी नहीं है, जिसका बीमा न हो सके । जीवन अथवा सम्पत्ति का वीमा तो 
प्रचलित है ही; इसके अतिरिक्तः अभिनेत्रियों ( filmstars ) अपने झभिनय 
का, नतंकियाँ नृत्य के MATA आधार पैरों का तथा कोकिल-कंठी अपने मधुर 
स्वर्‌ का भी बीसा सरलता पूर्वक करा सकती हैं । किन्तु फिर भी बीमे के प्रमुख 


r 
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(3) जीवन बीसा - यह ater व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 
मनुष्य को इस प्रकार HANA की बहुत ग्रावशयकता है । संभव है कोई व्यक्ति 
अकस्मात्‌ ही अपनी स्त्री और बच्चों को निस्सहाय छोड़ कर इस ससार से चल 
वसे । ऐसो परिस्थिति में, यदि उसने वीमा करा रका है, तो वीमे की राशि से, 
उसके qur का पालन-पोपण किया जा सकता है । वीमे कॉ राशि, यदि वीमा 
कराने वाला जीवित रहता है, उसकी वृद्धावस्था में, जबकि वह आजीविका 
उपाजन करने के भ्रयोग्य द्रो जाता है, सहायता करती है। इन्हीं कारणों से 
जोवन वीमा दिन-दूनी रात चोग्रुनी प्रगति कर रहा है। विन्सटन चचिल ने 
एक बार कहा था कि यदि मेरा वस चन्ने, तो में प्रत्येक कुटीर द्वार पर यह 
शब्द अंकित करा दूँ कि वोमा RUAT | 


(3) आग्नि वीसा--श्राग से मानव जाति की प्रतिवपं अपार क्षति होती 
है । इस क्षति का अनुमान हम उस समय लगा सकते हैं जत्रकि यह कल्पना 
करे कि किसो व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति मुट्ठी भर राख के ढेर में परिणत 
हो गई ग्रौर पेट की खातिर वह द्वार-द्वार भटक रहा है | ऐसी दशा में उसकी 
क्या! परिस्थिति होगी ? कालचक्र से राजा रंक और रंक राजा वन जाते हैं । 


ऐसी परिस्थिति की रक्षा aia वीमा करता है | 

(३) सामुद्रिक बीमा--विदेशी ब्यापार भ्रधिकांशतः समुद्र द्वारा ही होता 
है । समुद्र पर चलने वाले जहाजों को सदव ही भ्रनेक प्रकार के जोखम जगे 
रहते हैं, जिनसे जहाज के स्वामियों को हानि की आशंका रहती है। समुद्री वीमा 
व्यापारियों एव जहाज के मालिकों की समुद्री जोखम से रक्षा कर अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार को बढ़ावा देता है | 


(४) सामाजिक बीमा--यह नये प्रकार के वीमा की प्रथा है। इसका 
विकास अभी पूणं रूप से नहीं gar है। संसार के कुछ देशों में संपरीक्षीय ढंग 
से यह आरम्भ क्रिया गया है | हमारे देश में भी अभी हाल में ही इसका प्रारम्भ 
हुआ है किन्तु बढ़ केवल रोगावस्था में सेवायुक्तों की रक्षा के हेतु है। इस वीमा 
प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों को संकट के समय सहायता करना है . इस प्रणाली 
में कई प्रकार के बोमे होते हैं, उदाहरणाथ: | 

(अ) बृतिहीनता-बीमा--इसमें ्रागोपित को sa समय तक जब तक 
कि वृति-हीन हे एक निश्चित आय मिलती रहेगी'। 

(आ) क्षति-पूर्ति बीमा इसमें कारखाने में काम करते,समय यदि किसी 
श्रमिक की मृत्यु हो जाथ या और कोई दुर्घटना हो जाय जिससे उसको क्षति 
हो, तो इसके लिये क्षति-पूति की जाती है । 


(इ) प्रसूति. बीमा--इसमें नारी श्रमिकों को शिशु जन्म से कुछ समय 
.. पहले से ओर कुछ ससय बादर तक कुछ झाय दी जाती है । 


S: TTT काबाड 
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(8) रोग बीमा--इसमें रोग-ग्रस्त होने पर व्यय के लिये धन तया उप- 
चार का प्रबन्ध किया जाता है। 

(ड) उत्तर बेतन बीमा--इसमें gai, कार्य-योग्य व्यक्तियों तथा प्रति- 
पालक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके Ufa को निर्वाह के लिये धन दिया 
जाता है। 

(५) अन्य बीमा - श्रनेक नये-नये प्रकार के दीमे भ्रव होने लगे हैं। 
इन सबकी यदि एक सूचो वनाई जाय, तो वहुत लम्वी होगी, वास्तव में मनुष्य 
के प्रत्येक जोखिम के लिये बीमे की प्रथा चल गई है, यथा फसल वीमा, पशु 
बीमा, ऋण बीमा, लाभ बीमा, मोटर बीमा गोला वीमा, हवाई जहाज बीमा, 
चोरी बीमा, विश्वस्ता-प्रत्याभूति बीमा, अधिकार बीमा, वर्षा बीमा, भूचाल 
बीमा, यंत्र वीमा, शोशे की चहूरों का वीमा, कण्ठध्वनि वीमा, आदि । 


tur व्यवसाय में संलग्न संस्थायें 


संगठन की दृष्टि से वीमा ग्रहों को निम्न भागों में विभक्त किया जा 
` सकता है 


(१) संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ` (Joint Stock Companies) 
ये संस्थायें कम्पनी अधिनियम के म्मन्तगंत बीमा व्यवसाय के उद्देश्य से रजिस्टर्ड 
कराई ज़ाती हैं, और उनकी पूंजी se में विभाजित कर दी जाती है, जिनके 
-घारी कम्पनी के स्त्रामी होते Sl इनका प्रवन्ध प्रवन्ध-संचालकों के हाथ में 
होता है, जिनको अंशघारी fuge करते हैं इनके संगठन के सम्वन्ध में हम 
कम्पनियों से सम्बन्धित पुस्तिका में प्रकाश डाल चुके हैं | 

लाभ--(म्र) इस संगठन में कार्य कुशलतापूर्वक होता d | 

(ग्रा) अंधारी जो अपने प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रवन्ध करते हैं, इसके 
saat को कम करने का अत्यधिक प्रयत्न करते हैं । 

(इ) इसमें बीमा निर्धारित अनुवन्ध तथा प्रब्याजि द्वारा होता है। 
(इ) बीमित व्यक्तियों के लिये इसकी पूंजी प्रत्याभूति का कार्य करती d । 
(उ) बड़ी-बड़ी कम्पनियों में जोखम का भी उचित वितरण होता है। 


दोष --(अ) अवँयक्तिक प्रवन्ध होने के कारणा प्रवन्ध-व्यय भ्रधिक 


. होता है । 


(आ) कम्पनी का प्रवन्ध ्रंशघारियों के हाथ में होता है, पालिसीहोल्डरों 
dx हाथ में नहीं | ies l 

(इ) अरं के लाभांश के कारणा बीमा परिव्यय बढ़ जाते हैं । 

br —— पारस्परिक बीमा परिषद (Mutual Insurance Asso- 
oiations)—ku प्रकार की संस्थाओं के.स्वामी स्वयं बीमित व्यक्ति ही होते 
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हैं ओर वे ही उनका संचालन करते हैं । इनका सम्पूर्ण लाभ सदस्यों में de 
जाता है। ऐसी संस्थाम्रों की प्रव्याजि-दर aga कम होती है । ऐसी संस्यायें 
जीवन वीमा के क्षेत्र में पाई जाती हैं | 
लाभ--[ग्र) प्रव्याजि की आय का वह भाग जो दावों की पूर्ति करने के 
वाद वच रहता है वह पालिमीहोल्डरों को वापिस कर दिया जाता है। कुछ 
लोग उसे लाभ कहते हैं परन्तु वास्तव में यह लाभ नहीं बचत है । 
(आ) उत्तम वर्ग के जोखमों का ही बीमा इनमें होता है | 
(इ) प्रवन्ध सदस्यों के ही हाथ में होता है । E 
(ई) इसमें सदैव ga बात का प्रथत्न किया जाता है कि हानि न्यूनतम हो, 
जिससे सदस्यों को बचत वापस मिल जाये । 
: (उ) व्यापार व्यय इसमें बहुत कम होते हैं । 
दोप (भ्र) यदि संगठन छोटा है, तो सकट को परिस्थिति में वड़ी-वड़ी 
हानियों की पूर्ति करने में असमर्थ हो सकता हैं । RE 
(at) यदि बहुत बड़े रूप में कार्य किया जाय, तो उत्तम वर्ग के जोखम के 
चुनाव का लाभ नहीं मिलेगा । 
(इ) agen स्कन्ध व्यवसाय की भाँति इसमें ग्रंशघारियों की पूंजी पृथक 
नहीं होती, जो कि संकट काल में प्रयोग की जा सके d 
(३) मिश्रित कम्पनियाँ (Mixed Corporations)—tat’ 
कम्पनियों में उक्त दोनों प्रकार की कम्पनियों की विशेषतायें पाई जारी हैं। 
इनमें श्रंशघारियों तथा पालिसीहोल्डर के दो अलग-अलंग वर्ग तो अवश्य होते 
हैं किन्तु पालिसोहोल्ड्स भी लामां में श्रधिकार रखते हैं । संयुक्त पू जी वाली 
कम्पनियाँ दो प्रकार की पालिक्षी निकालती हैं--लाभ सहित और लाभ रहित | 
लाम सहित पालिसी वालों को श्रंशबालियों के साथ लाभ में हिस्सा प्राप्त करने 
का अधिकार रहता है । इसी प्रकार पारस्परिक परिषद्‌ भी दोनों प्रकार को 
पालिसी मिकालती हैं लाभ रहित पालिसी वाले लाभ के अधिकारी नहीं होते d 


(2) लायड्स संघ (Lloyd's Assooiation)—4i के क्षेत्र में 


लायड्स नामक संब बड़ा विख्यात है। इसकी स्थापना लम्दन में हुई थी, किन्तु 


aara यह fate कोने-कोने में फैला हुआ है । इस संघ में १८०० से 
अधिक सदस्य हैं जो अभिगोपक कहलाते हैं । प्रत्येक अभिगोपक अपने भाग के 
घन के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। इसके अन्तर्गत जो व्यक्ति 
बीमे के काम में रुचि रखते हैं वे एक परिषद अना लेते हैं आर बीमे का कार्य 
आरम्भ कर देते Ea जब कोई व्यक्ति बीमा कराता है, तो परिपद्‌ के सदस्य 
जोखम को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार झापस में बाँट कर 
समस्त जोखम का भार अपने ऊपर अंशों के खूप में ले लेते हैं। प्रत्येक 
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सदस्य अपने भाग की सीमा तक उत्तरदायी होता है Ros क्षति की पुति का 
है । इस संघ का कारोवार किसी विशेष प्रकार के बीमे तक ही सीमित नहीं है, 
किन्तु अधिकतर इनमें सामुद्रिक बीमे का ही कायं होता है । इसके सदस्य प्रत्येक 
प्रकार का अनुबन्ध कर सकते हैं | : 

(६) राजकीय वीमा (State Insurance)— जब बीमा व्यवसाय 
का कार्य करिसी राज्य की सरकार द्वारा किया जाये, जैसा कि आजकल भारत 
में है, तो उप्ते राजकीय बीमा कहेंगे । ऐसी परिस्थिति में राज्य बीमित लोगों 
से प्रब्याजि लेता है तथा उनकी क्षति-पू्ति का उत्तरदायित्व लेता हं । सामाजिक 
वीमे की व्यवस्था तथा प्रबन्ध आदि सव राज्य की ओर से होता हुँ | भारतवष 
में डाक व तार बिभाग तथा अन्य सरकारी कमंचारियों का जीवन बीमा बहुत 
समय से सरकार स्त्रयं बहुत कम शुल्क पर करती है। शुल्क वेतन न से ही 
कट जाता है। इंयो प्रकार सेतरायुक्तो के लिये भी राजकाय बीमा निगम की 
स्थापना हुई है। गत वर्ष से तो भारत को सभी जीवन बीमा कम्पनियों का 
राष्ट्रीयक रण कर लिया गया है। 

(७) era: वीसा (Self Insurance)—aa कोई व्यक्तित नियमा- 
नुसार थोड़ा-थोड़ा घन बचत के रूप में इस उद्देश्य से इकट्ठा करता जाये कि 
frat जोखम के घटने पर वह क्षतिपूर्ति के काम श्रायगा, तो इस कार्य को 
८स्त्रतः बीमा? कहेंगे । इसमें संचित राशि पर वीमित का ही पूर्ण अधिकार 
होता है। इस प्रकार के वीमे में कोई व्यय नहीं होता, किसी मध्यस्थ की 
आवश्यकता नहीं है | राज्य को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता; दूसरे इस वात का 
qui प्रयत्न किया जाता है कि हानि न हो । हाँ, ऐसे वीमे में सुरक्षा को भावना 
बहुत कम है उदाहरणार्थं यदि किसी व्यक्ति ने एक वपं में २,०००) बचाया 
और दूसरे वर्ष उसको १५,०००) का नुक्रसान हो गया, तो ऐसी दशा में क्या 
यह वीमा कहा जा सकता. है ? इसी प्रकार जीवन वीमे के लिये यह बिल्कुल 
वेकार है, क्योंकि इसमें संचय करने वाला यह नहीं जानता कि कब उसकी 
मृत्यु हो जायेगी और वह कितना धन वचा सकेगा । 
वीमे का अनुवन्ध 

बीमा वास्तव में दो पक्षकारों के वीच एक श्रनुबन्ध है, जिसके द्वारा वीमा 
कम्पनी वीमित व्यक्ति को किसी विशेष हानि के होने भ्रथवा किसी निश्चित 
घटना के घटने पर, एक निश्चित प्रतिफल क्रे वदले में, जिसे प्रव्याजि कहते हैं, 
क्षतिपूति करने का वचन देती है । 

एक ae वीमे के अनुवन्ध में निम्न बातें होनी चाहिये :— 


Ne भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की सम्पूणे वाते--इससे हमारा 


आशय यह है कि एक साधारण अनुवन्ध की भाँति वीमे के भ्रनुबन्ध में भी 
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भारतीय ngaa अधिनियम की धारा १० में उल्लिखित निम्न विशेषतायें होनी 


चाहिये : — 

(श्र) प्रस्ताव तथा उसकी स्वोकृति 

(आ) पक्षकारों में ग्रनुवन्ध करने को क्षमता 

(इ) पक्षकारों की स्वेच्छापूणं सहमति 

(ई) बंध प्रतिफल तथा उद्देश्य, 

(s) अनुवन्ध ऐसा न हो जो किसी अधिनियम द्वारा अवध घोषित कर 

दिया गया हो । 

(२) वीमा योग्य हित-वीमा कराने के लिये यह भी नितान्त झावश्यक 
है कि वीमित व्यक्ति का वोमे को वस्तु में हित हो । इस हित से तात्पर्य यह है 
कि जिस वस्तु का वीमा कराया जाये saat यदि नाश हो, तो बीमित व्यक्ति 
को आर्थिक हानि होगो श्रोर इसके विपरोत उसकी सुरक्षा से उसको लाभ 
होगा । इसी हित को बीमा-योग्य-हित (Insurable Interest) कहते है । 
बिना इस हित के बीमे का अनुवन्ध gA के समान है और भारतीय अनुवन्ध 
अधिनियम के भ्रन्तगंत वह व्यर्थं है । 

प्रत्येक प्रकार के वीमे में एक हो समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक 
नहीं है । जीवन वीमा में इसको वीमा कराते समय अवश्य होना चाहिये, दावा 
करते समय वह हो चाहेन हो। समुद्री वीमा में इसका विपरीत है। उसमें, 
बीमा योग्य हित दावे के समय होना भ्रनिवायं है, वीमा कराते समय वह हो 
चाहे न हो। fag अग्नि वीमा में एक बिशेष प्रकार के जोखिम के कारण 
वीमा योग्य हित का होना दोनों समय अर्थात्‌ बीमा कराते समय और दावे के 
समय होना अनिवाय e 

(३) पूर्ण सद्भावना-वीमे के spes को वैधानिक रीति से मान्य 
होने के लिये यह आइश्यक है कि बींमक तथा बीमित दोनों पक्षकारों की ओर 
से बीमे के लिये सद्विशवास तथा सदभावना हो। वीमे का अनुवन्ध सद्भावना 
तथा सद्विश्वास का श्रनुत्रन्ध (Contract of Uberrimae Fidei) gl 
इसका anti यह है कि वीमा कराने वाले को बीमित वस्तु के सम्बन्ध में ao 
भी वात गुप्त नहीं रखनी चाहिये । उसको केवल सत्यता से ही सारे प्रश्‍नों का 
उत्तर नहीं देता चाहिये वरन्‌ अनुबन्ध के विषय से सम्बन्धित समस्त महत्तरपूर 
बातें सत्यता से वत्ानी चाहिये | यदि किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं किया 
गया. ग्रयत्रा कोई बात गोपनीय रखी गई तो बाद में भेद खुलने पर वह अनुवन्ध 
व्यर्थं माना जावेगा. क्योंकि बीमा कम्पनी प्रस्ताव में लिखित विवरण के 
aram पर ही उसको स्वीकार करती हैं, अतः यदि कोई भी विवरण 
धोखा देते के उद्देश्य से दिया गया हो, तो कम्पनी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त 


हो जाती है | 
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सद्‌-विश्वास का उदाहरण इस प्रकार है। मान लो मोहन वीमा कराते 
समय बीमक को इस बात की जानकारी नहीं कराता कि उसके माता-पिता 
तपेदिक से मर चुके हैं । इस वात को छिपा कर उसने लिखा दिया कि उसके 
परिवार में किसो को यह रोग नहीं हुम्रा । इसी प्रकार SS इयाम लाल के 
गोदाम में पेट्रोल के डिम्बे भी भरे हुए है परन्तु बीमक से वह इस वात को छिपा 
कर यही कहता है कि उसमें केवल साबुन की पेटियाँ हैं | जब data के feed 
में आग लगी और गोदाम का माल quz हो गया, तव इस बात का पता 
चला । ऐसी परिस्थितियों में बीमक का कोई दायित्व नहीं । . 

(४) साधारण शर्तों की पूर्ति--क्रय-विक्रय_ के साधार अनुवन्ध में 
यदि किसी साधारण शर्त (Warranty) को भंग किया जाय, तो इसका 
प्रभाव यह पड़ता है कि दोपो पक्षकार को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता है. किन्तु वीमे के अनुवन्ध में ऐसा नहीं हैं । इसमें यदि किमी 
साधारण शर्त को भंग किया जाय, तो बीमक को यह भ्रधिकार मिल जाता हु 
कि वह अनुवन्ध को व्यर्थ मानले । इसलिये प्रत्येक साधारण aa वीमे के 
अनुवन्ध का एक महत्वपूर्ण भाग होती है | 

साधारण शतं वह वचन है, जो कि वीमित व्यक्ति वीमा कम्पनी को किसी 
बात के करने या न करने अथवा होने या न होने के बिपय में देता है । यह 
साधारण झर्ते दो प्रकार की हो सकती हैं-- 

(a) स्वीकृति सूचक (affirmative) 

(ar) प्रतिज्ञा युक्त. (promissory ) 

स्वीकृति सूचक साधारण शतं वह कथन है जो वीमित व्यक्ति अनुवन्ध करते 
समय किसी तथ्य (Fact) के होने या न होने के विषय में करता है । safn 
प्रतिज्ञायुक्त साधारणा अतं वह वचन है जो वीमित किसी कार्यं के करने या न 
करने के विषय में देता है । 

एफ ग्न्य हष्टिकोण से साधारण शर्तों के दो भेद इस प्रकार हो सकते 

हैं : प्रत्यक्ष (Express) एवं गमित (Implied) | प्रत्यक्ष साधारणा TA 
WE जो स्पष्ट रूप से agara में लिखी रहती हूँ । गमित STATUT शर्ते वे हैं 
जो म्रनुवन्ध में तो स्पष्ट रूप से नहों दी होतीं, किन्तु उनका उसमें लागू होना 
सान लिया गया है। 


वीमा अनुवन्ध के प्रकार 
` बीमा के अनुबन्ध दो प्रकार के होते हैं :-- । 
(9) ज्ञतिपूरक अनुवन्ध (Contracts of 17त007169)-7जीवन 


REN दुघंटना तथा स्वास्थ्य बीमा को छोड़ कर अन्य सव प्रकार के 
बोमे कषतिपूरक spe होते हैं । कषतिपुरक वोमों में रिन लयाः समुद्री art 


[ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


x 
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मुख्य हैँ । इन्हें 'क्षतिपुरक' इस कारण कहते हैं कि इनमें वीमा करने वाली 
कम्पनी बोमित को केवल किसी निश्चित दुर्घटना तथा जोखिम से होने वाली 
क्षति को ही बीमे को शर्तों के भ्रनुसार पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने उपर 
लेती है। जो राशि बीमित व्यक्ति को दी जायेगी, वह केभी भी वास्तविक क्षति 
से अधिक नहीं होगो। उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान का 
चोमा ५०००) का कराया; श्रव यदि वीमे की वधि के भीतर उसको केवल 
३,०००) की क्षति होती है तो बीमा कम्पनी उसे केवल ३,०००) ही देगी, यद्यपि 
बीमा ५,०००) का है । क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि 
बीमित बीमे से किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ न उठा सके । 
(२) जीवन वीमा का अनुवन्ध (Life Assurance Contracts) 

यह अनुवन्ध क्षतिपूरक श्रनुबन्धों से भिन्न होता है। इनमें वास्तविक हानि 
का ग्रनुभान लगाना कठिन है | किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल्य लगाना 
तथा उसकी मृत्यु पर क्षति का अनुमान लगाना असम्मव है। यही अन्तर की 
आधार शिला है। यही कारण है कि जीवन वीमे में बीमित व्यवित को एक निश्चित 
gaf के वाद waar वीमित को मृत्यु पर वीमे की कुल राशि डुकानी पड़ती 
है । इसके विपरीत क्षतिपुरक अनुवन्धों में यदि वीमित को वीमे को अवधि के 
भीतर कोई हानि नहीं हुई है, तो बीमक उसे कुछ भी न देगा परन्तु जीवन वीमे 
में बीमे की पूरी राशि वीमक को चुकानी पड़ेगी । जोबन वीमे में सुरक्षा के 
अतिरिक्त पूंजी की वचत का भी उद्देश्य होता हैं परन्तु क्षतिपूरक अनुवन्ध में 
केवल सुरक्षा का ही उद्देश्य होता है। 

आगोप और प्रगोप में अन्तर 
_ (Difference between Insurance and Assurance — — *etween Insurance and Assurance) 


आगोप (Insurance) : प्रगोप (Assurance) 


१. इस शब्द के अन्तर्गत — ssp के mata अग्नि x. यह शब्द केवल जीवन बीमा 
बीमा, समुद्र बीमा आदि के लिये हो प्रयोग किया. 
आते हैं | जाता है। 2 

२. आगोप की जोखिम अनिश्चित | २. प्रगोप की जोखिम निश्‍चित है। 


LULA = 
३. श्रागोप के सम्बन्ध में केवल | ३. प्रगोप के अन्तर्गत बीमा, कराई 


क्षतिपूर्त ही की जाती है, जो गई कुल राशि दे .दी जाती, ' 
किसी भी दशा मेंबीमे की | , हैं। ey HE 
रकम से अधिक न हो सकेगी । ' _ Un MEMO UNES EM. 
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कुछ विशिष्ट शब्द 
स्वरबाधिकार-हस्तांतरण सिद्धान्त 


इस नियम ‘Doctrine of Subrogation) के अनुसार बीमक या 
आगोपक को वीमित या आगोपित की क्षति-पूति करने के वाद वे समस्त 
अधिकार मिल जाते हैं जो वीमित को उस क्षति से सम्बन्धित किसी तीसरे पक्ष 
के विरुद्ध प्रात थे । सरल शब्दों में, क्षति-पूत्ति के बाद RIT करने वाला 
चीमित वस्तु के शब्दों में बीमा कराने वाले का स्थान ग्रहण कर लेता ह 1 
उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिये कि कोई जहाज, जिस पर माल लदा हुआ था 
समुद्र में इब गया । उस पर लदे हुए माल का वीमा होने के कारण उसके 
स्वामी को क्षति-पू्ति बोमा कम्पनी कर देगी । वाद में, उस जहाज के निकाले 
जाने पर सारे माल पर वीमा कम्पनी का अधिकार होगा । यह्‌ नियम केवल 
क्षतिपुरक अनुबन्धो पर ही लागू होता है। इस नियम के लागू होने m लिये 
निम्न बातों का होना अनिवायं है :— | 

(१) वीमा कम्पनी को इस नियम का लाभ उठाने के लिये पहले बीमा 
कराने वाले की क्षति-पूति करनी चाहिये d 

(२) बोमा कम्पनी को केबल वे हो अधिकार प्राप्तं होते हैं, जो बीमित 
को अन्य पक्षों के विरुद्ध प्राप्त हैं 1 

(३) वीमा कम्पनी को अन्य पक्ष के विरुद्ध वीमित के ही नाम से 
न्यायालय में भ्रभियोग चलाना चाहिये, अपने नाम से नहीं \ 


gadiat (Re-insurance) 


जव कोई बीमा कम्पनी यह देखती हैं कि उसने अपनी शक्ति से वाहर 
जोखिम का भार अपने ऊपर ले लिया है, तो ऐसी दशा में वह उस जोखिम 
का कुछ अंश किसी दूसरी *बीमा कम्पनी को हस्तांतरित कर देते हैं । इसे 
पुनर्वीमा कहते d. बात यह है कि यदि कोई कम्पनो किसी बड़े जोखिम को 
लेने से मना करदे तो इसका प्रभाव उसकी ख्याति तथा व्यापार पर पड़ता है, 
अतः वे बड़े-बड़े जोखिमों को स्वीकार तो कर लेते हैं किन्तु तत्काल किसी दूसरी 
कम्पनी से -उस जोखिम का, सम्पुणांतः या अंशतः वीमा करा लेती है | इस 
पुनर्वीमि का मूल बीमित की स्थिति में कोई परिवतँन नहीं होता । वह अपना 


` सम्पर्क पहली कम्पनी से ही रखेगा । यह उल्लेखनीय है कि पुनर्वोमा दो बीमा 


कम्पनियों के वीच ही होता है। दायित्व स्वीकार करने पर पुनर्वीमा करने 
वाली कम्पनी प्रतिफल के रूप में पुनर्वीमा कराने वाली कम्पनी से उसी प्रकार 


MEL ois बीमित व्यक्ति से 1 
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„ बीमा (सामान्य विवेचन ) ] | [ २१६ 


उदाहरण के लिये, मोहन ने अपने मकान का १,००,०००) का बीमा 
जनरल इन्इ्योरेन्श कम्पनी से कराया। जनरल इन्इयोरेन्स कम्पनी ने इस 
जोखिम को afar समझकर ५०,०००) बम्बई इन्व्योरेन्स लिमिटेड 
को हस्तांतरित कर दिया । यदि आग लग जाने से पूरी हानि हो जाती है, तो 
ऐसी दशा में मोहन जनररू इन्व्योरेन्स कम्पनी से पूरे १,००,०००) लेगा 
और जनरल इन्इथोरेन्स कम्पनी बम्वई ue लिमिटेड से ५०,०००) 
लेगी । मोहन को इस कम्पनी से कुछ भी लेने का श्रधिकार नहीं होता है । 


gmr बीसा (Double Insurance) 


दुहरे वीमे का श्रभिप्राय वीमित वस्तु पर एक से अधिक बीमा खरीदने से 
है । कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिये कितने ही वीमा-पत्र ले सकता है। 
क्योंकि उसका अपने जीवन में ग्रसीमित हित है. इसलिये वह सव वीमा-पत्रों 
का भुगतान ले सकता है लेकिन अग्नि र समुद्री वीमे के विषय में यह वात 


~ ON 


लागू नहीं होती । भ्रगर किसी व्यक्ति ने अपनी सम्पत्ति पर कई ग्रागोप-पत्र 
लिये हूँ, तो यह जरूरी नहीं है कि उसको उन सव ग्रागोप-पत्रों का भुगतान 
मिल जाय | वह अपनी वास्तविक क्षति से अधिक भुगतान नहीं ले सकता । 
अगर सब बोमा-पत्नों की रकम वास्तविक क्षति से अधिक नहीं है तो वह उत 
सभी का भुगतान ले सकता है। उसे क्षति की रकम विभिन्न बीगा करने वालों 
से अपने मन पसन्द क्रम में लेने का अधिकार होगा । विभिन्न वीमा करने वाले 
'क्षति की राशि को परस्पर अनुपातिक हितों में वाँट लेंगे । 
मानलो सम्पत्ति का मूल्य १०,०००) है और उसका दोहरा बीमा कराना 
है । इससे श्रधिक “मूल्य का वीमा कराने से कोई लाभ नहीं है, केवल प्रव्थाजि 
ही अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी हानि होने से १०,०००) से अधिक किसी 
भी हालत में नहीं मिल सकता १ इसलिये अलग-अलग कम्पनियों में आगोपित 
राशि कुल मिलाकर १०,०००) से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि इसका 
बोमा दो कम्पनियों में क्रमशः ४,०००) और ६,०००) का कराया गया और 
बाद में ५,०००) की सम्पत्ति आग में जल कर अस्म हो गई तो ये ५,०००) 
आगोपित व्यक्ति इन कम्पनियों से किसी भी अनुपात में ले सकता है लेकिन 
“कोई कम्पनी अपने यहाँ आ गोपित रकम से अधिक नहीं देगी । वाद में ये दोनों 
कप्पनियाँ इस हानि को ४ : ६ के अनुपात में वाँट लेंगी । 


वीमे के लाभ 


अमिर्चितता के इस युग में बीमा व्यवसाय के जितने भी गुण गाये जायें 
-कम हो होंगे । Peat मी देश की आथिक तया श्रौद्योगिक प्रगति का अनुमान 
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वहाँ के वीमा सम्त्नन्धो आँकड़ों से लगाया जा सकता है। वीमे के कुछ प्रमुख 
लाभ निम्नांकित हैं :— 
| (१) जीवन बीमा मनुष्य की अनेक चिन्ताग्नों का निवारण करता Pd 
सामाजिक सुरक्षा का यह एक श्रेष्ठ साधन है। वीमे में किसो भा प्रकार का 
(aea नहीं होता; यह तो एक सच्ची सेवा है, जो कि संकट की भयंकरता 
| को पुष्पों की शय्या में परिणत कर देता है । जीवन बीमा विलखते हुए बच्चों 
! का एकमात्र आश्रय है, ale विधवा पत्नी के दुख-सागर का एक सच्चा 
खेवनहार È | . 

(3) जीवन बीमा रुपया बचाने का एक उत्तम साधन है। इससे 
जनता में मितव्ययिता की भावना पैदा होती है। जब मनुष्य देखता है कि 
उसकी पालिसी बिना प्रव्याजि दिये रह हो जायेगी, तो वह किसी प्रकार 
अपने अन्य Gal को कम करके, पालिसी चालू रखने का प्रयत्न करता है। 
इस प्रकार बीमे को राशि बीमित की यत्नपूवंक की हुई वचत है, जो उसके 
लिये बुढ़ापे में लकड़ी का काम करती है । 

(3) वोमे के द्वारा व्यापार में सुरक्षा होती है, क्योंकि किंचित शुल्क 
के प्रति फलस्वरुप बीमा कम्पनियाँ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती 

@ 1 व्यापारीगण थोडी सी ग्राथिक ,हानि उठाकर un विशाल चिन्ता एवं 
अनिश्चित हानि से विमुक्त हो जाते हैं और व्यापार से अनिश्चितता दूर 
होने पर लाभ ही लाभ होता है। इस प्रकार लच्षमी के ग्राकर्पणा के लिये वीमा 
नितान्त वश्यक है। अग्नि वीमे द्वारा उसे अग्नि से होने वाली हानि 


की चिन्ता नहीं रहती। सामुद्रिक बीमे द्वारा वह अपने आपको सामुद्रिक: 


gízai से सुरक्षित कर लेता है | विश्‍वस्त गारण्टी वीमे द्वारा वह अपने 
कर्मचारियों पर भरोसा कर सकता है । श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के वीमे द्वारा 
कारखाने के मजदूरों को शारीरिक हानि पहुँचने प्रर उसकी पूर्ति कर सकता 
है । यहाँ तक कि वह अपने लाम की हानि तक को वीमे ENT पूरा कर 
सक्ता हे। 
(४) वोमे द्वारा व्यापार कोशल में वृद्धि होती है--व्यापार में जव 
अधिक जोखिम होती है तो मूल्य भी अधिक रखा जाता है । वीमे द्वारा जोखिम 
कम हो जाती है श्रतः वस्तुओं का मूल्य भी कम कर दिया जाता है। इसी 
प्रकार यदि बीमा न हो, तो व्यागारी ATA धन तथा मुख्प-पुरू कार्य gat 


i; करनी पड़ेगी । किन्तु बीमा होने से वे बिना दुविधा कुछ कार्य अपने कम- 
चारियों को सौंप कर अपना समय विशेष आवश्यक कर्यो में लगा सकते हैं । 


Prat साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी का वस्तुतः अन्त हो जाता 
| है। उप्त समय यह सम्भर है कि दूसरे सामेदारों के पास इतना घन न हो 
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mr ( सामान्य विवेचन) ] ERRA 


fa वे Sq साभेदार के हिस्से का धन उसके उत्तराधिकारियों को दे सकं । 
ऐसे अवसर पर वे कठिनाई में पड़ेंगे किन्तु बीमा होने से बीमा कम्पनी 
उनकी कठिनाई को दूर कर उन्हें पर्याप्त धन ( एक निश्चित मात्रा ) दे देगी । 
(X) वीमा होने से व्यापार में ऋण असानी से प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि ऋरादाता प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देना श्रधिक पसन्द करगे, 
जिन्होंने बीमा करवा लिया है। यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें वह 
धन वीमा कम्पनी से मिल जायेगा । इसी प्रकार बीमित सम्पत्तियों पर भी 
बन्धक द्वारा सरलतापूर्वक ऋण मिल जायगा | 
( ६) वीमा का एक विशेष लाम यह है कि इसके द्वारा एक व्यक्ति 
पर पड़ने वाली जोखिम ग्रनेक व्यक्तियों में बंद जाती है said क्षति-पूर्ति का 
दायित्व कम्पनी फे अनेक सदस्यों पर पड़ता है । Aa: जव कम्पनी क्षति-पूति के 
लिये रकम चुकाती है तो उसका भार किसी व्यक्ति विशेष पर न पड़ कर 
कम्पनी के सभी हिस्सेदारों पर पड़ता है। 
(७ ) सामाजिक बीमा की योजनायें जैसे रोग, वृद्धावस्था, वेकारी 
-तथा दुर्घटना आदि का बीमा--मनुष्य को निर्घनता और यातनाप्रों से रक्षा 
` कर सकती है | 
( ८) बीमा के द्वारा छोटे-छोटे व्यापारी बड़े-बड़े व्यापारियों से 
सफलतापुवक प्रतियोगिता कर सकते हैं । 
( & ) वीमा द्वारा शिक्षा का प्रचार होता है - विदेशों में बीमा कम्पनी 
` अपने तथा जनता के हित के लिये इस प्रकार की शिक्षा का प्रचार करते हैं, || 
'जिससे अधिक हानियाँ न हो । चलचित्र, प्रदशनी, भाषण, प्रचार तथा अन्य 
fedt द्वारा वे विभिन्न प्रकार के निवारक ( Preventive) कार्यों का 
प्रदर्शन करते हैं । | 
( १०) व्यक्तिगत लाभ के अतिरिक्त वीमा से समस्त राष्ट्र का भी 
बड़ा हित होता है। वीमा के द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रीमियम का जो घन 
- मिलता है उससे वे देश के व्यापार तथा उद्योगों को आवश्यक पूंजी प्रदान 
करती हैं । प्रायः सभी सम्प्र देशों में बीमा कम्पनियों ने झौद्योगिक उन्नति में 
“सराहनीय योग दिया है | इनके द्वारा देश की बिखरी हुई पूंजी एकत्र कर 
राष्ट्र के आरथिक निर्माण में लगाई जा सकती ,है । ; 
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अध्याय . 2 E 
जीवन-बीमा 


परिभाषा 


जीवन वीमा के म्ननुवन्ध से झाशय ऐसे भ्रनुवन्ध से है, जिसके aaia 
बीमा कम्पनी प्रव्याजि के वदले ( जो उसको वार्षिक, अधंवाधिक, त्रौमासिक 
या मासिक किइत के रूप में या ener दिया जाता है ) उस व्यक्ति को, जिसके 
हित में बीमा किया गथा है, निश्चित समय को पूति भ्रथवा qd मृत्यु पर एक 
निश्चित राशि देने का वचन देती है | 


उद्गम 


जीवन बीमा का श्रीगणेश सर्वप्रथम १६ वीं झताब्दी में इद्धलैण्ड तथा 
अन्य योरोपीय देशों में EAT परन्तु उस समय मृत्यु-तालिकाग्रों का अभाव था | 
आधुनिक जीवन बीमा का आरम्भ श्रठारहवीं शताब्दी के शुरू में हुआ | इस 
समय से मृत्यु-तालिकाग्रों का निर्माण gar ale जीवन वीमे को एक वैज्ञानिक 
रूप दे दिया | तभी से जीवन बीमा प्रत्येक देश में उन्नति कर रहा है। 
भारतवर्ष में जीवन बीमे की प्रथा सम्मिलित परिवार तथा ania संगठन के 
कारण बहुत कम थी, परन्तु अंग्रेजी शासन, परिचिमी देशों से सम्पर्क और 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने यहाँ, भी व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देकर जीवन 
वीमे के लिये क्ष त्र खोल दिया । श्रव हमारे देश में भी जीवन बीमे की लोक: 
प्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है | 


जीवन वीमे का राष्ट्रीयकरण 
इस सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि aa तक भारत 
सरकार वीमा कम्पनियों पर ख अधिनियम १६३५ के ग्रन्तर्गत कड़ी 
देख-रेख करती ग्रा रही थी, क्योंकि इन्हें जनता के धन की रक्षा करने वाली 
२२२ 
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कम्पनी माना गथा है, किन्तु हाल में कुछ जीवन बीमा कम्पनियों के प्रवन्धकों 
ने कम्पनी के कोपों का दुरुपयोग किया, अन्य कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने 
के लिये ग्रत्यधिक खर्चे किये ओर अपना मान बढ़ाने के लिये पूंजी में लामांश 
aiet । जीवन वीमा निगम आलेख ( Life Insurance Corporation 
Bill), १६५६ पर भारतीय संसद में बहस के समय fro शाह ने वतलाया 
कि पाँच वीमा कम्पनियों में चोर कुप्रवन्ध्र था और इनमें एक वहुत asl धन 
राशि का दुरुपयोग किया गया | ये कम्पनियाँ तथा दुरुपयोग का राशि निम्न थीं 
—प्रेसीडेन्सी लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड---३० लाख रुपये ; पेलेडियम 
एइ्यो रेन्स कम्पनी लिमिटेड --५ लाख रुपये ; वंगा लक्ष्मी इन्द्योरेन्स कम्पनी 
लिमिटेड--१ ३ लाख रुपये ; alae बीमा कम्पनी लिमिटेड १५ लाख रुपये 
और हिन्दुस्थान आइडियल कम्पनी लिमिटेड ११ हजार WAL इन घटनाओं 
ने भारत सरकार को जीवन वीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रेरित 
किया । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने Yo जनवरी १६५६ को मद्रास में दिये 
हुए अपने एक सार्वजनिक भाषण में बताया--“हमारे पास बीमा का 
नियन्त्रण करने के लिये कानूनी उपायों की कसी नहीं है किन्तु हमने यह अनुभव 
किया है कि कानूनी नियन्त्रण निष्प्रभाव हो गय! है। आपको विदित होगा 
कि हाल में कुछ बड़ी गम्भीर घटनायें ऐसी हुई हैं जिनमें जनता के कोषों का. 
दुरुपयोग किया गया है। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर दो कारणों से पहुँचे-- 
एक पालिसीहोल्डरों के कोपों का दुरुपयोग भौर दूसरे, हम कोई ऐसी कानूनी 
als खड़ी नहीं कर सकते जिसे पार न क्रिया जा सकता हो।” जीवन बीमा 
का राष्ट्रीयकरण इसलिये आवश्यक हो गया था कि द्वितीय पंचवर्पीय-योजना 
को शीघ्र पूति के लिये जनता की वचत को अधिक गतिशील बनाना है । फलतः 
२० जनवरी १६५६ को भारत सरकार ने सम्पूणं जीवन बीमा व्यवसाय को 
अपने हाथ में ले लिया और विभिन्न कम्पतियाँ राजकीय भारतीय जीवन बीमा 
निगम की यूनिटों के रुप में कार्य कर रही हैं । हाँ, WA प्रकार का बीमा 
व्यापार स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका जन-हित पर इतना व्यापक 
प्रभाव नहीं पड़ता । ; ; 
भारत का राजकीय जीवन बीमा निगम 

star कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, Yo जनवरी १९५६ से भारतीया 
जीवन बीमा व्यापार, भारत सरकार के एक अध्यादेश (जीवन बीमा झाकस्मिक 
आयोजन १९५६) के परिणामस्त्रुरूप भारत सरकार के प्रबन्ध और नियंत्रण में 
झा गयां । विभिन्न जोवन बीमा कम्पनियों का कार्य भार संभालने के लिये एक 
राजकीय जीवन -बौमा निगम कानिर्माए किया गया, जिसने १ सितम्बर 
.gexs से mer कार्य झारम्भ; कर दिया । , इस. निगम ( State life: 
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Insurance Corporation ) के पन्द्रह सदस्य हैं और इसका केन्द्रीय 
कार्यालय बम्बई में है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर और मद्रास इन पाँच 


स्थानों में इसके क्षेत्रीय ( zonal ) कार्यालय हैं। war इसके ३३ विभागीय - 


कार्यालय ( Divisional offices ) शुरू किये गये हैं और निगम के 
अन्तगंत इस समय १८० शाखायें ( Branches ) हैं । इसकी Tait ५ करोइ 
रुपया है । 

सरकार ने निगम को पालिसियों का नगद भुगतान मिलने के सम्वन्ध में 
भ्रपनी गारन्टी प्रदान की है । इस प्रकार श्रव पब्लिक, निस्संकोच होकर बीमा 
योजना का लाभ उठा सकती है । 


राष्ट्रीयकरण के वाद अब यह AAT की जाती है कि भारत में जीवन 
वोमे को विचारधारा अधिक लोकप्रिय होगी, और ५३ लाख गावों में भी इसका 
नारा यूज उठेगा | अभी तक जितनी भी ऋम्पनियाँ जीवन वीमा व्यवसाय में 
सलग्न थीं उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था; अतएवं जन-कल्याण की 
उन से आशा नहीं की जा सकती थी । जैसा कि निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है, 
अन्य पश्चात्य देशों को अपेक्षा हमारे देश में प्रति व्यक्ति बीमा न्यूनतम स्तर 
"पर था :— 


देश प्रति व्यक्ति बीमा एक Wd की राष्ट्रीय आय 
से बीमा का प्रतिशत 
Ro 
भारत २६ जल CARS 
जापान AIP NN 20's 
आस्ट्रेलिया २,०३७ ४५१६ 
यू० के० १,८२७ ५१३ 
न्यूजील ण्ड ३,१६० 9o'Y 
qo ugo To $,5oo 8४'८ 
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जीवन बोमा व्यवसायियों नें जो कुछ किया है वह सागर में एक बून्द के समान 


है किन्तु अब उज्जवल भविष्य को ग्राशा है। राजकोय निगम द्वारा ऐसी आशा 
को जा सकती है कि देश के कोने-कोने में वीमे का संदेशा पहुँचेगा 1 क्योंकि 


. पोस्ट आफिस, स्टेट बेंक, सरकारी खजानों एवं सहकारी समितियों द्वारा az 


कार्य सुविधाजनक होगा । पंचवर्षीय योजना के विज्ञापन के साथ-साथ जीवन - 
वीमा का विज्ञापन भी सरल होगा । . 
राष्ट्रीयकरण के बाद यह ग्राशा की जाती है कि एजेन्टों, एवं फील्ड व 

कार्यालय कमं चारियों के हितों का रक्षा को जावेगी तथा उनको दशा को सुधारा 
जायेगा । व्यपार को वृद्धि के साथ यह कहा जाता है कि रोजगार के म्रनेक अवसर 
भी उदय हो जायेंगे । स्वेच्छा पूणं उमे के साथ-साथ जो कि बेचा जावेगा, श्रनिवायं 
वीमे का भी सामाजिक कल्याण विषयक उपायों द्वारा ( जसे वेरो जगा री का 
वीमा, बुढ़ापे क पेंशन, विश्रवाग्रों site अनाथों के लिये तथा प्रसूति araa 
लाभ ) विकास होगा । द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत होने वाले नवीन प्रयत्नों से 
staa वीमा को क्षमता बहुत ag जायेगी । जीवन बीमा व्यवसाय की वृद्धि 
होगी एवं wits हृष्टि से योजनाकरण भी सुत्रिधाजनक हो जावेगा । अभी 
तक जीवन बीमा के द्वारा लगभग २० करोड़ रुपये पूंजी का निर्माण होता था।' 
अब एक fafaa योज़ना द्वारा इस राशि का सदुपयोग हो सकेगा । सर जेरेमी 
CAAT, WHIT Fo टो० शाह, श्री जयप्रकाश नरायण तथा ग्राचायं कृपलानी 
सभी इस मत के पक्ष में हैं। wa भविष्य में नियोजित ढंग से पूंजी का 
विनियोग संभव हो सकेगा और अनावश्यक रूप से पूँजी का feat का निर्यात 
न होगा। राष्ट्रीयकरण द्वारा देश के निर्माण उद्योगों पर भी श्रप्रत्यक्ष ढंग से 
राज्य का ग्रधिकार हो गया है। ग्रर्थ-संस्थाश्रों पर भी भारत सरकार का 
स्त्रत्वासिकार हो गया Zl इस प्रकार ग्रहिसात्मक ढंग से आथिक कलेवर को 
ठोस TDI त्रिता भारत सरकार का राजकीय क्षेत्र ( Publio sector ) 
स्वतः विस्तृत हो गया है। F 
लाभ का वितरण-बोनस की घोषणा 

` प्रत्येक द वर्ष में कए से कम एक बार निगम *एकनरुम्ररी के द्वारा अपने 


व्यापार को आथिक दशा का परीक्षण करावेगा और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय 


सरकार का प्रस्तुत करेगा | ऐसी जांच पड़ताल द्वारा जो श्राधिषय (Surplus) 
प्रगट हो, FART कम से कम ६५% पालिसी होल्डरों के लिये सुरक्षित रखा 
जायेगा प्रौर शेप को ऐसे कामों में लिया जा सकता है जिसकी केन्द्रीय सरकार 
भ्रनुमति दे ।* पालिसी होल्डरों के लिये सुरक्षित रखा गया लाम सलाभ वीमा 
पत्रों में, जो कि मूल्यांकन कि तिथि पर पूणां रकम के लिये चलन में हों, ater 


` जायेगा । यह वोतस या तो बीमे की रम में जोड़ दिया जायेगा और दावे क्रे 


१५ 
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A 
देय होने पर चुकाया जावेगा भ्रथवा पालिसी होल्डर चाहे तो कुछ बट्टा काट 
कर उसे तत्काल ही नगद ले सकता है या प्रीमियम के भुगतान में ATA करा 
सकता है | 


जीवन वीमा से लाभ i : 
जीवन बीमा से बोमा कराने वाले को श्रनेक़् लाभ होते हैं, जिनका उल्लेख 

संक्षेप में नोचे करते हैं :--- 

(१) व्यक्तिगत तथा कौटुम्बिक दृष्टिकोण से लाभ 


(अ) जीवन वीमा द्वारा मनुष्य अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों 
के भविष्य को ओर से निरित्रन्त हो जाता है। यदि किसी मनुण्य को आकस्मिक 
मृत्यु हो जाये, तो उसके कुटुम्ब का पालन-पोषण वीमे से मिली हुई राशि 
द्वारा हो सकता है। यदि वीमित जीवित रहता है, तो बीमे की राशि उसके 
वृद्ध हो जाने पर, जव वह कोई काम करने के अ्रयोग्य हो जाता है, उसकी 
सहायता करती है । 

(ur) बीमा द्वारा मनुष्य अपनी जीवनावस्था में ही अपने परिवार की 
झिक्षा-दीक्षा site विवाह आदि का प्रवन्ध कर निश्‍चित हो जाता हैं । 

(इ) बीमे से वीमित को साख बढ़ती है और आवश्यकता के समय ag 
उसके ग्राधार पर ऋण भी ले सकता है। 

(ई) att में रक्षा तथा बचत दोनों ही तत्व सम्मिलित हैं। wale बीमित 


की AMAT मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारंयों को बीमे की पुरी राश्षि प्राप्त' 


हो जाती है, जत्र te वैंक में रुपया जमा करने पर केवल जमा की हुई राशि 
ही व्याज सहित मिल सकती हैं । e 
> (s) बीमा कराई हुई राशि पर वीमित की आय के छठे भाग तक झ्राय-कर 

नहों देना पड़ता | ® 

(ऊ) बीमा द्वारा थोड़ा-थोड़ा धन देकर छ समय बाद एक बहुत बड़ी 
राशि इकट्ठी हो जाती है i 4 URS 

(ए) इसत जनता में मितव्प्रयत्ता का भी प्रचार होता है । 

(दे) wigferm लाभ के लिये ली हुई पालिसी न्यायालय द्वारा कुक नहीं 
कराई जा सकती । 


(२) ओद्योगिक दृष्टिकोण से लाभ 


बीमा कम्पनी जो धन प्रव्याजि के रूप में इकट्ठा करती है वह उसे 
विभिन्न उद्योगों में जिनियोग कर देतो है। इस प्रकार aes 


को प्रोत्साहन मिलता है । 
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(३) सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ न्‍ 

वीमा मनुष्य को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना सिखलाता है और समाज 
TT भार हलक! करता 5४ | यह बेकारी को कम ररता है WT Baral रौर 
भिवारियों की संख्या घटाता है i 


(2) व्यवसायिक दृष्टिकोण से 

व्यापारो अपनी पालिसी पर व्यापार के लिये ऋण ले सकता है । सामेदांरी 
को फर्म में साझेदारों का जीवन बीमा कराया जा सकता है, जो किसी साझेदार 
का मृत्यु पर उसका भाग उसके उत्तराधिक्रारियों को चुकाने में सहायता करता 
$ | महाजन अपने ऋणो का वोमा कराकर अपना ऋण सुरक्षित कर 
सकता है । 


(४) जीवन बीसा और सृत्यु दर 


जीवन वीमा की दशा में अनिवार्य रूप से एवं निःशुल्क वीमित का डाक्टरी 
परीक्षण हो जाता है कमी-कमी बीमित को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके 
स्वास्थ्य को दशा कंसी है ग्रौर अस्वस्थता को दशा में वह रोग का निवारण 
कर सकता है । इस प्रकार बीमा व्यवसाय को बृद्धि के साथ-साथ मृत्यु दर 
स्वतः घटती जाती है i 


(६) राजकीय दृष्टिकोण से लाभ 


_ सरकार का उत्तरदा यित्त्र भीमे के द्वारा अनेक Aare, भ्रपाहिजों ake के 
प्रति कम हो जागा है क्योंकि बीमे के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है | 


AA से जो लाम होता हुँ"उसक़ा भी सरकार जन-कल्याण के लिये सदुपयोग 


कर सकती हुँ । निश्चितता के वातावरण के कारण राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है 
एवं देश समृ द्वाली वनता d | Fa लोगों का तो यहाँ तक मत है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को स्थापना में जोवन बीमा का बहुत वड़ा हाथ हो 
सकता हुँ | ; 2 


सक्षेप में, जीवन वीमा श्रति आवश्यक वस्तु है । एक गगनचुम्बी अ्रद्टालिका 
में रखे gt सामान का जलना निश्चित नहीं. सागर की तरंगों से टक्कर खाते 
gi जड़ाज का gaat भो निश्चित नहीं, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का मरना निश्चित 
है । जीत्रन की अनिश्चितता एवं इसके ग्रंधकारमय परिणामों पर व्रिजय प्राप्त 
करने का एक मात्र साघन वीमा कराना है । जो व्यक्ति जोवन बीमा शीघ्र 
नहीं कराता और इस सुकार्यं को टालता रहता है वह अन्त में पछताता हैं ; 


Ps वाद में, जबकि एजेन्ट या इन्सपेक्टर उसका बीमा करता भी है. उस 


समय उसका स्त्रस्थ्य गिर सकता है । जीवन वीमा से मृत्यु के उपरान्त भी 
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मनुष्य कमाता रहता है ate उस राशि से afad की रक्षा कर 
सकता है । 


जीवन बीमा के विरुद्ध आरोप 


जीवन बीमा के इतने TU होते हुये भी कुछ श्रविवेकी पुरुष इस पर 
आरोप लगाने की चेष्टा करते हैं । जीवन बीमा के क्षेत्र में कायं करने वाले 
एजेन्टों एवं इन्सपेकटरों को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों को बड़ी सावधानी से 
समभावें । इन संकुचित विचार वाले व्यक्तियों के प्रधान आरोप 
निम्नांकित हैं : — 


(१) वीमा कम्पनियाँ सूद खाने वाली संस्थायें हैं-सूद खाना 
( Usuary ) उनकी दृष्टि से पाप का द्योतक है, अतः वे इस कार्थं के प्रति 
सहानुभूति नहीं रखते । ऐसी भावना मुख्यतः रुढ़वादिता एवं परम्परागत 
सकुचित विचारधारा का परिणाम होती है । प्राचीन काल में प्रायः बही लोग 
ऋणा लिया करते थे जिनकी स्थिति दयनीय होती थी और अधिकांशातः उपभोग 
के लिये ही ऋण लिया जाता था। ऐसी अवस्था में ऋण पर सूद लगाना 
अनुचित समझा गया परन्तु sa परिस्थितियां बदल चुकी Ea आज अच्छी 
स्थिति के लोग भी ऋण लेते है, उत्पादक कार्यों के लिये ऋण लिया जाने 
लगा है, साथ ही ऋण का वसूली भी अब पहले की तरह सरल नहीं रही । 
अतः यदि ऋणदाता अपने दिये गये ऋण पर कुछ व्याज लगाता है, तो इसे 

-श्रनुचित नहीं कहा जा सकता । ; 

_ वीमा एजेन्ट को बड़े प्रेम से यह समभाना चाहिये कि ईश्वरीय कृपा 
विना मानवीय सहायता संभव नहीं है | ग्रतः वीमा कम्पनी भी इसी सिद्धान्त 
qx आश्रित है कि जिस व्यक्ति की श्रनायास मृत्यु हो जाये, उसके madi 
की सुरक्षा का भार उन लोगों पर है जो अधिक दिन जीवित रहते हैं, और 
अपनी प्रव्याजि की राशि कम्पनी को देकर उन faufaa बच्चों तथा विधवा 
की रक्षा कर सकते हैं.। एक व्यक्ति जो इस पद्धति से लाभ नहीं उठाना 
चाहता और जीवन बीमा नहीं कर।ता, वह एक "जन कल्याण योजना” से 
वंचित रहता है | 


५ (२) वीमा निगम प्रव्याजि द्वारा जनता की परिश्रम से कमाई 
हुई पूंजी को एकत्र करने वाली संस्था है--हाँ, ऐसा अवश्य है, किन्तु, 
जैसा. कि जीवन बीमा निगम के कार्यों से स्पष्ट है, वास्तव में जनता की पूजी 


जन कल्याण के कार्यों में ही लग जाती है, जिससे औद्योगीकरण को प्रोत्साहन 
मिलता है, राष्ट्रीय उत्पग्दन बढ़ता है एवं जीवन स्तर ऊँचा उठता है। 
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(3) जीवन वीमा निगम प्रव्याजि के रूप में अधिक राशि 

चसूल करता हे किन्तु Baran है--यह mAT वास्तविकता से 
पर $ । एसे बहुत कम उदाहरण हैं, जिनमें कम्पनियों ने वीमा प्र धारी से 
जितना प्रीमियम वसूल किया उससे कम gaar) अधिकांश amit में तो 
चीमा पत्र धारियों को इतना धन चुकाया गया, जिसमें प्रीमियम की तो वापिसी 
हो ही गई इसके अतिरिक्त कुछ धन वोनस स्वरुप और भी मिला। यदि 
अधिक जीने वाले लोगों से अधिक प्रीमियम के रूप में कम्पनी को श्राय 
हुई तो कम जोने वाले लोगों को कम प्रीमियम के वदले quf भुगतान करने से 
हानि भी उठानी पड़ी । 
a (2) विना वीमा के ही अधिक रुपया संचय किया जा सकता 
१ -उदाहरण के लिये, १०००) नेशनल सेविग्ज सार्टिफिकेट में लगाया जाय. 
तो १२ साल के बाद ड्योढ़ा हो जाता है। यह ठीक है, कि कुछ सौभाग्यशाली 
व्यक्ति अन्य साधनों से afan धन संचय कर सकते हैं किन्तु जीवन वीमे की 
दो विशेषतायें ऐसी अनोखी हैं जिनके विरोध में कोई दलील नहीं चल सकती 
एक तो अनिवार्यं ववत और ga आकस्मिक मृत्यु को दशामें वित्तीय 
कठिनाइयों से सुरक्षा । 

(X) अन्य आरोप--ग्राप यह कह सकते हैं कि “मैं dur में विश्वास 
ही नहीं रखता! अथवा “वीवी बच्चों के भविष्य की मुझे चिन्ता ही नहीं ।' 
विरक्कता की यह भावना दूरदर्शिता की नहीं कही जा सकती | यदि आप इस 
समय अपने वीबी-वच्चों के भविष्य का प्रबन्ध नहीं करते, तो श्रापत्ति के समय 
उनको ही कठिताई का सामना करना पड़ेगा । झाप यह भी कह सकते हैं 
कि मेरे लिये प्रब्याजि का धन लगातार देना संभव नहीं । इस प्रश्‍न का उत्तर 
बड़ी सात्रघांनी से देना चाहिये। उसको समकभाइये कि भाई ! झाप किसी 
प्रकार अपने उपभोग में से कटीती करके प्रव्याजि की राशि gar रहिये; 
क्योंकि यह त्याग किसी न किसी समय मीठा फल देगा। कल्पना कीजिये 
कि एक प्रब्याजि देने के बाद भ्रमुक व्यक्ति की 'राम राम सत्य हो गई' ऐसी 
परिस्थिति में जीवन बीमे को राशि दुदिन की यातना को न्यूनतम कर देगी । 
aaar यों त्रिचारिये कि यदि दुर्भाग्यवश झ्रापको मासिक आय कम हो जाये 


अथवा अवधि के पूर्व ही आपको रिटायर कर दिया जाये, तब तो विवश होकर: 


आपको FF का AAT कम श्राय में ही करना होगा झतएव पहले से ही क्यों 
न उपाय किया जाये । जीतन बीमा ऐसो कोई वस्तु नहीं, जिसे आप किमी 
भी समय सजी मंडी में खरीद सकें | अभी श्राप पर यौवन है, झाप vue हैं, 
शरीर में स्फूति है, अतः वीमा एजेण्ट ATH AA आपकी ओर आकर्षित 
होते हैं यौवन ढलते ही कोई-भी आपके निकट न झावेगा | यदि आप स्वयं 
भी बीमे०के-लिए/प्रा्थत्ता/ Rees भी Gr RE र ओ5 पं हा, Fait t 


२६० ] [ व्यापार प्रणाली एवं New ` 


अन्त में, आप यह कह सकते हैं कि "X ऊपर कोई भी आश्षित नहीं gU 
ठीक है, किन्तु एक ऐसा समय ST सकता है जब AIT 4d अपने ऊपर 
आशित हो जायेंगे wala वृद्धावस्था में आपको ऐसी ही दशा हो सकती है । 


जीवन चीमा पत्रों के प्रकार 


( १ ) वन्दोबस्ती diur पत्र (Endowment Policy )— 
वन्दोबस्ती ब्रीमा पत्र जीवन वीमा का अत्यन्त लोकप्रिय रूप है। इसमें बीमे 
की रकम, एक निर्दिष्ट ग्रवधि के अन्त में या इसके qd ही मृत्यु होने पर, 
देने का ग्रायोजन होता है यह बीमा पत्र एक व्यक्ति के जीवन पर शिया जा 
सकता है naar दो व्यक्तियों के जीवन पर संयुक्त रूप से । 

निगम नें बन्दोवस्ती बीमा योजना के दो रूपान्तर भी प्रस्तुत किये $— 
तिहरे लाभ वाला वीमा पत्र और अनुमानित बीमा पत्र । तिहरे लाभ वाला 
बीमा पत्र (Triple Benefit Policy) उन लोगों के लिये है जोकि श्रपनी 
बुद्धावस्या के साथ-साथ अपने कुटुम्ब एव आाश्चितों के लिये भी व्यवस्था 
करना चाहते हैं । मान लीजिये कि गाप इस योजना के Bait १०००) की 
पालिसी १५ qq के लिये लेते हैं तो ग्रापको निम्न लाभ प्राप्त होंगे : — 

( १ ) यदि मृत्यु १५ वपं के ग्रन्दर हो जावे तो बीमे की प्रारम्भिक रकम 
के १,०००) और पहले qd के प्रीमियम को छोड़ कर ग्रन्य प्रत्येक 
वर्षं के प्रीमियम के लिये २५ रु० की मतिरिक्त रकम भी साथ 
में मिलेगी à . 

(2) यदि १५ वर्ष को समाप्ति तक जीत्रित रहे, तो १०००) 
नगद ; और s 

(3) १,००० se का चुकता बीमा पत्र (Paid up policy) जिसका 


भुगतान wale के परचात्‌ मृत्यु पर मिलेगा, निशुल्क Free) दिया 


जायगा | 

अनुमानित बन्दोब्स्ती बीमा पत्र (Anticipated Endowment 
Policy) उन व्यक्तियों के लिये अधिक आकर्षक है, जो अपनो वृद्धावस्था 
और gaa के लिये व्यवस्था करने के साथ-साथ यह भी आवश्यकता ATAT 
करते हैं कि अपने जीवन काल में भी उनको थोड़े र समय पर कुछ इकट्ठी 
रकम मिल जाय । मान लोजिये इस योजना के अन्तर्गत, आपने १०००) का 
१५ वर्ष के लिये वीमा कराया, तो आपको निम्न लाभ AAN 

( १ ) X वर्ष की समाप्ति तक जीवित रहने पर २००) 

(3) to वर्ष की समाप्ति तक जीवित रहने qx ४००) 

( ३ ) १५ वर्ष की समाप्ति तक जीवित tet पर ६००) 

( ४ ) यदि १५ वर्ष के भीतर किसी भी समय मृत्यु हो जाये तो १०००) 
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(3) आजीवन वोमा पत्र ( Whole Life Policy )—sa 
धीमा पत्र के ग्रन्तगंत बीमे को रकम बीमा कराने वाले को मृत्यु पर हो देय 
होती है चाहे वह कभी और कैसे भी हो। na: इसमें विनियोग तत्त्व हो रहता 
ह \ यही कारण है कि ऐवे वीमा पत्र के प्रीमियम की दर बरन्दोवस्ती बीमा 
पत्रों से कम रहती है । ऐसे बीमा पत्र तीन प्रकार से प्रीमियम देकर खरीदे जा 


( 4.) वीमा पत्र लेते समय एक ger में ही प्रीमियम देकर आजीवन बीमा 
पत्र खरीदा जा सकता है। ऐसे बीमा पत्र को अकेले भुगतान वाला 
बीमा पत्र (Single payment whole life policy) कहते 
Sl इस प्रकार के बीमा पश्र दो कारणों से अधिक प्रचलित नहीं 
हैं--एक तो इतनी बड़ी रकम एक वार. में थोड़े से ही व्यक्ति श्रदा 
कर सकते हैं ओर दूसरे पूर्व मृत्यु होने की दशा में निचलो carat 
की अपेक्षा उसे प्रीमियम अधिक पड़ जाता है । 

(४ ) बीमा पत्र के प्रीमियम का भुगतान कुछ निश्चित वर्षों a arias, 
छमाही. तिमाही या मासिक किश्त देकर कर सकता है। ऐसे 
आजीवन बीमा पत्र को निश्चित भुगतान वाला ग्राजीवन वीमा पत्र 
(Limited payment whole life policy) कहते हैं। 
निश्चित वर्षों तक प्रीमियम देते रहने के बाद कोई प्रीमियम नहीं 
देना पड़ता भले ही बोमा कराने वाला कितनी ही wala के लिग्रे 
जीवित क्‍यों न रहे | अतः इस बीमा पत्र से यह लाभ होता है 
कि वीमा कराने, वाले को वृद्धावस्था में प्रीमियम नहीं देना पड़ता । 
अगर वीमा कराने वाले की मृत्यु प्रीमियम देने की निश्चित अवधि 
खतम होने के पहले ही हो ag, तो भी पुरी रकम उत्तराधिकारियों 
को दे दी जावेगी । यह बीमा पन्न सबसे अधिक प्रचलित है | 


(7) वीमा पत्र का प्रीमियम चुकाने का तीसरा तरीका Bi adi है कि बीमा कराने 
बाला आजीवन प्रीमियम देता रहे। इसे साधारण आजीवन बीमा पत्र 


(Ordinary whole life policy) कहते. हैं। इसमें दोष यह . 
है कि बीमा कराने वाले को उन वर्षों में भी प्रीमियम जुकाना ; 
पड़ता है जबकि उसकी कमाने की शक्ति कम या समाप्त हो जाती . 


है ।, इसके प्रीमियम की दर सबसे कम होती है । 


निगम ऐसे वीमा पत्र भी जारी करती है जिनके भ्रन्तगंत प्रीमियम की दर , 


समय बीतने के साथ घटती या बढ़ती जाती है। इन्हें Sliding scale 
polioy कहते हैं । वोमा कराने वाला ग्रपनी सुविधा के म्रनुसार प्रीमियम 


घटने वाला या बढ़ने वाला बीमा पत्र ले सकता है । 
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सलाभ और Bara वीमा पत्र | 
चन्दोबरस्ती और miaa बोमा पत्र सलाभ हो सकते हैं या लाभ-रहित | 


WD वीमा पत्र (with profits policy) लेने वाले को निगम के arai 


में भाग दिया जाता है। यह लाम प्रति तीसरे वपं निश्चित किया जाता है! 
लाभ का जो भाग बीमा कराने वालों को मिलता है उसे वोनस कहते हैं | 
बोनस का भुगतान तीन तरह से किया जा सकता है--( १) नगद (2) 
प्रीमियम की कटोंती के रूप 4 या ( ३) बीमे की रकम के साथ । तीसरे 
तरीके में बोनस को पूरी रकम मिल जाती है और पहले दो तरीकों में दोनस 
की रकम कुछ कम कर दी जाती है। जिन वीमा पत्रों को निगम के लाभों में 
भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता उनको श्रलाभ वीमा पत्र (Without 
Profits Policy) कहते हैं। ऐसे वीमा पत्रों के प्रीमियम को दर सलाभ 
बीमा पत्रों को अपेक्षा कुछ कम रहती है। श्राजकल सलाभ वीसा-पत्रों का बड़ा 
प्रचलन है । : 


( ३ ) सियादी बीमा पत्र (Term  Polioy)—s प्रकार के बीमा 


पत्र में वीमे की रकम उसी दशा में दी जावेगी, जबकि बीमा कराने वाला 


निश्चित मियाद खत्म होने के पहले मर जाय | ane बीमित मनुष्य (Life 
insured) मियाद खत्म होने तक जीवित रहे तो कोई भुगतान नहीं किया 
जायगा । ऐसे बीमा पत्र प्रायः लेनदार अपने कर्जदारों के जोबन पर लेते हें। 
कभी-कभी वे स।झेदारी के बड़े-बड़े सदस्यों और कम्पनी के डाइर॑वटरीं के जीवन 
पर भी लिये जाते हैं। इन बीमा पत्रों में रक्षा तत्व हो रहता हे, विनियोग तत्व 
का विल्कुल अभाव है ' दूसरी उल्लेखनीय बात यह है "कि इसमें वीमे की रकम 
पुरी दे दी जावे-यह आवश्यक नहीं । उदाहरण के लिये. मोहन ने सोहन को 
९,००० wo कर्ज दिया है और वह सोहन का ३००० Fo के लिये १० साल का 
वीमा कराता है, तो सोहन की पू मृत्यु होने पर मोहन केवल २००० wo ही 
प्राप्त कर सकेगा । इ तरह यह वोपा पत्र हानिपूर्ति का एक अनुबन्ध है । 
स्पष्ट है कि ऐसे बीमा पत्रों में प्रीमियम की दर AA प्रकार के बोमा पत्रों से 
कम रहनी चाहिये । इन बीमा पत्रों के वारे में निगम यह भो अधिकार देता हू 
कि बीमित ममुष्य बाद में बोमा पत्र को जीवन बीमा पत्र में वदलवा ले d 
ऐसे बीमा पत्रो को परिवर्तनशील मियादी बोमा पत्र मी कहते हैं । 


( ४ ) संयुक्त जीवन बीसा पत्र (Joint Life Polioy) रीमा 
पत्र एक से अधिक जीवन पर सम्मलिति रूप में लिया जा सकता है । ऐसे बीमा 
Tal को सयुक्त या ` सम्मलिति जीवन बीमा पत्र कहते Eq दो प्रकार के 
होते है-प्रथम अति जीवित बीमा पत्र और अन्तिम अति जीवित बीमा पत्र । 
प्रथम श्रति जीवित वीमा पत्र (First Survivorship Policy) के 
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| जीवन बीमा | [ २३३ 
: aaia संयुक्त जीवन में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होते ही वोमे को रकम 
देय हो जाती है। लेकित अन्तिम अति जीवित बीमा पत्र में वीमे की रकम 
संयुक्त जीवन में से अन्तिम व्यक्ति को मृत्यु पर ही देय होती है । पहले प्रकार 
| के संयुक्त जीवन पत्र बहुत प्रत्रलित हैं । aga जीत्रन पत्र पति-पत्नी के जोवन 
| पर या. किसी फमं के साभेद्ारों के जीवन पर लिये जाते हैं । पति-पत्नी में 
'. से पहले किप्ती की भी मृत्यु होने पर जीवित रहने वाले व्यक्ति को पॉलिसी 
Lom. का पूरा रुपया मिल 'जायगा । इमो प्रकार फर्म के कई साभेदारों में से किसी 
COM) की भी मृत्यु होने पर शेव साभौदारों को ag रकम दे दी जायगी। इक प्रकार 
27 का वीमा पत्र साभेदारों को बड़ा उपयोगी है । किसी arx की मृत्यु होने पर 
A जीवित रहने वाले साभेदारोंकों उसकी सम्पत्ति का भुगतान करना पड़ता है जिससे 
? फर्म की रोकड़ दशा बिगड़ जाती है, क्योंकि फर्म की पूंजी का अधिकांश भाग 
। चल ग्रौर अचल सम्पति में फंस जाता है । लेकिन इस प्रकार का बीमा करां 
| लेने से यह परेशानो नहों होती, क्योंकि मृतक साझेदार की सम्पत्ति का भुगतान 
5 चीमे में मिली हुई रकम की सहायता से ग्रासानी से किया जा सकता है । 


(x) वार्षिक ata (Annuity)—frrr वापिक वृत्ति वाले वीमा 
पत्र भो वेच्या है। इनके अनुपार वीमा कराने वाले द्वारा निगम को एक 
ger CHA देरे के बदले में बीमा कम्पनो यह भार ग्रहण करो है कि जबतक 
ag वक्ति जीवित रहेगा उसे नियत रक्रम प्रति वर्ष अदा करती रहेगी । यह 
बीमा पत्र साधारण बोमा पत्रों से उलटे स्वभाव वाला है, क्योंकि जवकि 
साधारणा वीमा पत्रों में किस्तों में रकम देने के वदले निगम एक ND रकम 
का भुगतान करती है, allan वृति वाले बीमा पत्रों में एक मुश्त रकम देने के 
बदले बोमा कम्पनो Pret में रकम का भुगतान करतो है। ऐसे बीमा पत्र 
उन लोगों के लिये उपयोगो . हैं जिनको एक graa रकम किमी प्रकार मिल 
गई है और वे उपे aa हो जाने के मय से तथा आगे के लिये -जीवन-निर्वाह्‌ का 
बदोवस्त कराने.के लिये निगम को सौंप देते हैं । 

( ६) बच्चों के नवीन बीमा पत्र (Children’s Policies) — 
निगम बच्चों के लिये उपयोगी जोवन बीमा पत्र जारी करने लगा है। यें 
दो प्रकार के होते हैं :-- i 
| (i ) शिक्षण बोमा पत्र (Children Education Policies) | 
| ( ii) वंत्राहिक बीमा पत्र (Children Marriage Insurance) ! 

शिक्षण बीमा पत्रों के अन्तर्गत बच्चे का पिता किसी एक अवधि तक 
i प्रीमियम देता है ओर इसके बदले निगम उस अवधि के पश्चात्‌ कुछ fafaa 
घन एक निश्चित समय तक वाधिक, छमाही या मासिक किस्तों में देता: 
रहता है । अगर बच्चे के पिता की मृत्यु प्रोमियम देने की अवधि समाप्त होने के 
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हने हो जाती है, तो भी निगम उक्त किस्तों का भुगतान करेगा | हाँ, यदि 
बच्चे को मृत्यु हो जाती है. तो पहले प्रीमियम की रकम के भ्रलावा झेप 
प्रीमियमों की रकम लौटा दी जाती है। 
वेवाहिक वीमा पत्रों के श्रन्तर्गत पिता निगम को एक अवधि तक प्रीमियम' 
अदा करता रहता है | इसके बदले में निगम उस अवधि के पश्चात्‌ बच्चे के 
विवाह अवसर पर एक निश्चित रकम अदा करने का वचन देता है। अगर 
प्रीमियम देने की अवधि समाप्त होने के पहले ही पिता की मृत्यु हो जाय, तो 
निगम अवधि के पदचात्‌ बच्चे के विवाह ्रवसर पर उक्त राशि देगा। हाँ, 
अगर ग्रवघि के पहले बालक की मृत्यु हो जाय, तो पहले प्रीमियम के अलावा 
शेष प्रीमिथम वच्चे के पिता को लौटा दिये जायेंगे । 


जनता बीमा पत्र 


जीवन बीमा व्यवसाय का राप्ट्रीयकरणा करने के वाद प्रथभ वार देश 
की गरीव जनता के इव सुख का ध्यान विया गया, जवकि निगम ने छोटी २ 
रकमों की “जनता पालिसियाँ” जारी करने का ऐलान किया । aa तक बीभा 
कम्पनियां प्रायः १,००० से कम रकम के दीमा-पत्र निर्गमित नहीं करती थी, 
फलतः देश की अ्रधिकाँश जनता प्रीमियम देने की भ्रसमर्थंता के कारणा बीमा 
सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सरकली थी । किन्तु अब २५०), ५००) और 
७५०) के बीमा-पत्र जारी किये गये हैं, जिनका प्रीमियम इतना कम देना 
पड़ता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनका लाभ उठा सकता है। यह 
मागा की जाती है कि गाँगों में इन पालिसियों का बहुत प्रचार होगा। 
Teasa सहकारी बीमा संगठन पहले भी छोटी रकमों की पालिसी देते थे 
कन्तु अपने सीमित साधनों के कारण वे इसे व्यापक रुप न दे सके थे | i 
नॉन-मेडीकल विजिनेस : 
निगम ने ऐसे बीमा पत्र NUN किये है, जिनके सम्बन्ध में प्रस्तावक को 
डाक्टरी परीक्षण नहों कराना पड़ता । हाँ, ऐसे वीमा-पत्रों को रकम ३.०० ०) 
से अधिक नहों हो सकती । साथ ही केवल सरकारी, अधंसरकारी या प्रतिष्ठित 


के! आयु ४५ वर्ष से ्रधिक नहीं होनी चाहिये । प्रार्थी को ata प्रस्ताव पत्र 
भरना पड़ता है। यदि निगम आवश्यक समझे तो मेडोकल रिगोट माँग 
सकता है, जो कि उप्तके अधिकृत डाक्टर से भ्रात को जानी चाहिये । ˆ 
जीवन वीमा के मुख्य लक्षण | 

जीवन वीमा के दी मुख्य तत्व $— (१) सुरक्षा और विनियोग | पहला 
तत्व सभी प्रकार के बीमों में ( अगिन, सामुद्रिक, दुर्घटना आदि ) पाथा जातां 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Mo" Cad tpg E. 


जीवुन बीमा ] [ २३५ 


है परन्तु दूसरा तत्व केवल जीवन वीमे में पाया जाता है । इन दोनों तत्वों का 
सामंजस्य ही जन-सात्रारण को जीवन वीमे की ओर श्राकपित करती है। 
बैंक अथवा पोस्ट आफिस में रुपये जमा कराने की दशा में, आप जितना 
रुपया जमा करेंगे उतना ही किंचित व्याज की राशि के साथ मृत्यु पर मिलेगा, 
frg यदि जीवन वीमा कराया है, At ग्रकस्मात्‌-ब्रीमा की अवघि के पूवं ही 
मृत्यु हो गई हो, तो कुल राशि बोनस सहित मिलेगी, जों आपके mPa के 
आँसू diem में सहायता कर सकती है । इस प्रकार विनियोग के साथ-साथ 
सुरक्षा भी जीवन बीमा में महत्व रखती है। भ्रग्नि वीमा में सुरक्षा का तत्व 
तो है किन्तु विनियोग तत्व नहीं उदाहरणार्थ यदि नियत ग्रथि के अन्दर वीमे 


'कराये हुए भवन में आग नहीं लगती, तो ्रापको एक पाई भी नहीं मिलेगी, 


केवल am की दुर्घटना पर ही झाप क्षति पूति के, अधिकारी होंगे । 
वीमा योग्य हित 

जीवन बीमा में यह आवश्यक है कि वीमा कराने वाले को जीवन में बीमा 
कराते समय हित हो, अर्थात्‌ उसके रक्षण से उसे लाभ हो और नावा से क्षति की 
miat हो । यह हित बीमा कराते समय भ्रवश्य होना चाहिये चाहे बाद में 
न रहे । यह हित प्रायः तीन शीपंकों में विभक्त किया जा सकता है— 

(१) अपना जीवन सम्बन्धी हित ; 

(२) पारिवारिक. या स्त्री विषयक हित ; तथा 

(३) surfers हित । 

निम्न व्यक्तियों का,जीवन वीमा में हित होता हैं :--- 

(१) प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में, असीमित धन के fur प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने जीवन+का बीमा feat ही राशि का करा 


सकता है | 
(२) पति का प्रपनी पत्नी के जीवन में और gett का अपने पति के 


जीवन में । 


(३) ऋणदाता का अपने ऋणी के जीवन में, केवल अपने ऋण ओर 


ब्याज की सीमा तक । 

(v) जमानत करने वाले को अपने उस व्यक्ति में जिसकी उसने 
जमानत की है । 

(4) यदि मंता-पिता पुत्र को आर्थिक सहायता देते हैं, तो पर्न को उनफे 
जीवन में । 

(६) यदि ga माता-पिता की सेवा GATT करता है, तो माता-पिता 


को पुत्र के जीवन में ।.' ; 
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प्रीमियम वह भुगतान है जो वीमा कराने वाला निगम' को बीमा-पत्र के 
बदले में देता, SET aioe, wa वाषिक त्रैमासिक, मांसिक या Saat एक 
हो किस्त के रूप में चुकाया जाता है | यह सदा १०००) पर बताया जाता है 1 
विभिन्न. carat में जोखिम की विशेषता का विचार करके साधारण दर में 
वृद्धि को जा सकती है । स्त्रियों के जीवन वीमे के लिये कुछ अतिरिक्त 
प्रोमियम लिया"जाता है, क्योंकि ये अपने ्तास्थ्य के प्रति असावधान रहती 
हैं और प्रमव-काल के लिये उचित अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। प्रीमियम 
देने फा वापिक, dafas, अद्ध-वापिक ओर मासिक ढंग बहुत प्रचलित है। 
वाषिक शुग गानों में प्रीमियम पर कुछ छूट दे दी जाती है और मासिक भुगतान 
पर कुछ व्याज भी लगा लिया जाता है। प्रीमियम देने की तारीख वीमा-पत्न 
में दी गई होती है | वाधिक भुगतान के लिये १ महीने और मासिक भुगतान 
के लिये १५ दिन की रियाणत मिलती है । इस भ्रनुग्रह अवधि के भीतर अगली 
किश्त का भुगतान अवश्य ही कर देना चाहिये, नहीं तो बीमा-पत्र भंग हो 
जायेगा । हाँ, बाद में कुछ शर्तों पर उपने उनः चालू कराया जा सक्ता है। 
अनुग्रह अवधि के geet कम्पनी का जोखिम चालु रहता है । बीमा कराने वालों 
फे पास किश्त को तारीख के पहले प्रीमियम जमा कराने का नोटिस निगम 


द्वारा भेजा जाता दै d लेकिन ऐसा नोटिस भेजना निगम के लिये कानूनन 
afaa नहीं होता । 


बीमा कराने की विधि 


वीमा कराने से पूर्व बीमा कराने वाले को यह देख लेना चाहिये क्रि जिस 
व्यक्ति का वह जीवन वामा करा रहा है, उसमें उसका वीमा योग्य हिंत है 
॥ या नहीं। इसके बाद बीमित को PRET कार्ये करना ` चाहिये :— 
' (१) प्रस्तावपत्रकी पूर्ति :--बीमा कराने के लिये सवसे पहले उसे 
| जावन वीमा निगम के कर्यालय quar उसके किसी एजेन्ट से प्रस्ताब पत्र प्राप्त 

करना चाहिये । यह निःशुल्क मिलता है । इसमें वीमित का नाम, पता, mg, 
| व्यवसाय, वीमा का प्रकार att कारणा, कौटुम्विक इतिहास आदि के विषय में 

सूचना देनी पड़ती है । जीवन बीमे का अनुबन्ध इस प्रस्ताव पत्र के आधार पर 
ही किया जाता हैं, aa: उसे वड़ी सावधानी से भरना चाहिये जीवन बीमे का 


=e 
OT Ah, 


के विषय में जितनी वातें मालुम हैं उतनी निगम को नहीं । ग्रतः यदि बीमा 
कराने वाला प्रस्ताव पुत्र में कोई मिथ्या वात लिखता है maar कोई बात 
fanar है, तो सत्य वात के खुलने पर GU का खंडन किया जा सकता 
& | इसमें प्रस्तावक को वे सब बाते लिखनी पड़ती हैं जो जोखिम की मात्रा 
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पर प्रकाश डालने के लिये आवश्यक हैं। प्रस्ताव पत्रमें दो मित्रों के नाम भी 
देने पड़ते हैं, जिनसे वीमा कराने के इच्छुक व्यक्ति के विषय में आवश्यक 


` पूछताछ की जा .सके. | ये मित्र उसके rar एजेन्ट के सम्बन्धी नहीं 


होने चाहिये | 

(२) स्वास्थ्य परीक्षा :--प्रस्ताव पत्र भरने के वाद निगम वीमित के 
स्वास्थ्य को परीक्षा अपने डाक्टरों द्वारा कराता है | डाक्टर वीमित के स्वास्थ्य 
की भली प्रकार परीक्षा करके और उसके परिवार के सम्बन्ध में. अच्छी तरह 
Taig कर अपना विवरण देता हैँ । इसके आधार पर निगम प्रस्ताव पत्र पर 
विचार करता है | 

(३) प्रस्ताव की स्वीकृति :--यदि निगम वीमित की स्वास्थ्य 
परीक्षा के विवरण और अन्य वातों से संतुष्ट हो जाती है, तो प्रस्ताव सामान्य 
दर पर स्त्रीकार कर लिया जाता है। श्रौर यदि उसका जीवन सामान्य माप 
दण्ड से कम होता है, तो उसे ग्रतिरिक्त प्र्याजि देने पर बीमा की स्वीकृति 
मिलतो है ' पारिवारिक इतिहास के .दृषित होने अथवा किसी खतरनाक 
कार्यं से सम्वन्ध होने पर भी प्रब्याजि की दर बढ़ा दी जाती हैं | 


(४) आयु का प्रमाण :--वीमा कराने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी आयु का प्रमाण देना पड़ता है । प्रायः प्रस्ताव पत्र के साथ ही प्रमाण 
पत्र भेजा जाता है। arg के लिये निम्न प्रमाण मान्य हैं :-- 


(श्र) जन्म के समय नगर पॉलिका अ्रथवा अन्य स्थानों पर किये हुये लेच 
की प्रमाणित प्रतिलिपि ; 
(at) जन्म के समय बनी हुई मूल जन्म पत्री ; 
(इ) स्कूल या कालिज के भ्रन्तगंत लिखा हुआ आयु का प्रमाण पत्र | 
(ई) यदि कोई afaa सरकारी,नौकर है तो उसके सर्विस रजिस्टर में 
लिखी हुई तिथि प्रमाणित मानी जा सकती हैं परन्तु प्रतिबन्‍्ध यह 
है कि उस afaa रजिस्टर में भी स्कूल के प्रमाणपत्र या अन्य 
किसी मान्य आधार पर ही जन्म तिथि लिँखी होनी चाहिये । 
(उ) यदि कोई वीमा कराने वाला ईसाई है, तो उसके जन्म का प्रमाण- 
पत्र या नाम करण संस्कार (Baptism) का sary पत्र अथवा 
परिवार के किसी लेख का प्रमाणित पत्र मान्य हो सकता है। यदि 
आयु का कोई भी प्रमाण नहीं है, तो वाइविल की शपथ लेकर जो 
तिथि वह वतायेगा ag मान्य होगी । 
(५) प्रव्याजि का सुगतान :--प्रव्याजि पेशगी ही अनुग्रह दिनों 
के अन्दर चुक्रा देनी चाहिये, wear पॉलिसो xg हो जाती g - पहली किश्त 
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चुकाने के बाद अनुवन्ध पक्का हो जाता है और इसी दिन से बोमा कम्पनी का 
उत्तरदायित्व आरम्भ हो जाता है । 


(६' खतरे का प्र।रम्भ :--जीवन बीमा कराने में प्रायः खतरा या 
जोखिम प्रथम व्याजि को qup राशि चुकाने के बाद से आरम्भ होता है। कभी 
कभी यह खतरा प्रस्तात पत्र को स्त्रीकार करने को तिथि से ही आरम्भ हो 
जाता है इन दोनों बातों में से जो भी वात बाद में qui होती है उसी तिथि 
से खतरे का. प्रारम्भ माना जाता है। इसके अअतिरिवत प्रव्याजि की दूसरी 
Ret चुकाने की तिथि जब आती है, उप्त समय से भी खतरे का श्रारम्भ मानते 
$1 यदि वीमा कराने वाले की इच्छा कुछ दिन पुत्रं से ही जोखिम उठाने की 
होती है, तो बह aT पॉलियी पर तोन माह पहले की तिथि डलबा सकता 
है । ऐसी दशा में उपे पूर्व अवधि का प्र्याजि भी SHAT पड़ेगा | 

(७ ) पॉलिसी : -बीमा प्रलेख या पॉलिसी वीमा कराने वाले व्यक्ति 
या निगम के वीच का वीमा सम्बन्धी अनुवन्ध होता है । यह निगम की मुद्रा 
लगा कर तथा दो प्रत्न संचालगों के हस्ताक्षर करा कर भेजा जाता है : 
इस पर अधिनियम के अनुवार सरकारी मुद्रांक लगाया जाता हैं । पालिसी 
सम्बन्धी समस्त शर्ते Tar uei नियम प्रनेख की पोठ पर छपे होते हैं। इस 
sera में बीमित का नाम, पता, व्यवसाय, ay, वीमे की राशि, बीमा शुल्क 
af दिया जाता है । 

जीवन बीमा सम्बन्धी जानने योग्य बाते' 
जीवन fiar stet की अभेद्यता - 


यदि कोई प्रलेव दो वर्ष तक चलता रहता है श्रीर उसके उपरान्त बीमा 
seara की कोई भी वात भूडी या "fequi सिद्ध होती है. तो बीमा पॉलिसी 
art नहीं की जा सकती । हाँ, यह वात» atar पॉलिसी सम्ब्रन्धी महत्त्रपू ए 
बातों को लागू नहीं होती । (बीमा ग्रधिनियम, धारा ४५) 
ग्रात्सघात 


_ यदि कोई बीमा कराने वाला व्यक्ति बीमा सम्बन्धी जोखिम आरम्भ होने 
के १ वपं के भीतर ग्र'त्मघात कर लेता है, तो उसका वीमा व्यर्थ हो जाता 
है । हाँ, यदि किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिफल के लिपे पॉलिसो का 
्रमिहस्तांकन कर fear गथा हो A ऐसे श्रभिहस्तांकन को सूचना निगम को 
आत्महत्या से १ माह के पूर्वे दे दी गई हो, तो निगम से उक्त हित की राशि 
प्राप्त की जा सकेगी । i 
असाधारण खतरे का व्यवसाय 

यदि कोई वीमित अपने qd व्यवप्ताय को छोड़कर किसी अन्य व्यवप्ताय 
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को करने लगता है, तो उसे इस परिवर्तन की सूचना निगम को देनी चाहिये | 
यदि निगम यह समझता है कि व्यवसाय अ्रधिक खतरे से पूणां है तो वह 
उससे उस समय कुछ अधिक प्रब्याजि मांग सकता है ! 
आयकर से मुक्ति | 

भारतोय आयकर अधिनियम १६२२ के दाब्दों में प्रत्येक व्यक्ति करदाता 
{individual assessee) जो अपने या पनी पत्नी ( या पति) के जीवन 
वीमा के लिये प्रीमियम देता है उसे ऐसे प्रीमियम के सम्बन्ध में श्रायकर की 
छूट दी जावेगी ] जिम प्रीमियम पर छूट दी जावेगी । वह पूँजी वीमित रकम 
(capital sum assured) के १०% तक सीमित है 1 

आय-कर सुकत प्रीमियम uix ग्रायकर मुफ्त प्रोवीडेण्ट फण्ड के चन्दे की 
रकमों का जोड़ safer की श्राय के १/५ भाग या ८,००० ३० जो भी कम हो, 
से अधिक नहीं होना चाहिये । यदि कर-दाता कोई fuc अविभाजित परिवार 
है, तो यह छूट करदाता की कुल ग्राय के १/५ भाग या १६,००० ko जो भी 
कम हो, से अधिक नहीं होगी । 

ह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके कारण एक बड़ी श्रामदनी वाले 

व्यक्ति के लिये जीवन-वीमा की लागत aga घट जाती है 1 


पॉलिसी में परिवर्तन :— 

वीमे की श्रेणी में परिवतंन करना प्रायः वीमित के हित में नहीं होता 
aT: इसे हतोत्साहित किया जाता है वीमे की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी 
में, जिसका प्रीमियम कम है, परिवर्तन की आज्ञा नहीं दी जावेगी । इसी प्रकार 
कुछ श्रेशायों से अन्य श्र शियों में परिवर्तत भो सम्भत्र नहीं होगा | जहाँ विशेष 
कारणों से, पॉलिसी में कोई परिवर्तन वांछनीय और स्वीकार योग्य है उस 
दशा में निगम को प्रार्थना पत्र देकर आर्ते मालूम की जा सकती हैं। प्रार्थना 
पत्र के साथ प्रत्येक परिवर्तन के लिये २) शुल्क भेजना होगा : हाँ, परिवर्तन 
को कार्यान्वित करने के लिये कोई प्रतिरिक्त फीस नहीं ली जावेगी । 

निम्न दशाग्रों में परित्र्तन शुल्क नहीं लिया जात्रेगा :-- 

(१) यदि परिवर्तन पालिसी के अन्तर्गत दिये जाने वाले भावी प्रीमियमों 
को सीमित करने के लिये हैं ale बोमे की रकम sat fafa पर देय रहे जोकि 
मूल agaa में रखी गई थी, HAAT € 

(२) यदि वर्ष में प्रीमियम की fradl के सु की संख्या में कमी 
कराना हो | WIT = i 

(3) यदि arg कम या अधिक लिखा देने के कारण कोई परिवर्तन 
ग्रनिवार्य हो गया हो । oa 
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अतिरिक्त वीमा E 

यदि बोमित प्रस्ताव की स्वीकृति से तीन माह के अन्दर ही अपनी वीमा 
को राशि बढ़ाना चाहता है, तो निगम विना jr: डाक्टरी परीक्षण कराये 
केवल अच्छे स्वास्थ्य की साक्षी लेकर ही बढ़ी हुई रकम को नई पालिसी 
नियमित कर सकता है | हाँ, तीन माह के उपरान्त, पुनः डाक्टरी परीक्षण 
कराना TAT । 
खोई हुई पालिसियाँ 

यदि किसी व्यक्ति को वंमा पॉलिसी खो जाती है या नष्ट हो जाती है, 
तो इसकी सूचना निगम को देनी चाहिये । निगम कुछ gew लेकर पालिसी 
की प्रतिलिपि उसके पाम भेज देगा और पालिसी खोने या नष्ट होने का 
विज्ञापन करा देगा । वोमित को प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये एक हानि- 
पुरक बंध (Bond of Indemnity) मर कर देना पड़ेगा | 


WU पालिसियों का नवकरण 


यदि वःमा-पत्र को प्रव्याजि अनुग्रह दिवसों के अन्दर न चुकाई जाये, तो 
बीमा पत्र sa (lapsed) हो जाता है । वीमा किये गये व्यक्ति के जीवन 
में कभी भी किन्तु प्रथम अदत प्रव्याज की देय तिथि से ५ वर्ष की अवधि के 
अन्दर ही उसका नवकरण कराया जा सकता है । निगम ने दो नवकरण- 


Uhr Wepr को हैं--प्रथम, साधारण सवक रण-योजना और विशेष 
नवकरण योजना । 


(१) साधारण नवकरण योजना i—(Ordinary Revival 
Scheme) : - निम्नलिखित शर्तों पर नवकरण हो सकता है: 


(9) प्रथम इत प्रीमियम की दातव्य तिथि (quo date) से छह महीने 
के भीतर बकाया प्रीमियम ate ८ आना प्रति सैंकड़ा की ब्याज का भुगतान 
देकर स्वास्थ्य की साक्षी प्रस्तुन किये विना हो पालिसी का नवकरण कराया 
जा सकता है। यह प्रति: FST आठ आने का व्याज त्रुटि सम्वन्धी प्रत्येक 
माह या उसके भाग के लिये देना पड़ेगा । प्रत्येक दता में ८ आने का व्याज 
तो देना ही पड़ेगा । यदि अनुग्रह दिवस की समास्ति के वाद चौदह दिनों के 
अन्दर नत्रकरण का कार्य समाप्त हो जाये, तो केवल आठ Arar ही नवकरण 
शुल्क लगेगा, चाहे भ्रव्याजि की रकम कितनी हो। 

(arr) किसी भी समय प्रथम छः महीने के वाद किन्तु प्रथम ate प्रीमियम 
की दातब्य तिथि से पाँच ad की अवधि समाप्त होने के. पहले ही, बीमा 
कराये गये व्यक्ति के स्वाम्थ्य एवं आदतों से सम्बन्धित साच्य प्रस्तुत करने 
पर, जिसमें बामित व्यक्ति को, अपने ख पर निगम द्वारा नियुक्त डाक्टरो 
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परीक्षक से, ( जहाँ निगम द्वारा ऐसा maag हो ) निज़-जीवन की 'डाक्टरी' 


रिपोर्ट लेकर शामिल करनी पड़ेगी, वीमा पत्र फिर से चालू कराया जा सकता 
है । यह झावश्यक है कि ऐसा साद्य निगम के लिये संतोपप्रद हो । . निगम के. 
समक्ष यह भी साच प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसके बँयबितक या. कोट्रम्विक . 
इतिहास में naar व्यवसाय में कोई खराब परित्रतंन नहीं हुआ ` हे। नवकरण 

के लिये सारे वकाये प्रीमियम चुकाने पड़े गे, और प्रत्येक देर से दिये हुये 

प्रीमियम की दातव्य तिथि से ६% प्रतिवर्षं का व्याज भी देना “पड़ेगा । 


( 3.) विशेष नवकरण योजना (Special Revival Scherae) 
-“यह योजना उन बीमा पत्र-घारियों की सुविधा के fat हैं जो सम्पुरं 
amiar प्रीमियम और ब्र्याज चुकाने में असमर्थ है । यहं योजना उन बीमा 
पन्नों को लागू होती है जो भ्रंश की तिथि (Date of lapse) पर समपंण 
मूल्य प्राप्त नहीं कर सके हैं ग्रौर जिन्हें wu हुये छः महीने से कम और 
दो ag से श्रधिक न हुये हों । इस योजना का लाभ बीमा-पत्र के जोवन काल 
में केबल एक बार ही लिया जा सकता हैं और साथ ही एक संतोषजनक 
डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी आवश्यक है । MR SA") 

इस योजना के aia, wear पॉलिसी के बरावर अवधि वाली एक 
नई पालिसी जारो करदी जाती है, और उसमें इतनी wale -पहुले. की तिथि. 
डाल दी जातीः है जितनी कि .श्रश पालिसी चल" .चुकी ` है अर्थात्‌ नवकरर. 
की तिथि पर नई पालिसी की श्रसमाप्त अवघि उतनी ही रहेगी; जितंनी कि 
अदा पालिसी के लिये भ्रश की तिथि पर थी। नई पालिसी पर प्रीमियम सूल 
wa पालिसी (Original lapsed policy) की अवधिः के लिये देय 


* होगा और इसकी दर वह होगी जोकि उस नई पालिसी. को जांरी करने के दिन 


बीमित व्यक्ति की निकटतम ग्रायु को लागु होती हैं | नवकरणा के 'लिये "Wa 
विशेष शुल्क (Special revival Charge) देना पड़ेगा । . : 
` इस योजना के अन्तर्गत नवकरण .तभीं किया जौ सकता है जव भर शः 
यालिसीः निगभ को लौटा दी जाय और नवकरणा-शुल्क ` के अतिरिक्त तीन 
महीने की कम से कम wale का प्रीमियम भी नई पालिसी के लिये चुका. दिया 
जाये ।. Dd um és 
जहाँ नॉन मेडिकल बिजिनेस'की कोई पालिसी भ्रः होती है oux उसे 
प्रथम प्रदृत्त प्रीमियम की दातव्य तिथि के ६ महीने बीतने के RAA ` नया 
कराना हो, तो उस दशा में बीमा कराये गये व्यक्ति को निगम के समक्ष एक 
संतोषभ्रद स्वास्थ्य और रुचि सम्बन्धी साक्ष्य भी: प्रस्तुत. करना ' पड़ेगा । यदि 


. निगम आवश्यक समझे तो किसी अधिकृत डाक्टर .से रिपोट भी writ होगी । 
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अनहरण के नियम (Non-Forfeiture Regulations) 
निगम की पालिसियों का लागू होने वाले अनहरण सम्बन्धी नियम बड़े 
महत्वपूर्ण हैं, जिनके seni पालसीहोल्डर और उसके आश्वितों को, बीमा 
पत्र के प्रीमियम न चुका सकने की दशा में, श्रपने आप ही (अर्थात्‌ बिना 
पालिसी होल्डर के कहे) एक घटी हुई रकम का चुकता वीमा पत्र (Reduced 
Paid-up Assurance) प्राप्त हो जाता है। हाँ, शर्त यह हैं कि पालिसी 
पर कम से कम दो वषं का प्रीमियम चुका दिया गया हो और ऐसा दत्त वीमा, 
सम्बन्धित बोनस सहित, १००) (जब कि वीमें की रकम १,००० Fo या 
इससे अधिक है) अथवा ५०) (जवकि वीमे की रकम १००० ६० से 
कम है ) से कम नहीं होना चाहिये । लाभ वाले बीमा saa लाभ की व्यवस्था 
जीवन वीमा की सभी योजनाग्रों के लिये है हाँ, ख़तरनाक पेशा, शारीरिक 
दोष या दोषपुणं बँयक्तिक इतिहास के कारण वीमा पत्र निर्गमित करते 
समय इप ज्ञाभ को देना स्पष्टतः मना किया जा सकता है । यह उल्लेखनीय 
है कि निरे बन्दोबस्ती (pure endowment), दो वर्षीय अस्थाई जीवन 
बीमा और अस्थगित वार्षिक वृत्ति की दशा में उक्त लाभ नहीं मिलता d 
बालकों के अस्थगित जीवन वीमा पत्रों में यह लाभ उस तिथि से ही प्रदान 
किया जाता है, जवकि खतरे का STE हो । फौज या नौसेना में सेवा करने 
वाले व्यक्तियों को भी यह लाम दिया जायेगा भले ही उनका पेशा खतरनाक 
है । हाँ, हवाई सेना के कर्मचारियों के लिये यह लाभ नहीं दिया जाता | 
असमर्थंता-लाभ निशुल्क मिलता है इसके लिये कुछ प्रीमियम नहीं देना पड़ता. ॥ 
दोहरा दुघटना लाभ (Double Accident Benefit) 
. जँसा कि नाम से प्रकट है, दोहरा दुर्घटना लाभ का श्रावय यह है कि 
दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमे की रकम का दुगना भुगतान किया जायगा | 
इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :— 


(१) यह लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जोकि खतरनाक व्यवसायों में 
संलग्न हैं और न विद्यार्थियों, स्त्रियों एवं कुछ विशेष स्तर के बीमितों 
को ही दिया जायगा । 

(२) इस श्रतिरिकत लाभ के लिये वाधिक प्रीमियम वीमे की रकम पर डेढ़ 
रुपया प्रति हजार है, जोकि पालिसी के ग्रन्तर्गत प्रोमियम के अ्रश्तिम 
भुगतान की तिथि तक या वीमित के ६० वपं की झरायु प्राप्त करने तक 
( जो भो पहले हो ) देना पड़ेभा । जब पालिसी. पर प्रीमियम देना बन्द 

हो जायगा, तभी अतिरिक्त लाम की सुविधा समाप्त हो जायेगी और 
किसी भी दशा में बोमित के ६० वर्ष की आयु का होने के पश्चात्‌ नहीं: 
मिलेगा भले ही बीमे का म्रनुवन्ध चालू रहे । 
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(३) निम्नलिखित carat में प्रतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा ;— 
(थ) यदि Afira की मृत्यु स्वतः जानवूक कर पहुँचाई हुई चोट, म्रात्म- 
हत्या, या पागलपन, अन॑ैतिकता से भ्रथवा नशे के समय हो जाये । 
(आ) यदि किसी लाइसेन्स प्राप्त जहाज में सुव्यवस्थित agani द्वारा 
यात्रा के अतिरिक्त किसो अन्य रूप में संलग्नता के समय दुर्घटनाः 
में बोमित को मृत्य हो जाये । 
(इ) यदि दंगे, ग्रह-युद्ध, यद्ध, आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, आदि में 
लगी चोटों से बीमित की मृत्यु हो जाये । 
(ई) यदि वीमित की मृत्यु किसी संनियम को भंग करने के परिणाम- 
स्वरूप हो । 
(v) अतिरिक्त लाभ का प्रीमियम साधारणा प्रोमियम के साथ ही दिया 
जावेगा | यदि वीमा पत्र भ्रश हो जाता है, तो अतिरिक्त लाभ भी समाप्त 
हो जावेगा । 


(५) एक जोवन पर 'एक या अधिक बीमा पत्रों के अन्तगंत दुर्घटना लाभ 

अधिक से अधिक १,००,००० wo तक दिया जा सकता है । 

निगम को यह अ्रधिकार है कि वह बिना कारण दिये किसी difü को 
उक्त लाभ देना MFT कर दे यह लाम निरे वन्दोबस्ती, तात्कालिक 
वाषिक वृत्ति, ग्रास्थगित वाधिक वृत्ति के अन्तर्गत नहीं मिलता à 

यदि बोमित को प्रत्यक्षतः और एक मात्र वाहरी कारणों से घटित 
दुर्घटना से कोई शारीरिक चोट पहुँचे (इस सम्बन्ध में निगम के लिये संतोष 
जनक भमाण भ्रस्तुत करना”चाहिये) a वह ९० दिन के अन्दर बीमित की 
मृत्यु का कारणा हो जाये, तो बीमे की दोहरी रकम प्राप्य हो जाती है । 


सलाम बीमा-पत्रों (Policies entitled to participation in 
profits) की दशा में समस्त घोषित बोनस (भुगतान रुकने की तारीख तक) 
दत्त बीमा पत्र के साथ संलग्न रहते हैं। हाँ, आगे के लाभों में उनको कोई भाग 
नहीं मिलेगा । : 
यदि किसी पोलिसी के लिये पूरे तीन वर्ष तक के प्रीमियम चुका दिये 
गये हैं Att तत्पश्चात्‌ मुगतान रुक जाता है, तो यदि बीमित व्यक्ति की प्रथम 
दत्त प्रीमियम की दातव्य तिथि से छह महीने के न्दर मृत्यु हो जाये, तो 
पालिसी की पुरी०रकम इस प्रकार चुकाई जावेगी कि मानों पालिसी चालू 
रही थी। हाँ, अदत्त प्रीमियम और उसके ब्याज की रकम काटली जावेगी 1 


असमर्थता लाम (Disability Benefit) : 
यह लाभ समस्त बीमितों को, चाहे पुरुष हो अथवा स्‍त्री, प्रदान किया 
जायगा । (सक्त भिहतः. रें) हिर हीला मे आते AMT Election, Varanasi 
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(१) यदि कोई बीमित व्यक्ति किसी दूघंटना के कारण अपनी आजीविका 
कमाने में असमर्थ हो जाये, तो वह पालिसी के सम्बन्ध में आगे स देने 
के दायित्व से मुक्त कर दिया जावेगा । agar जीवन वीमा पत्रों में, यदि 
एक वीमित व्यक्ति ही असमर्थ हो, तो curar प्रीमियम छोड़ दिया जावेगा 
और यदि दोनों ही असमर्थ हो जायें, तो पुरा प्रीमियम क्षमा हो जावेगा d 

(3) यह लाभ किसी एक जीवन (any one life) के सम्बन्ध में 
वीमा के प्रथम २०,०००) पर ही स्वीकृत किया जाता है | 

(3) इस लाभ को पाने के लिये यह आवश्यक है कि बीमा पत्र पुरी 
रकम से उस समय पर चालू हो जवकि श्रसमर्थंता उदय हुई । साथ ही यह 
असमर्थता बीमित व्यवित के ६० वपं का होने के पहले ही किसी दुर्घटना के 
परिणाम स्वरूप AT गई हो और equi, स्थायी व इस प्रकृति की होनी चाहिये 
कि ऐसा कोई कायं, व्यवसाय या पेशा नही है जो कि वीमित व्यक्ति मजदूरो, 
हर्जाना या लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रहण कर सके । दोनों ग्राँखें जाती रहना, 

JA $ ऊपर दोनों हाथ कट जाना, दोनों dx या घुटने कट जाना या एक 
हाथ ग्रौर एक dX उक्त प्रकार कट जाना या बेकार होजाना सम्पूणं और 
स्थायी अयोग्यता समझी जावेगी | ` 

(v) असम्थंता का संतोषप्रद प्रमाण ६० दिनों के ग्रन्दर निगम को 
भेजना चाहिये । pr P 


बीमा पत्रों का अभिहस्तांकन या नामांकन 
(Assignment or Nomination of Policies) -~ 
दावों के शीघ्र भुगतान की सुविधा के लिये वीमा-पत्रःघारियों को चाहिये 
कि अपने जीवनकाल में ही बीमा qup GI उस व्यक्ति को पग्रभिहस्तांकन करदे 
जिसे वे चाहते हैं fe लाभ पहुँचे ग्रथवा उस ध्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित 
कर दें जिसे या fore उनको मृत्यु की दशा में वीमे की रकमें चुकाई जावेगी । 
Li आर नामांकन के फार्म निगम के कार्यालय से ama जा 
सकते हैं । | i; 
वीमा पत्र घारी अपने बीमा पत्र का अभिहस्तांकन निम्न को कर 
सकता है -- en ; 
(१) किसी भी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिफल के लिये ; , | 
(२) अपने निकट पारिवारिक सम्बन्धी को दान के रूप में प्रेम और 
स्नेह स्वरूप , अथवा | ४ 
(३) सरकार को सम्पत्ति कर चुकाने के आशय से । 
यदि'कोई वीमा पत्र धारी श्रपनी पालिसी का दान के रूप में निरपेक्ष 
(absolute) अभिहस्तांकन इस प्रकार करता है कि उसे स्वयं कोई लाभ नहीं 
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होता और ऐसे अभिहस्ताँकन के दो वर्ष बाद भी वह जीवित रहतां है, तो वीमे 
की रकम पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा aag कि अभिहस्तांकन की तिथि के वाद 
श्रभिहस्तांकिती (assignee) ने ही प्रीमियम चुकाये हों । 

जव पालिसी का दान के वतौर अभिहुस्तांकन शतंयुक्त है (conditional 
assignment) अ्रर्थात्‌ वह अपना हित अभिहस्ताङ्कित तो करता 

किन यह ad लगाता है कि यदि ग्रभिहस्ताङ्किती (६९९०९८) 
अभिहस्ताइुक (assignor) से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो बीमा पत्र 
"Prae को लौट ग्रावेगा । ऐसी दशा में दान (gift) निरपेक्ष नहीं 
है. और उस पर सम्पत्ति कर लगेगा | इस प्रकार का अभिहस्ताङ्कन उन AIRT 
पत्र घारियों के लिये उपयुक्त है जो यह आशा करते हैं कि उनकी मृत्यु पर 
सम्पत्तिकर देने का प्रश्‍न नहीं उठेगा । 

जब कोई बीमा पत्र मूलतः सम्पत्ति कर (Hstate duty) चकाने 
के राशय से लिया गया हो, तो उसे इस प्राशय के लिये सरकार के पक्ष 
में अभिहस्तांकित किया जा सकता है | ऐसे अभिहग्ताङ्कन के लिये एक विशेष 
फार्म भरना पड़ता है और ्रभिहस्ताङ्कक़ को यह्‌ स्वीकार करना पड़ता है कि 
वह इस ग्रभिहस्ताङ्कन के चालू रहने की अवधि में पालिसी का कोई अन्य 
व्यवहार नहीं करेगा । हाँ, सम्पत्ति कर चुकाने के वाद जो रकम पालिसी पर 
बचती 4 उसे प्राप्त करने के लिये बह किसी. व्यक्ति का नामांकन कर 
सकता है | 


निगम द्वारा सरकार के पक्ष में अभिहस्तांकन की रजिस्ट्री कर लेने के 

बाद पालिसी लौटाने पर ब्रीमा पत्र-धारियों को चाहिये कि पालिसी को इन्कम 

टैक्स कमिश्नर के पास, जो कि सम्पत्ति-कर नियन्त्रक भी है, जमा करदे और 

: इससे qd के भ्रभिहस्तांकन या पुनअंभिहस्तांकन लेख भी साथ में 44, अन्यथा 
उसे सभ्पत्ति कर अधिनियम १६५३ के उल्लंघन का दोषी ठहराया जावेगा। 

` अभिहस्तांकन का फार्म अभिहस्तांकन को किस्म के AJIN अलग-अलग 

प्रकार का होता है। प्रत्येक दशा में भ्रभिहस्तांकन का उपयुक्त फार्म निगम के 

कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । 


` ` बीमा पत्रथारियों को चाहिये कि वे झभिहस्तांकन की सूचना दे दें, 
क्योंकि जब तक निगम को ऐमी सूचना नहीं मिले तब तक कोई अभिहस्तांकन 
निगम के विरुद्ध वंध नहीं होता । यह सूचना देना इसलिये भी आवश्यक है कि 
अभिहम्ताँकनों के श्रन्तगंत दावों को प्राथमिकता निर्दिष्ट करने के लिये उस 
क्रम का व्यान रखा जायगा, जिस क्रम में निगम को सूचनायें भ्राप्त हुई हैं | 


. _ बीमा अधिनियम १९३८ की घारा ३६ के अनुसार यदि नामांकन का 
उल्लेख बीमा पत्र की भाषा के a eh RE UU हो। Non fip mter 
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वीमा पत्र पर वेचान लिख कर हो संभव हैं किन्तु ऐसा नामांकन तभी प्रभाव 
qui होगा जबकि निगम को इसकी सूचना देकर रजिस्टर्ड करा लिया जावे। 
रजिस्टरी कराने के लिये सम्बन्धित पालिसी निगम को भेजनी होगी । पालिसी 
का भुगतान प्राप्य होने के पहले कमी भी नामांकन को एक अन्य बेचान द्वारा 
या वसीथत द्वारा रह अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। इस भ्रकार 
रद करने या परिवर्तित करने की सूचना निगम को भेजना आवश्यक d! 
इसमें त्रुटि करने पर बीमा पत्रधारी को ही इस वात का खतरा उठाना TST 
कि कहीं पालिसी का रुपया qd नामांकी को न चुका दिया जाये। 


अभिहस्तांकन से नामाँकन अंपने आप wet जाता है। हाँ, निगम 
से पालिसी की प्रतिभूति पर लिये गये ऋणा के प्रतिफलस्वरूप पालिसी 
निगम को अभिहस्तांकित करने या ऋणा के चुकाने पर पुनअभिहस्तांकित 
` करने से नामांकन xg नहीं होगा । नामांकी के अधिकारों पर ऐसे श्रभिहस्तांकन 
या पुनरम्मिहस्तांकन का प्रभाव केवल ऋण की सीमा तक हो पड़ता है | 
यह उल्लेखनीय है कि नामांकन से ऋणा दाताग्रों के विरुद्ध उतना संरक्षण 
नहीं मिलता जितना कि प्रायः ग्रभिहस्तांकन से प्राप्त हो सकता है । 


यदि सम्पत्ति कर चुकाने के लिये पालिसी ली गई हो या श्रभिहस्तांकित 
की गई हो. तो वीमित किसी व्यक्ति को उस रकम के लिये ही नामांकित कर 
सकता है जो कि सम्पत्ति कर चुकाने के व।द शेष बचे । नामांकन का उपयुक्त 
फामं निगम से मंगाया जा सकता है। 


अमिहस्ताङ्कन करने या नामाङ्कन के परिवर्तन या बदलने की सूचना निगम 
के डिवीजनल आफिस को, जिमके द्वारा पालिसी निर्गमित हुई थी, सीधे रजिस्ट्रेशन 
के लिये भेजना चाहिये ओर साथ F वह पालिसी भी होनी चाहिये जिस 
पर उक्त श्रमिहस्ताङ्कन या परिवर्तन किया गया हो । यदि श्रभिहस्ताङ्कन, 
नामाङ्कत या परिवर्तन अलग से किया गया है, तो अअभिहस्ताङ्कन का संलेख, 
या उसको प्रतिलिपि ( जो श्रभिहस्तांकक और भ्रभिहस्तांकिती द्वारा प्रमाणित. 
हो ) भेजनी चाहये । 


रजिस्ट्री करते समय निगम अभिहस्तांकन या नामांकन या उसको सूचना 
की gaat अथवा प्रभाव के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रगट नहीं करता 
क्योंकि यह समझा जाता है कि पक्षकारों ने स्वयं ही अश्निहस्तांकन या 
नामाङ्कन के फाम, स्टाम्प ड्यूटी आदि के वारे में सन्तोप कर लिया होगा । 


बीमा पत्र पर ऋण (Loans on Policy) 
आवश्यकता पड़ने पर जीवन बीमा पत्र पर ऋण भी लिया जा 
सकता है । बेंक A महाजनों से भो इनकी जमानत पर ऋण मिल सकता है 
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लेकिन निगम की zou सम्बन्धी शर्तें इन लोगों की अपेक्षा उदार हैं। निगम 
समपण मूल्य के ६०% तक ऋणा देता है किन्तु महाजनों से कुछ अधिक रकम 
उधार ली जा सकती है लेकिन उनको व्याज दर निगम की व्याज दर (६% 
अधंवाधिक ST) से ऊंची होती है। छः महीने nafa के लिये 
अथवा खोई हुई पालिसो की जमानत पर या दो वर्षीय अस्थाई वीमा; 
तात्कालिक वाषिक वृत्ति और स्थगित वाधिक वृत्ति या बालकों के जीवन पर 


लिये गये निरे बन्दोबस्ती (pure endowment) बीमा पत्रों पर ऋण नहीं 
दिया जाता | 


RATT सूल्य ( Surrender Value) 


समर्पण मूल्य वह रकम है जो निगम वोमा कराने वाले को बीमा पत्र 
समपित या वापस करने पर देता है । जब वीमा कराने वाला ग्रागे प्रीमियम 
देने में असमर्थ हो या जव उसे रुपयों की ावश्यकता हो, तो तव वह ऐसा कर 
सकता है । यह उल्लेखनोय है कि वीमा पत्र दो साल चालू रहने-के वाद अथवा 
जब पालिसी में निदिष्ट संख्या के १/१० तक (जोकि पुरे एक वर्ष के प्रीमियम 
से अधिक होता aris) प्रीमियम चुका दिये गये हों, समपंणा मूल्य प्राप्त करते 
हैं। दो वर्षीय अस्थायी जोवन बीमा-पत्र और तात्कालिक वापिक वृत्ति के 
MMT कोई समर्पण मूल्य नहीं होता । यह समपंण मूल्य बीमा के प्रकार और 
जितने वर्ष बीमा चालू रहा उस संख्या से सम्बन्धित होता है। अगर अधिक 
प्रीमियम दे दिया गया है, तो समपंणा मूल्य अधिक होगा और यदि कम प्रीमियम 
दिया गया है, तो समपंणा > मूल्य भी कम होगा । अलाभ वीमा पत्रों पर दिये 
गये प्रीमियमों का २५ या ३०% समर्पण मूल्य दिया जाता है भ्रौर सलाभ बीमा 
पत्रों पर ४०% 1 कुछ प्रतिशत की”जो कटौती कर ली जाती है वह 
इसलिये कि निगम को वीमा पत्र के सम्बन्ध में कुछ व्यय करने पड़े है और 
जोखिम उठानी पड़ी है । बीमा पत्र का समपंण करने पर बीमा पत्र के सारे 
अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 


दावों का भुगतान (Settlement of Claims) 


बीमा कराये गये व्यक्ति की मृत्यु से उदय होने वाले दावों की दशा में 
मृत्यु का प्रमाणा, (यदि ग्रायु स्वीकृत न हो तो) आयु का प्रमाण और दावेदार 
के दावे का प्रमाण निगम के समक्ष संतोषप्रद ढंग से प्रस्तुत करने पर दावे 
का तत्काल ही भुगतान कर दिया जाता है। बीमा पत्र At nate समाप्त 
होने से उदय हुए दावों की दशा में बीमा पत्रधारी को परिपक्वता की 


<= 


वास्तविक तिथि से पहले MARAR कागजात पूरा कराने के लिये यथेष्ठ समय 
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पहले सूचित कर दिया जाता है जिससे परिपक्वता की तारीख पर भुगतान 
“किया जा सके ।' 
निगम की यह हादिक इच्छा हैं कि बीमा पत्र धारी र उसके वारिसों 
कों अपना दावा सिद्ध करने में हर संभव सहायता दे और इस दृष्टि से fara- 
लिखित निर्देश दिये जाते हैं :-- . 
(१) मृत्यु का-प्रमाण--मृत्यु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित प्रमाण- 


पत्र प्रस्तुत करना झ्रावश्यक है: - ee 
(a) मृतक की अन्तिम बीमारी में चिकित्सा करने वाले डाक्टर का 


प्रमाण पत्र। B dex 
(आ) मृत्युप्रों के सरकारी रजिस्ट्रार का मृत्यु की रजिस्ट्री करने. का 
JAUTA | 


(इ) सेवायोजक का मृतक को पहचानने का प्रमाण पत्र । यदि मृतक किसी 
नोकरी में न था, तो मृतक से परिचित किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 
पहचान का प्रमाणपत्र देना होगा | 

(२) आयु का प्रमाण :--यदि पहले ही श्राय निगम द्वारा स्वीकृत न 
. हो, तो दावेदार को आयु का प्रमाणपत्र देना होगा, जोकि हम पहले ही बता 
' चुके हैं । 

(३) स्वत्वाधिकार का प्रमाणपत्र (Proof of Title) :— 


यदि पालिसी पर कोई अभिहस्तांकन या नामांकून नहीं है, तो दावेदार 
का स्वत्वाधिकार प्रमाणित होने के लिये निगम निम्न कोई प्रमाण माँग 
सकता हैं :--- 3 : 


यदि मृतक ने कोई वसीयत को है, तो वसीयत के भ्राधार पर प्राप्त किया 
गया उत्तराधिकार कर प्रमाणपत्र अथवा वसीयत का प्रोवेट (Probate of 
the Will) प्रस्तुत करना होगा 1 थदि मृतक ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, 
तो प्रशासन के अधिकार पत्र, या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रशासक जनरल 
का प्रमाणपत्र देना होगा । प्रशासक जनरल का प्रमाणपत्र विना किसी वकील 
की सहायता के प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह प्रमाण तभी स्वीकृत 
. किया जाता है जबकि बीमित मृतक द्वारा छोड़ी गई कुल सम्पत्ति (जिसमें 
. बीमा राशियाँ शामिल हैं। २,०००) से अधिक मूल्य की न हों । 


निगम दावैदार के स्वत्वाधिकार के सम्बन्ध में ऐसे सब प्रमाणपत्र मांगने 
का अधिकार रखता है जो कानृतन आवद्यक हों और जिनसे इस बात का 
` संतोष हो कि वीमे का रुपया कानूनी प्रतिनिधि को ही मिलता है। . , 
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झुगतान सम्बन्धी बिकल्प (Settlement of Options) 


या तो प्रारम्भ पर या पालिसी चालू रहने के किसी भी समय हित रखने 
वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र मिलने पर यह व्यवस्था की जा सकती ` 
है कि दावा उदय होने पर जो रकम देय हो उसका भुगतान वापिक, ad- 
वाषिक, त्रमासिक या मासिक feat में किया जाये | हाँ, प्रत्येक frat २०) 
से कम नहीं होनी चाहिये । पहली किश्त दावा स्वीकृत होने की तिथि पर देय 
एवं प्राप्य (due and payable) हो जाती है | 

यह भी हो सकता है कि दावे से सम्बन्धित रकम एक निर्दिष्ट अवधि के 
लिये, जो २५ ag से श्रधिक न होगी, गारन्टीड व्याज-दर पर निगम के पास 
जमा छोड़ दी जाये । . 


CC-0. Digitized by eGangotn. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अग्नि बीमा 


अग्नि वीमा की परिभाषा 


अग्नि बीमे का अनुवन्ध वह अनुवन्ध है जिसके अन्तगंत बीमा करने वाला 
वीमा कराने वाले से एक नियत शुल्क के वदले अपने ऊपर इस बात की जिम्मेदारी 
लेता है कि बीमे की वस्तु को आग से हानि पहुँचने पर बीमा कराने वाले की 
एक निश्चित्‌ राशि तक क्षत्ति-पूत्ति करेगा। afar वीमे का अनुवन्ध एक 
fagia का अनुवन्ध हैं। इसके अनुसार बीमा कराने वाले को केवल अपनों 
क्षति पुरी करवाने का ही अधिकार g जितनी रकम के लिये बोमा कराया 
जाता है, वह क्षति पुर्ति करने के लिये केवल एक आधार मात्र है। यह आवश्यक 
नहीं कि वस्तु की हानि होने पर बीमा कम्पनी को वीमे की पूरी रकम देनी पड़े। 
मानलो किसी जायदाद का बाजारू मूल्य १८,०००) है किन्तु उसका वीमा 
1 केवल १२०००) के लिये कराया गया है, तो जायदाद को आग लग जाने से 
|. हानि होने पर, बीमा कराने वाला बीमा करने वाले से ग्रधिक से अधिक 
| 13,990) ले सकता है। AM वास्तविक नुकसान ६,०००) का है, तो वह 
कम्पनी से ६,०००) ही ले सकेगा १२,०००) नहीं 1 क्षतिपूर्ति का ऐसा सिद्धान्त 
अग्नि वीमे के सम्वन्ध में इसलिये रखा गया है कि अगर बीमा कराने वालों 
को यह आशा हो जाय किं उन्हें क्षति से अधिक घन मिल जायगा, तो वे वोमे 
की वस्तु को जला कर भस्म कर दें | 


अग्नि वीमा अनुवन्ध के मूल तत्व 


अग्नि वीमा के ३ मूल तत्व हैं :--- 
(१) वीमा योग्य हित, 
( २ ) पूर्ण सदभावना, और 
( ३ ) “व्यक्तिगत अनुवन्ध 


२५० 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CS RMS Se el P ANNs © ~ PN Sn, ge 


E vm — - -— . = HH 


अरिनि-त्रीसा ] | २५१ 

वीमा योग्य हित :--वीमां कराने वाले को afer दीमा की वस्तु में बीमा 
योग्य हित होना चाहिये, नहीं तो agaa gor की भाँति हो जायगा | बीमा 
योग्य हित का अर्थ है कि बीमा कराने वाले का दीम की वस्तु से इस प्रकार 
का सम्त्रन्ध हो कि उसकी रक्षा से उसका द्वित ada gar ar और उसके 
ase होने से आथिक हानि होती हो । afa वीमा योग्य {द्रत का होना दोनों 
-समय -वीमे के समय और हानि के समय--प्रति आवश्यक है, वर्योकि इसमें 
जानवुझ कर आग लगाने का प्रलोभन विद्यमान है 1 


यह हित दो प्रकार से उदय होता है--वास्तविक स्वामित्व (Actual 
ownership) ग्रौर अधिकार स्वामित्व (Equitable ownership) 
वास्तत्िक स्वामित्व हित उस समय होता है जबकि वीमा कराने वाला वीमे 
की वस्तु का वास्तविक स्वामी है | अ्रधिकार स्वामित्व का हित उस समय कहा 
जाता है जब बीमा कराने वाला वस्तु का वास्तविक स्वामी तो नहीं लेकिन 
उसने उसके स्त्रामी होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है Aaa कर लेगा d 
अतः बीमा योग्य हित निम्नलिखित व्यक्तियों को हो सकता है : -- 


(१) स्वामी का उसकी सम्पत्ति में, z 

(२) माभेदार को सामेदारी की सम्पत्ति में, 3 

(३) वन्धक पर उधार रुपया रेने वाले को वन्धक रखी गई सम्पत्ति में, 

(v) सम्पत्ति का प्रवन्ध करने वाले (Trustee) को प्रबन्ध के लिये 
सुपुर्द की गई सम्पत्ति में, 

(x) निक्षेप ग्रहीता (Bailee) को निक्षेप की सम्पत्ति में, 

(६) प्रतिनिधियों को अपनी स्वामी की सम्पत्ति में, और 

ve) वीमा करने वाले को बीमे को बस्तु में । 


णे सद्भावना :_अग्नि बीमे का दूसरा ग्रावश्यक तत्व पक्षकारों के 

“बीच सच्चाई का व्यवहार है बीमा कराने वालों को, चाहिये कि AA को 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में बीमा करने वाले को प्रत्येक सम्बन्धित तथ्य बता BS 

ताकि ag जोखिम का सही अनुमान लगा सके, जँसे इमारत की वनावट, किस 

प्रकार का उसमें काम होता है, अग्नि बुझाने के साधनों की सुलभता, आसपास 

.का वातावरणा, झादि । यदि वह झ्रावश्यक वात छिपाता है, तो बीमे का agaa 
रद्द हो सकता है | हाँ, जिन बातों को वे cad मालूम कर सकते हैं, उनके 

बताने की झ्रावश्यकता नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि सद्भावना बीमा कराने 

के समय ही नहीं अपितु वीमे की अवधि पर्यन्त रहनी चाहिये । अत" इस नाते, 
बीमा कराने वाले को चाहिये कि वीमा की गई वस्तु में यदि कोई भी एसा 
‘afcada हो जिससे जोखिम बढ़ जाय तो इसकी सूचना बीमा करने वाले को 
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काम में लाने चाहिये । . 


. समस्त सत्य वातों को घोषणा करते समय, AIT लगने at वात कोः 
Wt Gua: स्पष्ट कर देना चाहिये कि श्रमुक ढंग से आग लगने की आशंका 
है अथवा पहले इस प्रकार आग लगी थी, अथवा अमुक व्यक्ति ने उसको 
सम्पत्ति को जला देने की धमकी दी है भर इसी हेतु वह अग्नि वीमा करा 
रहा है AAI उसके बीमा का नवकरण किसी दुसरी बीमा कम्पनी ने नहीं 
किया, इसीलिये वह यहाँ बीमा करा रहा है, इत्यादि । कहने का . तात्पयं 
यह है कि प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक महत्वपूरण वात सत्यता से स्पष्ट लिखी जानी 
चाहिये । 

व्यक्तिगत अनुवन्ध :--श्ररिन वीमा का agar वयक्तिक अनुवन्ध 
होता है, क्योंकि बीमा कम्पनी की अनुमति के विना कोई भी बीमा कराने 
वाला व्यक्ति अपनी वीमा पालिसी सम्बन्धी हितों का हस्तांतरण किसी ग्रन्यः 
व्यक्ति को नहीं कर सकता | इस स्वर्ण नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, 
जैसे यदि किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण वसीयत द्वारा किया जाता है अथवा” 
किसी निस्तारक (Liquidator) को वैधानिक रीति से किसी दिवालिया की 
सम्पत्ति दे दी जाती है, तो ऐसी ear में यदि उस सम्पत्ति का afr वीमा gar 
है, तो उसके वीमा सम्बन्धी अ्रधिकार भी सम्पत्ति लेने वाले को प्राप्त 
हो जायेंगे। ` न 


दे दे । नोखिम घटने पर भी उसे हानि को कम करने के सारे- उचित उपाय 


अग्नि बीमा क्षतिपूरक अनुबन्ध है 


अग्नि वीमा सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्त को ईरान के न्यायालय में बतलाते 

हुये. वहाँ के ग्रादरणीय न्यायाधीश ने कहा था :--'यह निविवाद सत्य है कि 
बीमा प्रलेख एक हानि पूरक aga होता है, और अपनी हानि की पूर्ति वह 
वीमा कम्पनी से करा सकता है, परन्तु ग्राग सम्बन्धी वीमा के लिये एक बीमा 
कराने वाला व्यक्ति केवल उतनी ही राशि लेने का अधिकारी होता है जितनी 
राशि की हानि होती है; वह उतनी सम्पूर्ण राशि कम्पनी से नहीं ले सकता जितने 
के लिये उसने अग्नि बीमा कराया है और जितने के लिये वह प्रीमियम भेजता' 
हुता है । कम्पनी भी उसकी जोखिम को स्वीकार करके बीमा की समस्त 
राशि बीमा कराने वाले को नहीं दे सकती | कारण यह है कि यद्यपि बीमा 
कराने वाला अपनी वीमा राशि से अधिक का स्वत्व तो प्रगट नः 
तथापि वह अपनी हानि की राशि भी उस समय तक नहीं ले सकता जब तकः 
कि उसका प्रमारए कम्पनी को प्रस्तुत नहीं कर देतां । जब वह अपनी हानिः 
या क्षति को सिद्ध कर देता है, तो वह कम्पनी से उस हानि के. बराबर राज्ञि 


"लेने का ही श्रधिकारी हो जाता है ।” . ` - 
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अग्नि-बीमा ] ` 


EET 


जीवन बीमा और अग्नि वीमा में अन्तर 
अग्नि वीमा और जीवन बीमा में अन्तर की महत्वपुंणा बातें निम्नलिखित हैं :- 


जीवन वीमा 


(१) इसमें जोखिम घटने पर वीमे की 
पूरी रकम वसूल की जा सकती 
है । 


(२) इसमें जोखिम का प्रबन्ध और 
विधिवत पूँजी लगाना दोनों 
ही उद्देश्य रहते हैं। 


(३) इसकी अवधि प्रायः अधिक लम्बी 
(कितने ही वर्ष) होती है । 


(४) - इसमें समपंण-मूल्यं रहता है | 


(५) इसमें बीमा योग्य हित बीमा 


कराते समय अवश्य उपस्थित | 


होना चाहिये । a 


(६) इसमें प्रायु के अनुसार प्रायः एक 
ही प्रीमियम देना पड़ता है। 


६७) जीवनबीमा पत्र तोन साल वाद 
बेचने की वस्तु हो जातो है भौर 
उसे हस्तान्तरित. किया जा 
सकता है | 


kar MISH La Varanasi 


अग्नि वीमा 


(१) इसमें सम्पत्ति का.केवल वास्तविक 
मूल्य' ही, जो किसी भी wem में 
वीमे की रकम से अधिक न हो, 
वसूल की जा सकती है | 


(२) इसमें केवल एक ही उद्देश्य है 
हानि-पूर्ति का प्रबन्ध । - 


(३) इसकी waft एक साल से 
अधिक नहीं होती । 


(v) इसका कोई समर्पेण-मूल्यः नहीं ` 
aati * pis 


(५) x43 बीमा योग्य हित दोनों 
समय बीमा कराते समय 
और हानि के समय होना 
चाहिये। ' 


(६) aft बीमा में जोखिम विभिन्न 


प्रकार की होती है, इस कारण 
प्रीमियम के रेट अलग-अलग 
स्थितियों में भिन्न-भिन्न" होते 8-1 


(७) अग्नि बीमा पत्र. का कोई विक्रय 
मूल्य नहीं होता झौर न उसे किसी 
दूसरे व्यक्ति को कम्पनी की झनु- 
मतिः बिना हस्तांतरित किया जा: 


vA 


| 
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अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में अन्तर 


rere 


i 
अग्नि बीसा ! समुद्री बीमा 
१. इसमें बोमा योग्य हित की faa- | १. इसमें बीमा योग्य हित की 
, मानता वीमा कराते समय तथा | विद्यमानता केवल दुर्घटना के 
दुर्घटना के समय दोनों ही अ्रव- | समय ही आवश्यक है | 
सरों पर ग्रावश्यक हैं । 


२. इसमें हानि के समय केवल | २. इसमें वस्तु के क्रय मूल्य के 


वम्स्तविक हानि की ही राशि | अतिरिक्त १० से १५% तक 
वीमित को प्राप्त होती है। | लाभ भी प्राप्त हो सकता है [ 


| 
३. वीमा कम्पनी को अनुमति के | ३. इसमें बीमक को सूचना दिये 
बिना पालिसी का हस्तांतरण | विना ही पालिसी का हस्तांतरण 
नहीं किया जा सकता | सम्भव है । 


———— EE eee 


अग्नि बीमा कम्पनियों के भेद 


अग्नि वीमा का सिद्धान्त भी यही है कि कुछ लोगों की हानि को बहुत से 
लोगों T दिया जाय । aftr बीमे का व्यवसाथ अधिकतर बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों के हाथ में है, जो पर्याप्त पूंजी होने के कारण बड़े-बड़े जोखिम का 
बीमा ओर उनकी हानि-पूति कर सकती Ea ये कम्पनियाँ दो प्रकार की 
होती हैं :— द 
(१) संघ कम्पनियाँ” (Tariff Associations) 
(२) विना संघ वाली कम्पनियाँ (Non-taritt Associations) 
आपसी प्रतिस्पर्डा को रोकने के लिये कम्पनियों के संघ कायम हो गये हैं । 
समी कम्पनियाँ इन संघों की सदस्य नहीं होतीं | संघ वाली कम्पनियों के लिये 
कार्य की व्यापक नीति के निर्धारित करने के वास्ते एक समिति होती है, जो 
जोखिमों पर ली जाते वाली प्रीमियम की दर निश्चित करती है | यह दर हर सदस्य 
कम्पनी को माननो पड़ती है | संघ से बाहर वाली कम्पनियाँ कम या अधिक 
जो भी चाहें प्रीमियम को दर वसूल करती हैं : ऐसी कम्पनियाँ थोड़ी होती हैं | 
सावारणातः नई कम्पनियाँ संघ की सदस्य बनना पसन्द नहीं करतीं, क्योंकि 
व्यापार प्राप्त करने के लिये वे कुछ कम प्रीमियम लेना चाहती हैं । 
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अग्नि बीमा कराने की रीति | 
_ (१) कम्पनी का चुनाव :--जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आग. 


को जोखम के विरुद्ध बोमा कराना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ae विचारना 


चाहिये कि वह किम बोमा कम्पनो से वीमा कराये | स्पष्ट है कि प्रत्येक 
व्यक्ति यह चाहता है कि उसे कम प्रब्याजि में श्रधिक सुरक्षा प्राप्त हो। अतः 
उसे विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों से जाँच पड़ताल करनी चाहिये | 
इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि प्रशुल्क कार्यालयों की प्रब्याजि-दर अः प्रशुल्क 
कार्यालयों को अपेक्षा अधिक होती है किन्तु सुरक्षा की हृष्टि से वे अप्रशुल्क 
कार्यालयों से अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी प्र-प्रशुल्क कार्यालय ग्राहकों 
को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये प्रब्याजि को दर बहुत कम कर देते हैं, 
जो आथिक efte से संतोषजनक नहीं होता । : 


(२) meaa पत्र की पूर्ति :--बीमे का प्रस्ताव लिखित या मौखिक 


हो सकता है किन्तु लिखित प्रस्ताव मौखिक प्रस्ताव से सर्दव अच्छा रहता है। 
कोई भी व्यक्ति वीमा कम्पनी से प्रस्ताव पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकता 21 
इसमें दिये हुये Wadi का उत्तर सत्य-सत्य भरना चाहिये | यह प्रस्ताव पत्र ही 
्रागोपक और गोपित के वीच अनुबन्ध का आधार होता है | 


(३) प्रतिष्ठा का प्रमाण :--भ्रग्नि वीमे में नैतिक जोखिम के कारणा 


यह भय रहता है कि कहीं आगोपित स्वयं ही श्रपनी सम्पत्ति में आग लगा करः 


कम्पनी से रुपया न एंठ ले | भरतः वीमे का प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले 
बीमा कम्पनी प्रस्तावक से ईमानदारी का प्रमाण चाहती है। यदि संतोषजनक 
प्रमाण भिल जाये, तो प्रहताव पत्र स्वीकार कर लिया जाता हैं ग्रन्यथा नहीं | 


(४) सम्पत्ति का निरीक्षण :--कम मूल्य के बीमे में तो बीमा कम्पनी 


प्रस्ताव पत्र में भरे गये वितरण को मान लेता है लेकिन जब प्रस्तावित सम्पत्ति 
का मूल्य अधिक हो, तो बीमा कम्पनी सम्पत्ति की भलो-भांति देख-भाल करने 
के लिये अपने निरीक्षक (Surveyors) et है | ये लोग निरीक्षण करने 
के पश्चात्‌ जोखिम की मात्रा निर्धारित कर अपनी रिपोर्ट कम्पनी को 


भेज देते हैं । 


(७) प्रस्ताव की स्वीकृति :--निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार परः 


कम्पनी यह तय करती है कि वह जोखिम स्वीकार की जाये या नहीं! यदि 
जोखिम स्वीकार करे, तो प्रस्तावक को सूचना भेज दी जाती है और निर्धारित 
प्रब्याजि भेजने के लिये माँग की जाती है। यदि प्रस्तावक को प्रव्याजि स्वीकार 
हो, तो वह उसको कम्पनी के प।स भेज देगा । : 


(६) आच्छादन पत्र :-भ्रव्याजि जमा कर देने के समय से कम्पनी 


का उत्तरदायित्व प्रारम्भ हो जाता है | किन्तु कम्पनी को पालिसी तैयार करने 
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तथा भेजने में कुछ समय लगता है, इसलिये प्रव्याजि के देने और बीमा पत्र 
प्राप्त करते के बोच के समय में अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करने के 
हेतु कम्पनी अागोपित को एक पत्र दे देता है जिसको 'ब्राच्छादन-पत्र' (Cover 
note) कहते हैं 1 

. (७) वीमा पत्र का निगेमन :--जब वीमा-पत्र बन कर तैयार हो 
जाये, तो ्रागोपित के पास भेज दिया जाता है। anita सम्बन्धी विभिन्नः 
शर्ते इसमें लिखी रहती हैं | 


बीमा पत्र की शाते 


प्रायः सभी कम्पनियों के वीमा पत्रों में थोडे-वहुत नन्तर के साथ अधिकांश 
मौलिक शर्ते समान रूप से दी गई होतीं हैं। बीमा पत्र की मुख्य-मुख्य शर्ते 
निम्नलिखित हैं :— 

(१) यदि वीमा कराने वाला वीमा की हुई वस्तु के वारे में कोई मिथ्या या 
असत्य वात बतलाता है या किसी मुख्य-तथ्य को छिपाता है, तो बीमा पत्र व्यर्थं 
हो जायगा | 

(२) यदि जोखिम में कोई भी परिवर्तन हो, तो इपकी सूचना कम्पनी को 
oe दी जायगी और इम विषय की सही वीमा कम्पनी से बीमा पत्र में कराली C 
जावेगी | ; 
Ls (3) वीमा कम्पनी निम्न प्रकार की वस्तुओं के जोखिम का दायित्व नहीं 
«dr— : > : : 

(2) ze के या कमीशन पर रखे हुये माल की.; . 

(i) चीनी के ada, जवाहरात, हम्तलिखित पुस्तकें, नक्शे आदि ; 

(ii) ded, नमूने और डिजाइनें,; 

(iv दस्तावेज, ais, बिल, रुपया आदि ; 

( 2 गर्मी व होने वाली हानि ; ; 
(2 ) भूचाल. देश-शन्रु या दंगों के द्वारा होने वाली क्षति परन्तु कोयले 

Tat और विजली से होने वाली हानि का भार कम्पनी Fa LH 
(x) जोखिम के घटने पर बीमा कराने वाले. को चाहिये कि ag निम्नं 
-कार्य करे :-- tae 

(2) थीघ् से शीघ्र कम्पनी को घटना की लिखत सूचना दे ; 

(4) हानि के ३० दिन के भोतर ही उसे हानि का विवरण” कम्पनी के 
कार्यालय को भेज देना चाहिये, जिसमें नष्ट हुई सम्पत्ति, हानि को 
राशि आदि का विस्तारपूर्वक विवरण हो ; 

(ji) हानि से सम्बन्धित wa सूचनायें, प्रमाण-पत्र और कानूनी दस्तावेज 

जिनसे दावे की सच्चाई जानी जा सके, मेज देना चाहिये । ; 
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i (X) कपट होने पर बीमा पत्र व्यर्थ हो जायगा। ; ; 
| _ (६) भाग से हानि होने पर रुपया देने के बदले कम्पनी को सम्पत्ति के 
पुननिर्माण का अधिकार होगा | यह शर्त इस कारण करली जाती है कि 
अ्रधि#तर लोग हानि को हुत वढ़ाकर बताते हैं और कम्पनी को व्यर्थ को 
मुकदमेवाजी में पड़ना पड़ता है । 

_ (७) हानि होने पर कम्पनी को यह ufum होगा कि ae सम्पत्ति को 
अपने अधिकार में करले, जहाँ कहीं भी सम्पत्ति हो वहां जावे और उसके साथ 
चाहे ज॑सा व्यवहार करे | इन कार्यो की जिम्मेदारी वीमा कराने वाले पर नहीं 
गतो | हाँ, अगर वह कम्पनी के उक्त कार्य में बाधा डालता है, तो उसके सारे 
अधिकार जब्त हो सकते हैं । ; 
| (८) दावे सम्बन्धी मत-भेदों का निर्णय पंचायत द्वारा होगा । 
| . (€) यदि बीमा कराई हुई वस्तु का अन्य कम्पनी से भी वीमा कराया गया 
.— 8, तो कम्पनी अनुपात के अनुसार हानि-पूर्ति करेगी । 
| (te) यदि किसी aa कम्पनी से ग्रौसत हानि-पूर्ति का प्रवन्ध है, तो यह 

कम्पनी भी उसी शतं पर हानि-पू्ति करेगी | : 

(११) वीमा की गई वस्तु किसी अम्य व्यक्ति को कम्पनो को अनुमति विना 
हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी | 

(१२) यदि वीमा पत्र का श्रनुवन्ध व्यर्थ हो जाय, तो प्रोमियम भी जब्त 
हो जायगा | 

(१३) यदि वीमित वस्तु के वारे में किसी अन्य व्यक्ति से मुकदमेवाजी हो, 
तो बोभा कराने बाले को उसमें सहायता देनी पड़ेगी । 

(१४) वोमा को किसी जीते में कोई त्रुट करने पर हानि-पुति नहीं को 
जावेगी । 


` बीमा पत्रों के भेद 
हर व्यक्ति अलग-प्रलग मात्रा में तथा अलग-भ्रलग स्वभाव के जोखिम से 
सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, Aas वीमा कम्पनियाँ विभिन्न प्रकार के बीमा 
एत्र जारी करतो हैं । . 
मुख्य भेद निम्नलिखित हैं :— 
(१) विशिष्ट बीमा पत्र । 
(२) विस्तृतःबीमा पत्र | 
(३) निर्धारित मूल्य वाला बीमा पत्र । 
(v) maa बीमा पत्र । 
२७ : rus 
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विशिष्ट वीमा पत्र (Specific Policy) 


वह बीमा पत्र है जिसके अन्तगंत बीमा कम्पनी एक निश्चित रकम के 
लिये जोखिम का वीमा करती है और हानि होने पर इस रकम तक हानि- 
पूति करने का वचन देती है, भले ही बीमा कराई गई वस्तु का मूल्य कुछ भी 
हो । दूसरे शब्दों में, इन बीमा पत्रों में मध्य की (average) शतं नही होती । 
इसका वरणांन हमने आगे किया है। 


विस्तृत बीमा पत्र (Floating Policy) 

यह बीमा पत्र उस दशा में लिया जाता है. जवकि बीमित माल अलग- 
अलग गोदामों में रखा रहता है अथवा जव माल समय-समय पर निकलता 
रहता है और नये माल के ग्राने से वृद्धि भो होतो रहती है। इससे ag 
हर स्थान के माल का अलग-प्रलग वोमा करने की परेशानी और व्यय से वच 
जाता हैं 1 


निर्धारित apa बाला बीमा पत्र (Valued Policy) 


ऐसे बीमा पत्रों में वीमित वस्तु के मूल्य पर बीमा करने वाला और कराने 
वाला दोनों सहमत हो जाते हैं, ud: पुणं हानि होने पर यह रकम सम्पत्ति 
के मूल्य का प्रभार दिये विना दे दी जावेगी | यह बीमा पत्र उन वस्तुओं पर 
लिया जाता है जिनके विनाश होने पर उनका वाजारू मूल्य नियत करना 
कठिन होता है. जैसे घर में प्रतिदिन फाम आने वाला सामान, तस्वीरे 
फर्नीचर, किताबें दि | इस वामा पत्र के न्तर्गत वीमा कराने वाला वास्तविक 
हानि से अधिक क्षति-पूति प्रात कर सकता हुँ । इसभप्रकार यह अग्नि dur के 
क्षति-पूति के सिद्धान्त के विरुद्ध वात हे । 


असत वीमा पत्र (Average Policy) 


वह वीमा पत्र जिसमें माध्य या औसत की ad होती है, ‘star वीमा 
TA? कहलाता है। इसके कारण, हानि के समय सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य 
वीमा कराये हुए मुल्य से अधिक होने पर, वीमा कम्पनी वास्तविक हानि नहीं 
देगी, क्योंकि जव बीमा कराने वाला वस्तु का पूरा वीमा नहीं कराता तो ag 
बीमा मूल्य रौर वास्तविक मूल्य के अन्तर को रकम के लिये खुद बीमा करने 
वाशा हो जाता है, इसलिये उसको भी वास्तविक हानि का झनुपात से भार 
सहना पड़ेगा | मानलो किसी मकान का वास्तविक मूल्य ५०,००० Fo है किन 
उसका वीमा मेवल ४०.००० ₹० के लिये कराया जाता है । आग लगने हर 
३०,००० २० की क्षति का अनुमान लगाया गया तो बीमा कम्पनी की 
देनदारी इस प्रकार निकाली जावेगी-- 
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१०,००० go वास्तविक मूल्य पर हानि ३०,००० Fo 
४०,००० रु० आगोपित मूल्य पर हानि ३०,००० X ४०,००० रु० 
=¥ 000 Wo २०,००० go 
TT ६,०००) की हानि वीमा करने वाले को स्वयं भुगतनी पड़ेगी । 
साधारणतः वीमा पत्रों में, आग लगने से सम्पत्ति की हानि की पूर्ति का 
भार लिया जाता है | किन्तु भ्राग लगने से सम्पत्ति को हानि पहुँचने के अलावा 
अर भी हानियाँ साथ में हो सकती हैं, जसे व्यापार में वाधा ग्राने से लाभ 
की हानि, क्योंकि जव तक सम्पत्ति का पुनर्स्थापन नहीं हो जाता व्यापार बन्द 
रहता है, इसी प्रकार मकान नष्ट होने से किराये की हानि होती है। इंन 
आनुषंगिक हानियों का भार भी कुछ अघिक प्रव्याजि मिलने पर वीमा कम्पनियाँ 
स्वीकार करने लगी हैं । 
अग्नि बीमा प्रीमियम के रेट d 
अग्नि बीमा पत्रों पर ली जाने वाली प्रीमियम की दरे अलग-अलग होती हैं, 
क्योंकि जोखिम इमारत की बनावट, उसमें रखो जाने वाली वस्तुओं का 
स्वभाव र आस-पास की इमारतों का स्वभाव, -आग बुझाने वाले साधनों की 
प्राप्ति आदि अनेक वातों पर निर्भर करती है ae ये बातें हर मामले में अलग- 
अलग होती हैं । साधारणातः जोखिम तीन वर्गों में aet गई है 
. (3) साधारण जोखिम (Ordinary or Common); 
(3) आपत्तिजनक जोखिम (Hazardous); और 
(३) भयङ्कर आपत्तिजनक (Doubly Hazardous) 1 
साधारण जोखिम के लिये प्रीमियम-दरु सवसे कम और भयंकर आपत्तिजनक 
जोखिम के लिये सबसे श्रधिक होती है। वर्ग दर में प्रिस्थिति की निजी 
विशेषताश्रों का विचार करते हुए कमी ग्रथवा वृद्वि की जा सकती है | 


बीमा पत्र का पुनर्जीवन (Renewal) ; 
साधारणतः अग्नि वीमे की अवधि एक वर्ष होती है । तत्पश्चात्‌ अनुबन्ध 
SAAJU नहीं रहता | अगर वीमा कराने वाला यह चाहे कि अगले वषं या 
उसके किसी भाग के लिये कम्पनी दायित्व को स्वोकार करले, तो इसके लिये 
उसे नया बीमा पन्न लेना पड़ेगा । बीमा कराने वालों की सुविधा के लिये बीमा 
कम्पनी बीमा पत्र में नवकरणा. के लिये व्यवस्था करती d । इस व्यवस्था 
के अन्तगंत, बोमा कराने वाला अगर चाहे तो पुराने बीमा पत्र को अवधि एक 
साल प्रागे के लिये रोर बढ़ा सकता B इसका निश्चय उसे पुराने बीमा पत्र की 
अवधि समाप्त होने के १५ दिन के अन्दर कर लेना चाहिये | इस sor m: 
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बीमे की सम्पत्ति को आग से हानि पहुँचती है, तो बीमा-कम्पनी क्षति- 
पूर्ति करेगी, भज्ले ही अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रीमियम दिया गया हो या 
नहीं । नवकरण को आशा में पन्द्रह दिन का दायित्व के साथ जो अवकाश 
दिया जाता है उसे ‘age wala’ कहते हैं। हाँ, श्रगर यह सिद्ध कर दिया 
जाय कि वीमा कराने वाले का इरादा पुनर्जीवन कराने का न था तो उस 
दशा में agag अवधि के श्रन्दर ग्राग से होने वाली क्षति के लिये कम्पनी 
दायी न रहेगी । लेकिन ऐसा साबित करना बड़ा कठिन है । 


एक से अधिक आग 


किसी-किसी दशा में यह देखा गया है कि सम्पत्ति को बीमा पत्र के जीवन 
काल में कई बार क्षति उठानी पड़ी | ऐसी दशा में वीमा कम्पनी के दायित्व 
के वारे में समस्या उठ खड़ी हुई और यह faia किया गया कि बीमा कम्पनी 
कुल मिलाकर वीमे की रकम तक रुपया देगी, श्रधिक नहीं | एक अवसर पर 
आग लगने से क्षति-पूर्ति अदा करने के वाद वीमा कम्पनी का दायित्व अगले 
अवप्तरों के लिये कम हो जाता है | बीमा कराने याला चाहे तो थोडा प्रीमियम 
और देकर रकम को पहले जितनी करा सकता है | मानलो किसी मकान का 
बीमा ५,००० ₹० के लिये कराया गया | पॉलिसी के जीवन काल में दो वार ATT 
लगी ओर क्रमशः ३,००० Fo और ४,००० Go वी हानि हुई। पहले अवसर पर 
बीमा कम्पनी पूरे ३,००० wo क्षतिपूर्ति में ST करेगी लेकिन दूसरे WAAL पर 
केवल २,००० wo क्षतिपूर्ति देगी । हाँ, इस बीच अधिक प्रीमियम देकर वीमे 
को रकम पुनः ५,००० Wo तक कराली गई हो तो पूरे ४,००० Xo की क्षति- 
git दुसरे अवसर पर भी दी जावेगी । " 


दुहरा वीमा (Double Insurance) 


किसी सम्पत्ति का ant की जोखिम के विरुद्ध एक से अधिक कम्पनियों से 
वीमा कराया जा सकता है किन्तु ऐसी दशा में वे वीमा कम्पनियाँ वास्तविक 
हानि का केवल आनुपातिक भाग अदा करेंगी | वोमा कराने वाले को श्रधिकार 
है कि वह किसी भी कम्पनी से प्रपनी पूरो हानि वसूल करले लेकिन बीमा 
कम्पनियों को ग्रापस में आनुपातिक भुगतान करके समायोजन करना पड़ेगा | 


मानलो अ ब गौर स कम्पनी से किसी मकान का क्रमशः १०,०००), ५,०००) - 


और १,०००) के लिये बीमा कराया गया । आग से हानि होने पर हानि का 
उल्लेखनीय वात यह है कि अगर किसी एक बीमा पत्र में औसत की धारा पड़ी 
हुई है, तो वह फिर सभी बीमा-पत्रों में लागु होगी । 
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स्थान ग्रहण का सिद्धान्त (Doctrine of Subrogation) 


जब वीमा-कम्पनी ने बीमा कराने वाले की हानि पूरी कर दी 'है तो उसे 
क्षतिग्रस्त वस्तु के सम्बन्ध में वे सव श्रधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो वीमा 
कराने वाले को अन्य पक्षों के विरुद्ध प्राप्त हैं। उदाहरणार्थं कमल की दुकान 
में विमला ने ईर्ष्यावश् आग लगादी, जिससे उसे चति पहुँची । बीमा कम्पनी 
कमल की क्षतिपुर्ति करने के बाद विमला से अपनी क्षतिपूत्ति करा सकती है । 
बीमा पत्र का हस्तांकच (Assignment) 

“अग्नि वीमा-पत्र बीमा कम्पनी और बीमा कराने वाले के वीच एक्र 
व्यक्तिगत अनुवन्ध है । अतः बोमा कराने वाला उसे हस्तांतरित नहीं कर 
सकता और न बीमित वस्तु वेची जाने की दशा में बीमा पत्र सम्बन्धो श्रधिकार 
उस खरीदने वाले को मिलते हैं afar वीमा पत्र का हस्तांतरण केवल बीमा 
कम्पनी की अनुमति से ही किया जा सकता है। इसके लिये वीमा-पश्र पर 
aaa कराना आवश्यक होता है, जिसे कम्पनी से स्वोकृत करा लेना चाहिये | 
ag बेचान वीमा पत्र पर या अलग कागज पर हो सकता है | 
अग्नि द्वारा हानि ^ 

बीमा कम्पनी पर हानि देने का उत्तरदायित्व तभी तक है जब तक हानि 
का कारण बास्तविक ATT लग जाना है | यदि हानि का वास्तविक कारण 
अग्नि और वह भी आकस्मिक और दैवयोग से हुई है और वीमा कराने वाले 
का उसमें कोई हाथ नहीं है, तभी वीमा कम्पनो क्षति पूर्ति करेगी | इसमें 
बिजली की कड़क से होने वाली ग्रौर फायर ब्रिगेड से आग बुझाने में होने 
वाली हानि भी सम्मिलित है । वसतुम्रों के अपने श्राप उबलने, भूकम्प, उपद्रव, 
नागरिक उत्तेजना, विदेशी aa, राजद्रोह, युद्ध waar क्रान्ति से होने वाली 
हातियों का मी उत्तरदायित्व कम्पनी. श्रपने ऊपर नहीं लेती | 
हानि तथा दावा 

हानि की दशा में, अपनी aaga के लिये बीमित को fara कार्यवाही 
करनी चाहिये :— 

(१) अग्नि की सूचना-आग के लगते ही उसकी सूचना कम्पनी को ` 
देनो चाहिये, नहीं तो क्षति-पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जायगा । 
बीमित को art बुझाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिये d 

(२) द्रि का फार्म--सूचना मिलते हो बीमा कम्पनी बीमित को एक 
फामं दे देगी, जिसको बड़ी सावधानी से भर कर १५ दिन के भन्दर कम्पनी 
को वापिस कर देना चाहिये । इस फाम में प्रत्येक वस्तु का, जिस पर हानि 
हुई है, पूरा ब्यौरा हानि सहित देकर कुल क्षति का उल्लेख करना चाहिये । 
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(३) दावे का प्रमाण-क्षतिपूर्ति का दावा करते समय वीमित का 
हानि के समर्थन में बीमे की बस्तुगरों के सम्बन्ध में वे सब प्रमाणपत्र, दस्तावेज 
आदि कम्पनी को भेजना चा हये, जिनके श्राधार पर कम्पनी हानि का निर्णय 
कर सके । 


(४) कम्पनी द्वारा परीक्षा--वीमा कम्पनी सूचना पाने पर अपने किसी 
निरीक्षक को नष्ट हुई सम्पत्ति का निरीक्षण करने के लिये भेज सकती हे । 
निरीक्षक ग्नि का कारण, नष्ट हुई वस्तुप्रों का मूल्य, उनका व्यौरा arte 
जानने की कोशिश करेगा और यदि वह चाहे तो विनष्ट सम्पत्ति को अपने 
अधिकार में ले सकता है। 

(५) हानि का अनुमान - इसके बाद कम्पनी हानि का अनुमान 
लगाती है | यदि हानि की रागि ग्रधिक नहीं है, तो शीघ ही उसका भुगतान 
हो जायगा, अन्यथा एक स्म्रतन्त्र अभिनिर्धारक (assessor) की नियुक्ति की 
जायगी र उसके अनुमानानुसार क्षति की पूति होगी । 

- (६) पंच निणय-वीमक और बीमित में मतभेद होने पर मामला 
पंचों के सुपुर्द “किया जा सकता है। पंच एक तो कम्पनी की ओर का होगा 
र दूसरा बीमा कराने वाले की ओर का | पंचों में मतभेद होने की दशा में 


भरमार पुरुष (umpire) द्वारा मामला तय होगा, जिसका निर्णय दोनों को 
मान्य होगा | 


^ 


^ 
Li 
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अध्याय YO 
ससुद्री-बीमा 


-— 


प्रारम्भिक 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः समुद्र के द्वारा होता है । एक देश से जहाज 
दूसरे देश में सामान लाते तथा ले जाते हैं। जब एक जहाज समुद्र में जाता 
है, उस समय विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा उसको हानि हो सकती है। 
समुद्री वीमे का उद्द श्य इन्हीं जोखिमों से सुरक्षा करना है । 

समुद्री बीमा एक ऐसा wee है जिसके अनुसार बीमा करने वाला, 
जहाज तथा उस पर लदे हुए माल की सामुद्रिक दुर्घटनाश्रों से-होने वाली क्षति 
की पूर्ति करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है । कभी-कभी इस अनुवन्ध का 
क्षेत्र इस प्रकार विस्तृत हो जाता है कि वह समुद्री यात्रा से सम्बन्धित भीतरी 
जल-यातायात ग्रौर थल-यातायात के संकटों से भी रक्षा करता है | 


समुद्री बीमे की वस्तु 

सामुद्रिक बीमा निम्न तीन प्रकार की वस्तुओं का होता है: 

(2) माल (Cargo) का वीसा-जोकि माल की जोखिमों से रक्षा 
करने के लिये होता है । 

(२) जहाज का वीसा--यह वीमा» जहाज को समुद्री जोखिम से होने 
वाली हानि की पूर्ति के लिये कराया जाता है । 

(३) भाड़े का बीमा- जहाज और माल के सुरक्षित न पहुँचने पर 
भाड़े के अधिकारी को भाड़ा प्राप्त नहीं होता, इसलिये भाड़े का अधिकारों 
अपने भाड़े की क्षतिपूर्ति के लिये भाड़ें का बीमा कराता है। 
समुद्री वीमे का अनुबन्ध 

भारतीय अनुवन्ध अधिनियम के अनुसार ही समुद्री वीमे का अनुबन्ध किया 
जाता है । इस कारण एक न्यायोचित अनुबन्ध की समस्त विशेषतायें उसमें 
होनी चाहिये । इनके अतिरिक्त समुद्री वीमे के प्रत्येक झनुबन्ध में निम्न तीन 
बातें भी होना आवश्यक है अन्यथा न्यायालय द्वारा वह अमान्य होगा :— 


२६२ 
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(१) वीमा योग्य हितत ः 

बीमा कराते समय वीमा कराने वाले को बीमे की वस्तु में अपना कुछ 
हित होना चाहिये, नहीं तो वीमे का agaa ge की भाँति हो जायगा, जो कि 
अनुवन्ध अधिनियम द्वारा व्यथं घोषित कर दिया गया है । दूसरे शब्दों में, कोई 
भी व्यक्ति, जिसका बीमे को वस्तु में हित न हो, वीमा नहीं करा सकता । 
यह हित हानि होते समय श्रवस्य होना चाहिये । वीमा कराते समय उसका 
हना या न होना श्रमहत्वपुणं है। समुद्री बीमा में वीमा हित इस प्रकार 
होता है 

(१) जहाज के स्वामी का जहाज में । 

(२) माल के स्वामी का माल में | 

(३) किराया पाने के अधिकारी व्यक्ति को उतने किराये में जो कि माल के 

अभीष्ट बन्दरगाह पहुँच जाने पर: मिलना हो । 

(४) जहाज के कप्तान तथा अन्य कर्मचारियों को भ्रपने वेतन के लिये | 

(4) माल की साख पर उधार देने वाले को उधार दी हुई रकम के लिये i 

(६) बीमा कम्पनी का श्रागोपित वस्तुओं में पुनर्वीमा कराने के लिये | 

(७) जहाज की जमानत पर ऋण देने वाले व्यक्ति को उधार दो हुई 

रकम के लिये । 

(s) निक्षेपगृहीता (Bailee) को निक्षेप रखी गई सम्पत्ति में । 

(£) amm गृहीता और बंधक दाताओं को dus वस्तु में । 

३ (२) पूणं सदू-विश्वास-समुद्री वीमा भी पूर्णों विदंवास का aJa 
है। अतः इसमें बीमित को कोई भी महत्वपूर्ण वात वीमक से गुप्त (नहीं 
रखनी चाहिये | अन्यथा अनुबन्ध अवैध हो जायेगा । 

(३) गर्भित आश्वासन गभित ग्राइवासन वह वचन है जोकि 
आगोपित व्यक्ति आगोपक को किसी बात के होने या न होने, करने या न 
करने के विषय में देता है। ये वर्ते स्पष्ट रूप से नहीं बताई जातीं बरन्‌ 
अनुबन्ध के होने पर उनका उपस्थित होना मान लिया जाता है । इनका 
उत्तरदायित्व आगोपित व्यक्ति पर है। इनके भंग होने पर अनुवन्ध प्रवर्तनीयः 

नहीं होता और ग्रागोपक अपने दायित्व से छुटकारा पा जाता हैं। प्राचीनकाल 
से निम्न तीन आश्वासन दिये जाते रहे है :-- 

(अ) जहाज का समुद्री यात्रा के योग्य होना-कोई भी जहाज 
समुद्री यात्रा के योग्य समझा जायेगा यदि उसकी मरम्मत हो चुकी है ux 
वह नाविक तथा श्रन्थ झावश्यक सामग्री जँसे कोयला ग्रादि से सुसज्जित है 
ग्रौर उन जोखिमों का सामना कर सकता है जिसके लिये उसका बीमा कराया 
गया है। जहाज का यात्रा के योग्य होना प्रस्थान के बन्दरगाह और प्रत्येक 

दूसरे बन्दरगाह पर, जहाँ वह रुकता है, MIAT है | 
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(ar) aa प्रयोजन की. बंधानिकता : -इसके अनुसार बीमित 
यह उत्तरदायित्व लेता है कि यात्रा का उद्देव्य AAT दरोगा । यदि कुछ 


(इ) जहाज का मार्ग विचलित न होना :--३*का ग्राझय यह ई 
कि जहाज अपने ठोक मागं से ही, जिसका पालिसी में उल्हेख है, याचा कैरेग! 
अथवा वह उसी मार्ग पर चलेगा जिस पर जहाज बहुधा ग्राया-जाया करते हैं । 
कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही जहाज का मार्ग छोड़ना darme दप से क्षम्य 
समभा जा सकता है: जैसे जहाज की रक्षा के लिये | 


लायड संघ (LLoyd's Association) 

सामुद्रिक वीमे के विकास तथा उन्नति में इस संघ ने प्रशंसनीय कार्य 
किया है । सत्तरहवीं शताव्दी में जन्दन के कुछ व्यापारियों ने काफी ग्रहों 
(Coffee houses) के द्वारा सामुद्रिक वीमे का ब्यवसाय आरम्भ किया । 
इन्हीं काफी Gel में से एक श्री एडवर्ड लायड का भी था। श्री लायड के 
सुप्रतरश्ध के कारण शीघ्र ही व्यापारियों का व्यान इस काफो gg की ओर 
आकर्षित हो गया और इसको ख्याति थोड़े समय में हो चारों तरफ फैल गई । 
सन्‌ १७५३ में श्री लायड ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिये एक 'लायड्स 
समाचार” नामक पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें देश-विदेश के बड़े-बड़े जहाजों से 
सम्बन्धित सूचना निकला करती थी | सन्‌ १७५३ में लायडस सूची के नाम से 
इस ys का नाम लायडम संघ रख दिया गया, जो कि आजकल संसार 
की सवशक्तिमान सापरुद्रिक बीमे की संस्था है । उसमें प्रवेश पाने के लिये लोगों 
को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है श्रौर साथ ही साथ वाषिक सदस्यता का चन्दा 
भी । कुछ सदस्य तो ऐसे होते हैं जो बीमा व्यवसाय करते हैं और कुछ सदस्य 


'ऐसे हैं जो वीमा कराने Ate बीमा करने वालों के बीच मध्यस्थ का कायं करते 


हैं। इस संघ में बीमा करने से संघ पर कोई दायित्प्र नहों होता बल्कि इसका 
दायित्व पृथक-पृथक सदस्य पर उनके व्यक्तिगत रूप में हाता si | 


बीसा पत्रों के भेद 


बीमा पत्र ag राजीनामा है जिसमें बीमे को वे सब शर्ते लिखो होतो है 
जिनके आधार पर बीमा करने वाला जोखिम लेता है । बीमा विभिन्न ve sat 
को पूर्ति के लिये'कराया जाता है, इसलिये समुद्री बीमा-पत्रों के कई भेद 
हो गये हैं, जो इस प्रकार हैं :-- f 

(2) यात्रा बीमा-पत्र (Voyage Policy) ag बोमा-पत्र है; 
जिसके maia बीमे को विषय वस्तु का किसी निरिचित यात्रा के लिये, siu 
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हैं और दूसरी दशा में दायित्य जहाज चलने के पहले ही शुरू हो जाता“है। 
अतः यदि माल किसी कारण से बन्दरगाह पर पड़े-पड़े नष्ट हो जाय, तो 
भा बोमा करने वाले का क्षतिपुति बरनी पड़ेगी । 


(४) जहाज ओर कप्तान का नास-यदि बीमा पत्र किसी विशेष 
जहाज और यात्रा से सम्बन्धित है, तो जहाज का नाम आवश्यक रूप से लिखा 
जाता Zi वोमा करने वाले ही सहमति के बिना जहाज नहीं बदला जा 
सकता । हाँ, अगर पहले जहाज को कोई हानि हो जाय, तो बात दूसरी है। 

zia के कप्तान का नाम भी प्राय: लिख देते हैं । fwg इसका लिखना 
महत्वपूर्ण नहीं है । 


(५) जोखिम का आदि ओर अन्त--इस वाक्य के अन्तर्गत यह 
स्पष्ट किया जाता 2 कि वीमा करने वाले का दायित्व कव शुरू और कब खत्म 
हाता है । जहाज के बीमों के सम्बन्ध में “से श्रौर को” वाले वाक्य द्वारा दायित्व 
निर्धारित होता है | जहाज के ग्रभीष्ट बन्दरगाह को पहुँचने पर लंगर डालने 
के समथ से २४ घण्टे तक जहाज की सुरक्षा के प्रति दायित्व जारी रहता है। 
माल और किराये के सम्बन्ध में दायित्व माल लदान के समय से शुरू और 
mules बन्दरगाह पर सुरक्षित उतरने तक रहता है | AIX परस्पर ठहर 
आये, तो दायित्व पहले six वाद में भो लागू हो सकता 2 | 


„ (६) जहाज की गतिविधि तथा मार्ग परिवर्तन (Touch and 
Stay 3 Deviation) -<1 वाक्य के अन्तगंत जहाज को आवश्यकतानसार 
विभिन्न बन्‍्दरगाहों पर रुकने का अधिकार होता है | इस अधिकार ad निम्न 
तोन महत्वपुरणं सीमायें हैं :— ^ 
(१) जिन बन्दरगाहों पर जहाज रुके, वे यात्रा के साधारणा मागं में होने 
चाहिये । 5 > 
(२) उन पर भौगोलिक क्रम के अनुसार रुकना चाहिये । 
(३) रुकने का कारणा यात्रा से सम्बन्बित और उचित होना चाहिये | 
3 बोमा पत्र मार्ग-परिवर्तन का निपेध करता है । यदि जहाज सामान्य 
मार्ग छोड़ दे, तो वीमा करने वाला अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है 
भले ही वाद में जहाज पुनः मागं पर जावे । माग परिवतंन निम्न दक्षाओं में 
माना जाता है :— 
(१) जब वीमा पत्र में यात्रा का मागं दिया गया है और 
$ ý था. जहाज 
मार्ग पर चले | कम gn 
/ Y ~ e 
(२) जब बीमा पत्र में मार्ग न दिया गया हो और जहाज किसी असाधा र ए 
मार्ग से जावे i 
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निम्न carat में मार्ग परिवर्तन करना क्षम्य है :—- 
= (3) जव दोमा पत्र में ऐसा करने को आज्ञा हो । 

(२) मार्ग-परिवर्तन ऐसे कारणों के वश करना पड़ा है जो कप्तान था 
जहाज के मालिक à ्रधि शर के बाहर हैं। a 

(3) जब वह किसी साधारणा ad को पूरा करने के लिये fem 

| गया हो । 

| (v) जव Gm करना जहाज और माल की रक्षा के लिये आवश्यक हो | 
(५) जब जहाज पर सवार किसो व्यक्ति को जान बचाने या उसको 

डाक्टरी सहायता के लिये ऐसा किया जाय | 

| (६) कप्तान या मल्लाह द्वारा जहाज के MEA कर देने से रक्षा करने के 

| लिये मागं परिवतंन किया जाय i 

| (७' yet निधोरण (Valuation) —sa वाक्य के sek बोमे को 

५ विषय-वस्तु का yea लिखा जाता है। अनिर्धारित मूल्य वाले वोमा पत्रों में इसे 

| खाली छोड़ दिया जाता है । 

(८) संकट (Perils)—s«w «rer के maia उन दुघंटनाओों का 
उल्लेख रहता है जिनके द्वारा हानि होने पर वीमा करने वाला क्षतिपुत का 
दायित्व लेता है । ये निम्नलिखित होते $— 

(१) समुद्री संकट, जैसे जहाज का चट्टान से टकराकर हूटना, जमीन 

में Fa जाना, दूसरे जहाज से टकरा जाना, तूफानों से हानि गदि । 


(2) अग्नि। 
(3) WA = 
(v) समुद्री डाकू और चोर । 
s (५) माल फेंकना । ° 


(६) समुद्र में जहाज का पकड़ा जाना । | 
(७) कप्तान या मल्लाहों का जहाज को भगा ले जाना । 

. (६) चेष्टा वाक्य (Sue and Labour 0]&088)--इस वाक्य 
में एक were सहायक धारा के aaia बीमा करने या n वाले को 
अधिकार दिया जाता है कि वे क्षति की आशंका पर क्षति को रोकने या कम 
करने के लिये ऐसे उपाय करे जो कि एक साधारणा व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र दशा में 
करता । क्षति रोकने या घटाने में उसका जो उचित व्यय हो वह बीमा करने 
चाला छुकाने के लिये दायी होगा । 

१०) प्रीमियम--इस वाक्य के अन्तगंत बीमा करने! वाले द्वारा यह 
eM होती है कि वह प्रीमियम की राशि लेकर बीमापत्र को सव शतो को 
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(११) विशेष वाक्य--उकत साधारण वाक्यों के अलावा कुछ अन्य . 


वाक्य भी कभी कभी बोमा-पत्रों में जोड़ दिये जाते हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 

( i) बन्दी होने के संकट से मुकत (Free of Capture and 
Seizure—F. 0. 9.)--इस वाकय का प्रभाव यह्‌ है कि युद्धकाल में 
बीसा को वस्तु को यदि Ta, छीन ले, तो वीमा करने वाला उसकी पूर्ति नहीं 
करेगा। अगर वीमा कर!।ने वाला इस दुघंटना से रक्षा चाहे, तो उसे इसके 
लिये अधिक प्रोमियम देना पड़ेगा। 

(ii) टकरा जाने का वाक्य (Running down or colli- 
sion clause या R. 1).;--यह वाक्य प्रायः जहाज के वीमा-पत्रों में दिया 
जाता है। इसके अनुसार अगर बीमा कराया ET जहाज किसी दूसरे जहाज से 
टकरा जाय, तो वीमा कराने वाले की हानि का केवल एक चौथाई भाग 
मिलेगा | 

(iii) जारी रहने का वाक्य (Continuation Clause!—st- 
कभी अभीष्ट -वन्दरगाह को पहुँचने के पहले ही वीमे की afa समाप्त हो 
जाती है। ऐसी दशा में श्रगर कोई Azar हो जावे, तो वीम! करने बाला 
क्षति पूर्ति के लिये दायी न होगा । किन्तु इम वाक्य के अन्तर्गत ug व्यवस्था 
की गई हैं fa अगर वीमा कराने वाला वीमा करने वाले को इस चात की 
qa सूचना देदे, à तो शेष यात्रा के लिये वीमा करने बाले का दायित्व पुर्ववत्‌ 
aT रहगा। हाँ, इस सुविधा के लिये अनुपातिक प्रीमियम sur करना 

EWT | ; 
(iv) पुनर्वीमा वाक्य (Reinsurance Clause) -- इस वाक्य के 
अन्तरगत वामा करने वाले को यह म्रधिकार मिल जाता है कि अगर वह 
जहूरत समभे तो वीमे की वस्तुक्रा किमी eat वीमा करने वाले से पुनः 
बीमा कराले । यह प्रायः उस दशा में किया जात्रा है जवकि वीमा करने 
वाला एसा अनुभव करे कि उसने वीमे की वस्तु के सम्बन्ध में अपनो 


सामर्थ्यं स अधिक दाथित्य उठा लिया है । पुनर्वीमा-पत्र d वे ही शर्ते' रखी जाती 


हैं जो मूल बीमा-पत्र में थीं । 
(v) बिशेष औसत मुक्त (Free of Parti 
g J cula == 
n aud का प्रभाव D er वाले को विशेष औसत रानी ee 
दायित्व से मुक्त करना है बीमा करने वाला केव र $ 

अधूरी हानि qui करेगा । ताशी, 

(vi) fasta ओसत सहित (With Parti | 
n Icula = 
इस वाक्य का अभिश्राय है कि वीमा करने वाला विशेष d Gees री 
हानियाँ पुरी करेगा । i a 
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EJ 
(vii) विदेशी सामान्य, औसत (Foreign General 
Average)—eq वाक्य. का मुख्य उद्देश्य यह है कि माल की हानि का 
वंटवारा अ्रभोऽः बन्दरगाह के विधानानुसार किया जायगा और अगर यात्रा 
बीच में हो समाप्त कर दी जातो है, तो वोच के बन्दरगाह के विधानानुसार 
हानि का बंटवारा होगा । 


(viii) समस्त औसत gm (Free of All Averages) इस 
वाकय का भ्रभिप्राय यह है कि वीमा करने वाला किसी भी प्रकार की धुरी 
हानि का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता । केवल सम्पूर्ण हानि ही पूरी करेगा | 


(ix) समस्त संकटों से रक्षा (Against All Risks)—sa 
वाक्य क अनुसार वीमा करने वाला समस्त समुद्री संकटों से रक्षा प्रदान 
करता है । 


जहाज से जानवूझ कर माल THAT (Jettison) 
जब यात्रा के दौरान में जहाज के कप्तान को यह अनुभव हो Fe जहाज 
पर अ्रधिक भार हो गया है और कम करने की आवश्यकता है, तो वह इच्छा- 
:नुसार कुछ माल समुद्र में फेंक सकता है । 
सहा में ऋण लेना (Raising of Funds) 
यात्रा के दौरान में जहाज और माल की रक्षा के लिये अथवा यात्रा 
पुरी करने के लिये जहाज के maa को वोच में धन को आवश्यकता पड़ 
.. सकती है। आजकल तो संदेशवाहन व यातायात के साधन इतनी उन्नति कर 
. गये हैं कि. इस ग्रावश्यकता की पूर्ति जहाज के स्वामी से प्रत्यक्ष रूप में सरलता 
से को जा सकती है लेकिन कुछ समय पहले वात इतनी सरल न थी । जहाज 
का कप्तान जहाज के स्त्रामो का प्रतिनिधिनहै । ्रतः वह अ्रपने अधिकार की 
सीमा में और कत्तव्य पालन करते हुए प्रत्येक वेब कायं कर सकता है। अतः 
` पुराने जमाने में जहाज का कप्तान जहाज की जमानत पर ऋण लिया करता 
था। जहाज को जमानत पर ऋण लने के ग्रनुवन्धों को जहाजी बन्धन 
1 Bottomry Bond ) कहते हैं | AIT जहाज कां जमानत पर ऋण न 
मिले, तो कप्तान माल की जमानत पर भी ऋण ले सकता है। माल की 
जमानत पर BU लेने के अमुबन्धों को “माल बन्धक? ( ९5०००४8) 
कहते gl माल का जमानत पर लिया गया रुपया माल की रक्षा पर हो 
लगाया जाना चीहिये । 


इन agai की यह विशेषता होतो है कि उधार लिया गया रुपया उसी 
दशा में चुकाने के लिये देय होता है जव कि जहाज सकुशल अभीष्ट स्थान पर 
पहुँच जाथ । यदि ज हाज मागं में नष्ट हो जाय, तो ऋणदाता को कुछ नहीं 
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मिल सकता । यदि जहाज के कप्तान को कई वार रुपया उधार लेना पड़े, t 
विभिन्‍न guara उलटे क्रम में रुपया वापस पाने के अधिकारी होंगे, ` क्योंकि 
अगर अन्तिम ऋणदाता ने रुपया न दिया होता तो जहाज अभीष्ट स्थान पर 
नहीं पहुँच सकता था । ` 
नाश रक्षक व्यय ( Salvage ) 

समुद्री यात्रा के दौरान में संकट पड़ने पर fed! दूसरे जहाज या व्यक्ति 
की सहायता ली जा सकती है p इस व्यक्ति को रक्षक (Salvor) कहते हैं 
झोर जो पुरस्कार इसे दिया जाता है उसे “नाश रक्षक व्यय” कहते हैं । रक्षक 
को अधिकार है कि अपने पुरस्कार मिलने तक रक्षित वस्तू को अपने पास रोक 
रखे । अगर उसके प्रयतनों के स्त्ररूप सम्पत्ति को रक्षा नहीं ही पाये, ता उसे 
पुरस्फार पाने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे. पुरस्कार की रहेम वीमा कम्पनी 
स वसूल को जा सकती है I 
ag बीसा कराने की विधि 

(2) बीमा कराने का इच्छुक व्यक्ति चाहे तो बीमा कम्पनी के नाम प्रार्थना 


पत्र भेज दे या उसके किसी प्रतिनिधि को. दे दे | प्राथना-पत्र में निम्न बातें , 


दी जाती d:— 
(i) बीमा कराने वाले का नांम व पता । 
( ii) जहाज का नाम । 
(iii) यात्रा व माल का व्यौरा। 
` (iv) वीमे को रकम । . 
वीमे क्री रकम अनुमान से ज्ञात की जाती है और इसमें माल के वास्तविक 
दाम ओर यात्रा-व्यय के अलावा १० या १५% सम्भावित लाभ भी शामिल 
किया जाता है। झनिर्वारित मूल्य वाले बीमा पत्र में बीमे की रकम दुर्घटना 
होने पर निरंचय करने के लिये छोड़ दी जाती है। जब प्रीमियम की रकम 
कम्पनी को चुकां दी _जाती है, तो कम्पनी , से एक ध्रस्थायी रसीद (Cover 
Note) मिलती है,. जिसे वीमा पश्र वन कर आने परं वापस करना पड़ता है। 
गगर प्रतिनिधि के द्वारा बीमा कराने की वात है, तो प्रीमियम चुकाने 
चीमा-पत्र प्राप्त करने आदि सब काम प्रतिनिधि ही करता है। vm 
( २ ) लॉयड में बीमा कराने की रीति इस प्रकार है :--किसी प्रतिनिधि 
को नियत करके उसे जोखिम सम्बन्धी पुरणं विवरण ale a की रकम बता 
दी जाती है । यह प्रतिनिधि एक पर्णो पर ये सब बातें लिखकर किसी वोमा 
करने वाले सदस्य को दिखाता है, जो उस पर अपने प्रीमियम की दर लिख 
देता है । अगर यह प्रीमियम की दर स्वीकार कर ली जाती है, तो बीमा 
करने वाला पर्णी पर अपनी स्वीकृति भर देता है और लिख देता है कि वह. 
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ST की रकम के AYR भाग का दायित्व अपने ऊपर लेता है | यह पर्णी अन्य ] 


सदस्यों को घुमाई जाती है जव तक बामे की रकम पुरी न हो .जाय। इसके 
बाद पर्णी से बीमा पत्र तैयार किया जाता है p इस पर सव सदस्यों के हस्ता- 
कर होते हैं। वीमा कराने वाले से कुल प्रीमियम लेकर बीमा पत्र उसे दे दिया 
जाता है । प्रतिनिधि अ्रपनी सेवाओं के वदले में प्रीमियम का. १०% कमीशनः 
प्राप्त करता हैं । 


समुद्री हानियाँ 
समुद्री हानियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गयां है: 
समुद्री हानियाँ 
| . 


| ; | 
say हानि ग्रधुरी हानि 
| 


| Past | ca 
दास्तविक रचनात्मक fata . साधारण 
सम्पूर्ण हानि (Total Loss) ie 
'सम्पूर्ण हानि! से आशय बीमित वस्तु को हुई इतनी हानि से है कि सारो 
बोमित वस्तु नष्ट हो जावे। "सम्पूर्ण वास्तविक हानि’ (Actual Total 
Loss).ag सम्पण हानि है जो वास्तव में हो जाती है। wem . हानि 
“बास्तविक? निम्न दशाप्रों में कही जाती है :-- 
(2) जब माल भौतिक रूप से नष्ट हो जाय, जेसे आग से माल का 
जलकर खाक हो जाना, तूफान में फेंसकर जुहाज का इत्र जाना | 
(ii) जब वस्तु के रूप में भारी परिवर्तन हो जाय, जंसे टकरा जाने से 
जहाज का लकड़ी ग्रौर लोहे के ट्रकड़ों में बदल जाना, चीनी का शबंत हो 
जाना | 
सम्पुणं हानि 'रचनात्मक’ (Constructive) तब कही जायधी, जव कि 
सचमुच में माल quid: नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन होने के बराबर है | ऐसा 
निम्न carat में हो सकता है :-- 
- (१) जब कि बीमित वस्तु इस प्रकार खो जाय कि उसके पुनः प्राप्त होने 
को आशा न रहे, BA जहाज का SHAT के हाथ में पड़ जाना | 
(२) जब कि बीमित वस्तु इतनी नष्ट हो गई है किं उसके सुधारने का 
खच उसके बास्तविक मूल्य से प्रधिक या बराबर बैठे । 1 
श्८ T 
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(३) जब कि बीमित वस्तु.इस तरह फंस,गई है कि उसको अभीष्ट स्थान 
तक पहुँचाने का व्यय उसके मूल्य से अधिक do । 
अधूरी हानि (Partial Loss)  _ . 

अधूरी हानि? से आशय बामित वस्तु को पहुँची ऐसे हानि से है जिसके कारण 
उसका कुछ भांग नष्ट हो जावे, खो जावे या रूप में वदल जावे अथवा पूज्य में 
कमी झा जावे । विशेष अधूरी हानि (Particular average) से राशय 
किसी विशेष हित ( जमे केवल जहाज या केवल माल ) की ऐसी श्रधुरी हानि 
से है जो कि अचानक और बीमा कराये हुये किसी निकट संकट के कारणः घटे । 
इसके अवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :— 

(१) हानि अधूरी हो i 

(२) हानि किसी विशेष हित की हो--जहांज, माल अथवा किराये की । 

- (३) हानि आकस्मिक हो, जानवूक कर की जाने वाली नहीं । 

(v) हानि का निकटतम कारणा ऐसा हो जिसका बीमा करा लिया 

गया था? „ 


उदाहरणा के लिये कोई जहाज चट्टान से टकरा जाय और उसके मस्तुल 
या मशीन को हानि पहुँची, तो वह विशेष अधूरी हानि कहलावेगी । इसी प्रकार 
ऊंची लहरों के SRM यदि m जहाज में चला आवे और चीनी के बोरों 
का कुछ ma म घुल जावे तो यह माल की विशेष अधूरी हानि 21 अगर 
चीनी के बोरों का किराया ग्रभीष्ट स्थान पर पहुँचने पर मिलना था, तो 
जहाजी कम्पनी को नष्ट हुई चीनी के किराये की सीमां तक हानि उठानी 
पड़ेगी । यह किराये की विशेष अधूरी हानि है 1, : 

"साधारण अधुरी हानि? (General Average) से araa उस हानि 
z y a ऐसे यान S Silt का परिणाम है i संकट के समय सभी 
हुता का रक्षा के लिये ऐच्छिक भौर विवेक्रपूणा ढंग में 
आवश्यक तत्व निम्नलिखित g:— i poU ES 

(१) हानि बलिदान या व्यय का प्रत्यक्ष परिणाम हो। 

(२) व्यय या बलिदान ग्रसाधारण हो, ऐसा नहीं कि जो. यात्राओं में 


` साधारण ढंग से आवश्यक होता है । 


NE लए 


M वह TTT क्रिया गया हो । 
४) यास्तविक ओर असाधारण संकटों के समय fi 3 
& माती SUE किया जाय । vale 
६) वह Prat विशेष हित को रक्षा के लि नहों ` 3 
रक्षा के लिए किया जाय | d "hg सभी हितों की 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Dp" wey ES Wee t Y. 4 po upon 


C IATE 00-7 UU LORS NEE FS ERES 


2 we TS » "uM- "ER 


p 


सपुद्दोनीमा 1. [ २७५ 


`_ (9) बलिदान या व्यय के परिणाम-स्वरूप जहाज या जहाज के किसी माल - 
की रक्षा अवश्य हो | 

5 (=) यह हानि उस व्यक्ति के दोप का परिणाम नहीं होना चाहिये जिसके 
हुत का वलिदान किया गया है । 

_ सामान्य श्रोत भी दो प्रकार का होता है-सम्पत्ति का बलिदान ग्रौर 
“AT | जहाज का हल्का करने के लिये किसी माल या जहाज का कोई भाग 
ge में फक देना सम्पत्ति वलिदान' का उदाहरण है। किसी क्षति पहुँचे हुये 
जहाज का बन्दरगाह तक खेने का व्यय दूसरे प्रकार का उदाहरणा है । 


सम्पूण die का निर्धारण और उसकी प्राप्ति का दावा 


जब वोमित वस्तु की सम्पूणं हानि हो जाती है, तो हर्जाने की रकम इस 
प्रकार निकाली जाती है :— 

(8) यदि वीमा पत्र में वीमे की रकम खोल दी 78-2, तो वह पुरी रकम 
वसूल की जा सक्ती है । 

(२) यदि बीमा पत्र में कोई मूल्य निर्धारित न॑ किया गया हो? ,तो 'बीमा 
योग्य मूल्य” ही वसूल किया जा सकता है | 

(३) यदि बीमा कराने वाले ने माल की रक्षा, निरीक्षण या माल ग्रभीष्ट 
स्थान पर पहुँचाने के लिये कुछ व्यय किया हो, तो बह भी वसूल किया जा 
सकता है | उदाहरण के लिये 


जहाज का बीमा किया हुआ मूल्य २,५०,० ००) 
० जहाज के बचाने श्र मरम्मत कराने का खर्चा २,००,०००) 
मरम्मत होने पर जहाज का मूल्य १,७५०,००० 


यहाँ सम्पूरणं रचनात्मक हानि, निश्चित होती है, क्योंकि जहाज को मरम्मत 
के २,००,०००) खर्च पर केवल १,७०,०००) की वचत होती हैं । यहाँ हानि 
का दावा पूरे २,५०,०००) के लिये होगा i यदि पालिसी में कोई ऐसी घारा 
नहीं है कि केवल मरम्मत होने वाला मूल्य ही दिया जायगा | 

, सम्पूर्णं Sit का दावा करने की रीति इस प्रकार है :-- _ 

(१) वीमा कराने वाले को चाहिये कि ag वीमा कम्पनी को इस बात की 
सूचना दे कि उसने हानि उठाई बीमित वस्तु में अपना स्वामित्व बीमा करने 
वाले के पक्ष में त्याग दिया है। यह सूचना शतं रहित और उचित समय के 
भीतर देनी चाहिये । वास्तविक क्षति की दशा में ऐसी सूचना नहीँ दी जाती। 
अगर बीमा करने वाला इस सूचना को स्वीकार नहीं करता है, तो बीमा कराने 
वाले को न्यायालय को शरण लेनी पड़ेगी । 

(२) क्षति को प्रमाणित करने के लिये बीमा करने वाले के समक्ष उसका 

C 
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(a) जब कि बीमित वस्तु.इस तरह Gane है किं उसको ग्रभीष्ट स्थान 
तक पहुँचाने का व्यय उसके मूल्य से अधिक as | 


अधूरी हानि (Partial Loss) Ek s 
“ग्धूरी हानि! से ाशय बामित वस्तु को पहुँची ऐसे हानि से है जिसके कारण 
उसका कुछ भाग नष्ट हो जावे, खो जावे या रूप म॑ बदल जावे अथवा मूल्य म 
कमी झा जावे । विशेष अधूरी हानि (Particular average) से "TT 
किसी विशेष हित ( ज॑से केवल जहाज या केवल माल ) की ऐसी AAT हानि 
से है जो कि अचानक और बीमा कराये हुये किसी निकट संकट के कारण घट | 
इसके झावद्यक तत्व निम्नलिखित हैं :-- 
(१) हानि अधूरी हो । i 
(२) हानि किसी विशेष हित की हो--जहांज, माल श्रथवा किराये की । 
- (३) हानि झ्राकश्मिक हो, जानवू कर की जाने वाली नहीं । 
(४) हानि का निकटतम कारण ऐसा हो जिसका वीमा करा लिया 
wat at . 
उदाहरण के लिये कोई जहाज चट्टान से टकरा जाय Bt उसके मस्तूल 
या मशीन को हानि पहुँची, तो वह विशेष अधूरी हानि कहुलावेगी | इसी प्रकार 
ऊंची लहरों के झाने पर यदि पानी जहाज में चला WU six चीनी के बोरों 
का कुछ भाग पानी में घुल जावे तो यह माल की विशेष अधुरी हानि है। अगर 
चीनी के बोरों का किराया अभीष्ट स्थान पर पहुँचने पर मिलना था, तो 
जहाजी कम्पनी को नष्ट हुई चीनी के Rac की सीमां तक हानि उठानी 
पड़ेगी । यह किराये की विशेष अधूरी हानि है t : 


“साधारण अधूरी हानि? (General Average) से आशय उस हानि 
का है, जो ऐसे वलिदान या व्यय का परिणाम है जिसे संकट के समय सभी 
हितों की रक्षा के लिये than ग्रौर विवेकपुर ढंग में किया जाय। इसके 
आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :--- ; : 

(2) हानि बलिदान या व्यय का प्रत्यक्ष परिणाम हो । 

(२) व्यय या वलिदान असाधारण हो, ऐसा नहीं कि जो. यात्राग्रों में 
साधारण ढंग से IST होता है ' . 

(३) वह जान-बुककर frar गया हो | és 

(४) वास्तविक और असाधारण संकटों के समय किया जावे । 

: (५) बुद्धिमानी से किया जाय। 

(६) वह किंसो बिशेष हित की रक्षा के लिए नहों अपितु सभी हितों की 

रक्षा के लिए किया जाय | - 
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की रक्षा भ्रवदय हो | 
(=) यह हानि उस व्यक्ति के दोष का परिणाम नहीं होना चाहिये जिसके 
हुत का वलिदान किया गया है । 
सामान्य श्रोसत भी दो प्रकार का होता है--सम्पत्ति का बलिदान T 
व्यय | जहाज को हल्का करने के लिये किसी माल या जहाज का कोई भाग 
समुद में फक देना “सम्पत्ति वलिंदान' का उदाहरणा है। किसी क्षति पहुँचे हुये 
जहाज को बन्दरगाह तक खेने का व्यय दूसरे प्रकार का उदाहरणा है । 


सम्पूर्ण क्षति का निर्धारण और उसकी प्राप्ति का दावा 


जब वोमित वस्तु की सम्पूर्ण हानि हो जाती है, तो gs की रकम इस 
प्रकार निकाली जाती है :— 

(8) यदि वीमा पत्र में वीमे की रकम खोल दी गई-है, तो वह पुरी रकम 
वसूल की जा सक्ती है । 
(२) यदि वीमा पत्र में कोई मूल्य निर्वारित न॑ किया गया हो? at “बीमा 
योग्य मूल्य” ही वसूल किया जा सकता है | 

(३) यदि बीमा कराने वाले ने माल की रक्षा, निरीक्षण या माल श्रभीष्ट 
स्थान पर पहुँचाने के लिये कुछ व्यय किया हो, तो वह भी वसूल किया जा 
सकता हैं | उदाहरण के लिये 


जहाज का बीमा किया हुआ मूल्य २,५०,० so) 
„ जहाज के बचाने और मरम्मत कराने का खर्चा २,००,०००) 
मरम्मत होने पर जहाज का मूल्य १,५७०,००० 


यहाँ सम्पूणं रचनात्मक हानि, निश्चित ह A है, क्योंकि जहाज की मरम्मत 
के २,००,०००) खर्च पर केवल १,७०,०००) की बचत होती हैं। यहाँ हानि 
का दावा पूरे $40,909) के लिये होगा । यदि पालिसी में कोई ऐसी धारा 
नहीं है कि केवल मरम्मत होने वाला मूल्य ही दिया जायगा d 

6५ सम्पूर्ण क्षांत का दावा करने की रीति इस प्रकार है :-- , 

(१) बीमा कराने वाले को चाहिये कि ag वीमा कम्पनी को इस बात की 
सूचना दे कि उसने हानि उठाई बीमित वस्तु में अ्रपना स्वामित्व बीमा करने 
वाले के पक्ष में त्याग दिया है। यह सूचना शर्त रहित और उचित समय के 
भीतर देनी चाहिये । धास्तविक क्षति की दशा में ऐसी सूचना नहीं दी जाती। 
अगर बीमा करने वाला इस सूचना को स्वीकार नहीं करता है, तो बीमा कराते 
वाले को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी । us 

(२) क्षति को प्रमाणित करने के लिये बीमा करने वाले के समक्ष उसका 
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प्रमाण पत्र उपस्थित करना चाहिये जिसमें दुर्घटना का विवरण feat a 2 sit 
नोटेरी पब्लिक के सामने frat और FAT द्वारा प्रमाणित किया गया हो | 


(३) बीजक की एक प्रति भी भेजना आवश्यक है ताकि वास्तविक मूल्य 
का सन्तोष दिलाया जा सके | whee Sew 

(४) जहाजी बिल्टी site बीमा पत्र भी भेज द ताकि यह मालुम ही जाय 
कि माल वास्तव में जहाज पर लादा गया था और उसकी वीमे की शत 
क्या थीं । "e 

क्षति पूरी करने के बाद बीमा करने वाला dur की वस्तु के सम्बन्ध में 
बीमा कराने वाले का स्थान ग्रहण कर लेता हैं । 


विशेष अधूरी हानि का निर्धारण और उसका दावा 

बीमित वस्तु ibe बन्दरगाह पहुँचने पर निरीक्षक को दिखाई जाती है, 
जो क्षतिपूर्ण प्रस्था को प्रमाणित करता है और उसके कारणा निर्दिष्ट करता 
है । इसके वाद विशेष ग्रौसत का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है :-- 


(१) माल के सम्बन्ध में-माल अच्छी अवस्था में आने पर जितना 
मूल्य प्राप्त करता, उसमें से क्षतिपूणं wae में उसका विक्रय मूल्य घटा दिया 
जाता है । यह अन्तर ही विशेष ग्रौसत का माप है। यह रकम बीमा कम्पनी 
से वसूल का जावेगी और बीमा पत्र में निर्धारित मूल्य से ( यदि कोई है ) 
अथवा बीमा योग्य मूल्य से ( यदि कोई मूल्य निर्धारित नहीं है) अधिक नहीं 
हो सकती । 

` (२) जहाज के सम्बन्ध सें--यदि जहाज को हानि पहुँची है, तो बीमा 
'करांने वाला ( यानी जहाजी कम्पनी ) उसका मरम्मत का वास्तविक खर्चा 
वसूल कर सकता है | इस रकम में से “पुराने: भागों के स्थान पर नये भाग 
लगाने' की कटौतो कर दी जातो है, क्योकि उनके कारण जहाज का मूल्य As 
जाता Ea इस. रक्रम का निर्धारण वीमे को रकम के ग्राघार पर किया 
जाता & | : 

(३) किराये के सम्बन्ध X — wx माल के स्वामी ने किराया पडले 
चुका दिया है, तो किसी माल को हानि पहुँचने पर किराये की हानि भी वह 
माल के मूल्य के साथ वीमा करने वाले से वसूल कर लेगा। भ्रगर किराया 

Sarit नहीं दिया गया यां, तो किराये की हानि जहाजी कम्पनी को होतो है। 
वह इस हानि की उतनी रकम बीमा करने वाले से वसूल 'कर सकती है। 


उदाहरण--किसी जहाज में २,००० बोरे चावल लदा था इनका बीमा . 
६०,०००) का कराया TIT | मागं में दुर्घटना के कारण Yoo बोरे खराब 
हो गये जो क्षतिःग्रस्त ्रवस्था में १०) प्रति बोरा के हिसाब से विकते हैं 1 इनमें 
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समुद्री-बीमा ] M ies ets [ २७७ 
_बत्तंन २०), प्रापरीक्षण शुल्क २०) और बिक्री व्यय १०) सव मिला कर ५०) - 
खरचं हुये । इस स्थिति विशेष हानि का निर्धारण कीजिये--ज़ब कि :— 


(अ) वोमा-पत्र निर्धारित मूल्य का है और सुरक्षित अवस्था में पहुँचने पर 
प्रत्येक बोरे का मूल्य vo) होता, AX 


(at) बीमा-पत्र निर्धारित मूल्य का नहीं है । 


(sr) विशेष हानि का विवरण 


_ M 1 (|REEMOARA 000IESEEIEIEZEU 


बिवरण | दर | = | ES 


२,००० बोरों का आगोपित 
मूल्य Ro, $0,000 ; 
Roo बोरों का मुल्य सुरक्षित 
अवस्था में (४०) ८,००० 
२०० बोरों काः मूल्य 


क्षतिग्रस्त अवस्था में (१०) २,००० 
हानि ६,००० 


° ८,० oo) पर हानि ६,०० 5)है | 
=, ६,०००) (बीमिति मूल्य) पर 


हानि =४ ५००) ४,२०० . 
प्रभार . : 
बर्तन ` | Ro 
ग्रापरीक्षण शुल्क SRS 
बिक्री व्यय „ १० EC 
दावे की रकम ४,९५० 
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२७८ ] 
MeO Ne री कम | 
3 
२०० बोरों का मूल्य 
सुरक्षित अवस्था में . | ४०) ८,००० 
२०० बोरों का मूल्य 
क्षतिग्रस्त अवस्था में १०) २,००० 
हानि द ; ६,००० 
अभार | 
बतंन Tepe २० | 
ग्रापरीक्षण शुल्क २० , | 
fast व्यय ; १० | Yo. 
दावे की राशि | ६०५० 


साधारण आसत का निर्धारण और उसका दावा 
जैसे ही जहाज भ्रभीष्ट बन्दरगाह पर आता है या यात्रा भग होने की दशा 
में किसी बीच के बन्दरगाह पर पहुँचता है, जहाज के कप्तान को नोटेरी 
पब्लिक के सामने एक घोषणा (Protest) करनी पड़ती है, जिसमें उसे घटना 
का विवरण देना पड़ता है भौर अपनी कायवाही की सफाई प्रस्तुत करनः पड़ती 
है | तत्पश्चात्‌ जहाजी कम्पनी को विशेष योग्यता वाले झौसत गराकों 
(Average adjusters) की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो यह हिसाब लगाते 
हैं कि कोन से हित को कितना शुल्क” देना पड़ेगा । ऐसा करते समय वैधानिक 
तथा रिवाज-सम्बन्धी बातों का ध्यान रखना पड़ता है | जिस पक्ष पर सामान्य 
असत का भार पड़? है, वह बीमा कम्पनी से भ्रपनी क्षतिपुत कराने का 
अधिकारी होता है और बीमा कम्पनी उतनी रकम (क्षतिपूत की रकम-- 
प्राप्त बीमा शुल्क) सामान्य औसत के gest (Contributions) से पूरी करः 
लेगी । यदि बीमा कराने वाले, को ATA जेव से सामान्य ग्रोसत का शुल्क देना - 
बड़ा है, तो वह इसकी रकम वीमा कम्पनी से वसूल करने का श्रधिकारी होगा । 
साधारण ग्रधुरी हानि या औसत, जसा कि पहले बता चुके हैं, सभी पक्षों 
(जहाजो कम्पनी, माल के स्वामी और किराये का अधिकारी) के लिये की 
जाती है.। अठः इन्हीं पक्षों से, सामुद्रिक विधान के अनुसार इस हानि की पूति 
करने के लिये शुल्क देने को कहा जायगा | इन पक्षों को “शुल्क देने वाले हित' 
(Contributing interests) कहते हैं । किस पक्ष को कितना शुल्क, देना 
पड़ेगा, इसकी-गरहा AE HVA AAR AT है, ठन, Whoa 


— ७. PF 


समुद्री-बीमा |. `. .. | [ २७९ 


a जाय तो प्रभीष्ट बन्दरगाह पहुँचने पर और, यदि यात्रा भंग करनी पड़े, तो 
जीच के बन्दरगाह पहुँचने पर (i) जहाज का जो मूल्य हो उसके आधार पर 
जहाजी कम्पनी को, (ii) असली विक्रय मूल्य ( विक्रय मूल्य--बिक्री व्यय ) 
के ग्राघार पर माल के स्वामी को और (111) वलिदान या व्यय करने के बाद 
m किराया शेष रहे उसके ग्राधार पर किराया पाने के अधिकारी पक्ष को, “शुल्क 
देना पड़ता है| इन मूल्यों की, जिनके प्राधार पर शुल्क देना पड़ता है, शुल्क 
याले मुल्य” कहते हैं | | 

उदाहरण के लिये, मान लीजिये किसी जहाज का मूल्य ३,००,०००) है, 
उस पर ४,००,०००) का माल लदा है, जिसके fat ४०,०००) किराया 
मिलना है । मागं में ATT बुझाने के लिये पानी डालने पर माल को ७,४००) 
की क्षति होती है । इस हान का समायोजन (Adjustment), यह मानते 
हुये कि विभिन्न हितों के अंशदान का आधार adc लिये हुये मूल्य d, इस 
प्रकार किया जावेगा... | RAS i 

साधारण अधूरी हानि कीं संमायोजना (C. 


शुल्क देने वाले (शुल्क देने वाले मूल्य शुल्क देने ba ues He) शुल्क देने का भनुपात ] शुल्क... झनुपात .| ' शुल्क 

(Contribu- | (Contribu- (Proportion of | (Contribu- 

tories). ting Values)-| - Contribution) |. tion) 
SS Ro ME À [283 Xo ——— 

जहाज ३,००,००० ३,००,०००|७,४०,००० ` ३,००० 

मुल ¥,00,000 ¥,00,000/19,¥0,000 ' ¥,ooo 

किराया ४०,००० | ४०,०००/७,४०,००० | . ४०० 

_ | ७४००००० NN D LAE | id “1 wee 


| 
निकट कारण का सिद्धान्त (Causa Proxima) 

समुद्री संकटों से हुई क्षति के विरुद्ध बीमा .कराया जाता है। कुछ समुद्री 
dac 04 हैं जिनके लिये बीमा कम्पनी दायी होगी और कुछ संकट ऐसे है कि 
जिनके लिये जहाजी कम्पनी दायी होती है। कुछ बीच के संकट ऐसे होते हैं 
जिनसे हुई हानि बीमित वस्तु के स्वामी को खुद ही मुगतनी पड़ती है। अत: 
जब किसी बीमित वस्तु को हानि पहुँचती हैं, तो यह निरणंय करना झ्रावश्यक हो | 
जाता है कि कौन पक्ष हानि को भरने के लिये दायी है। प्रायः हानि कई 
सामुद्रिक संकटों का मिला-जुलः परिणाम होती है। ऐसी दशा में हानि के भार 
का निश्‍चय करना कठिन हो जाता हैं । इस सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया 
है कि हानि कें निकट कारंण को स्थिर कर लेना चाहिये और उसी के आधार 
- पर हीति ce fuer one Kass an fih हिस का 
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सिद्धान्तः कहते हैं.। यदि निकट कारण का बीमा करा. लिया. गया है तब dv 
बोमा करने वाला दायो होगा, झर अगर निकट कारण. जहाजी. अनबन की 
परिधि में आतता है; तो हानि जहाजी कम्पनी से पूरी कराई जा. सकती है और 
तीसरो दशा में हानिःखुद बीमित वस्तु के स्वामी को भ्रुतनी पड़ेगी । - उदाहरण 
के लिये, किसो जहाज पर तम्बाकू लदो हुई है, मागे में चूहों ने उसमें छेद कर 
दिया, इस कारण समुद्र का पानी झा जाने से कुछ-तम्ताह नष्ट हो जाती हैँ t 
यह हानि चूड़ों के द्वारा हुई या पाना के आने से ! पहले कारण का वीमा नहीं 
हे, दूसरे का है। निकटतम कारण के सिद्वान्तानुसार पानी का AT जाना सबसे 
निकट कारणा है । भ्रतः.बोमा कम्पनी दायी होगी d 
अभ्यास के प्रश्न 
१--जीवन प्रगोः से गाप क्या समभते हैं ! ie 
. २--यदि आपको अपने जोवन का बीमा कराना हो तो क्या करियेगा £ 
जीवन का बीमा कराने की विधि को उस्तार पुर्वक समझा कर लिखिये । 
३--शोप-लेख कितने प्रकार के होते हैं ! 
४--निर्नलिखित से भाप वया समभते हैं :-- 
' अनुग्रह दिवस, पालिसी को समासे करना, भ्रमय प्रभृत गोप लेख |! 
५ ऽप्रव्पांजि को दर किस प्रकार निश्चित की जाती है? . 
६-आगोप योग्य हित (Insurable Interest)-frà कहते हैं ? यह 
सामुद्रिक बीमे में कहाँ तक लागू होता है ! . 
७--निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखिये +— 
(1) निकटतम कारण (Causa proxima) - 
`` (1) माल की जमानत (Respondent Bond) 
(iii) हित रहित गोपलेख (Policy Proof of Interest) 
८--प्रग्नि गोपलेख कितने प्रकार के होते हैं ! समकाकर लिखिये । 
s परीक्षा प्रश्न 
go So इन्टर कॉमसे-- d 
१--प्रग्ति-बीमा-पन्न क्या होता है ! निर्धारित मूल्य वाले और श्रनिर्धारितँ 
झ्रग्नि-बीमा-पन्न में क्या HAT होता है | (१६५१) 
२--सामुद्रिंक बीमा पत्र में बीमा-योग्य हित का महत्व वया है? उन 
व्यक्तियों कें नाम बतलाइये जिनका सामुद्रिक बीमा-पत्र में बीमा-योग्य 
हित हो सकता है। i (284^) 
३--अग्नि-बोमा-पत्रों में किसी सम्पत्ति के मूल्य से अधिक” या क्म का बीमा 
करारे से क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण सहित स्पष्ट रूप से auia 
कीजिये । . (१६५२) 


~ 


. ४--सामुद्रिक बोमा-पत्रों के सम्बन्ध में “बिल्ञेष ग्रौसत' तथा “साबारण 
ग्रीसल 0 ्वातिबो,मेवएआतहदीता. हमद, लप से वसा ह 
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व्यापारिक संनियम 


«व्यापारी. ast के लिये:व्यापारिक संनियम 
की जानकारी उतनी ही आवश्यक. c 
है जितनी कि एक डॉक्टर के 
लिये चिकित्सा . 
ज्ञान की” 
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epa २१--अनुवन्ध अधितियम 
२२--माल की बिक्री का अधिनियम 
०5० Sz eai लेख-पत्रों का प्रधिनियम 


angotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


D x 
à 3 
` 
‘ 
` 
^ 
" 
* 
^ 
i 
t 
PTs A . 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi A 
ET pee 


ASSUM is hes S EA e 4-——- —— PH ——— —— 


E 


i CST TER 


` “अनुबन्ध अधिनियम 
‘. , , (Contract Act) 


rs RS णण E ` = ° 


आधुनिक य्युंग्‌ में व्यापारो वर्ग के, लिये. ब्यापारिक संनियमों की जानकारी, 
केवल उनके हित में ही नहीं वरन्‌ ग्रावश्यक, है । वैसे तो कानुन सम्बन्धी सलाह 
के लिये वकील लोग प्रायः सभी बड़े नगरों में मिल सकते. हैं लेकिन प्रत्येक छोटी. 
मोटों बात. के लिये उनके पास दौइना शोभाजनक प्रतीत नहों होता | वकीलों, 
qe अवलम्बित रहने से केवल समय ही नहीं sey काफी.घन भी खर्च होता है। 
'एक साझेदारी तथा कम्पनी के लिये यह बड़ा ावदयक है कि उसके संचालकों को 
सम्बन्धित कानून का पूरा ज्ञान हो । साझेदारी तथा कम्पनी संनियमों का यथा 
-स्थान वर्शान दिया जा चुका है | व्यापार में अन्य पक्षों से ही नहीं वरन्‌ आपस 
में भी मतमेंद हो सकता है । अतएव प्रत्येक व्यापारी कौ व्यापारिक संनियमों' 
cmt ज्ञान. होना ag! ASU है। अत्र हम.तीन पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यायों में प्रमुख 
“व्यापारिक संनियभों को वर्णन करेंगे । J 


aia अनुवन्ध अधिनियस न | l 
भारतीय अनुबन्ध अधिनियम ` १८७२ £o में बनाया गया था । इस 
अधिनियम के प्रारम्भ की ७५. घारायें अनुयन्ध के प्रमुख सिद्धान्त से सम्बन्ध 
रखती हैं, ओर शेष धारायें : $ 
(१) माल की बिक्री (Sale of goods); = | "s ka 
(२) हानि-रक्षा तथा प्रतिभुति (Indemnity and Guarantee); 

° (3) निक्षेप (Bailment); ' FR 

(v) एजेम्सी (Agency) तथा S A 

` (५) सामेदारी (Partnership); | Pe e 
से सम्बन्ध रखती हैं] किन्तु सन्‌ १६३० में माल की बिक्री का अधिनियम और 
सन्‌ १६३२ में aard अधिनियम, AIT अधिनियम से झलग कर दिया 
गया । शेष्र संभियम अभी उसी में सम्मिलित हैं। इस ब्रध्याय में हम अनुबरघ 
अधिनियम के प्रारम्म की ७५४ घारागओों का ही वर्णन mGU o ae 


^ 
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कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषायें 


इस प्रनुबन्ध से सम्बन्धित -कुछ महत्वपूणं शब्दों. की परिभाषायें, जिनकी 
जानकारी TIT आवश्यक है, इस प्रकार हैं: - 

प्रस्ताव (Proposal)—saa कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी 
काम को करने अथवा न बरने के: विषय में अपनी इच्छा इस मतलब से प्रकट 
करे कि उस व्यक्ति की सम्मति उस काम को करने अथवा न करने के विषय में 
भ्रात हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख “प्रस्ताव' रवखा | 
उदाहरणा के लिये, यदि aSU बालकिशन से कहता है कि में अपनी गाय १००) 
में बेचने को तंयार हूँ, तो कहेंगे कि अरुण ने गाय को १००) में बेचने के लिये 


काम न करने का प्रस्ताव रवखा गया है| यदि अरुण बालकिशन से कहता है: 
कि झाप मेरे कमरे के सामने वाली अपनी दीवार में परनाला केवल इस शत 
पर निकालिये कि उसमें सिर्फ वर्षा का पानी ,आवे अन्य नहीं, तो कहेंगे कि 
अरुण ने परनाले से अन्य पानी न गिराने के लिये बालकिशन के सम्मुख प्रस्ताव ` 
IFAT । 


( १) वचन (Promise) जब ag व्यक्ति, जिसके सम्मुख प्रस्ताव 
रखा जाता है, उस TX अपनी सहमति प्रकट करदे, तो कहेंगे कि प्रस्ताव 
'स्वीकार' कर लिया गथा, site स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव “वचन कहलाता 
है । सुरेश अपने मकान को. ४,०००) में बेचने के लिये-सतील-के सम्मुख प्रस्ताव ` 
रखता है । सतीश सुरेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हे । स्वोकार किये 
हुये इस प्रस्ताव को अब “वचन' कहेंगे । 


जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है. उसे 'प्रस्तावक' ( proposer) अथवा 
वचनदाता roman कहते हैं, ओर जिसके सम्मुख प्रस्ताव Waar जाता: 
है, WHAT दूसरे wed में य कहें कि जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है या वचन 
को ग्रहणा. कहता है, उसे 'वंचनगृहोता' (Promisee) कहते हैं | zqc 
वाले उदाहरण में सुरेश ध्रस्तावक' अथवा “वचनदाता? है और udi 
“वचनग्रृहीता' है I ; द 


प्रतिफल (Consideration) —sa वचनदाता की इच्छा पर वचन- 


गृहीता या किसी अनन्य व्यक्ति ने कोई काम किया होया न किया हो, waar: 


करता हो या न करता हो, ग्रथवा करने या न करने का बचन देता हो, तो 
ऐसे कार्य क! करना या न करना. अथवा वचन देना, उसके लिये 'प्रतिफल” 
कहलाता है | ऊपर वाले उदाहरण में सुरेश के लिये ४,०००) का पाना और 
सतीश के लिये मकान का पाना, एक-दूसरे: के वचनों का प्रतिफल Ft. 
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बालकिशन के सामने 'प्रस्ताव” TART । अब दूसरा. उदाहरण लीजिये, जिसमें प | 
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(२) पारस्परिक वचन (Reciprocal P05९5) वचन जो 


एक-दूसरे के प्रतिफल uqar nifas प्रतिफल हों, पारस्परिक वचन 
हलाते है । उदाहरण के लिये, १५ अगस्त १६५३ को ४,०००) देने के लिये 
सतीश वचन देता हैं Ae उसी दिन श्रपना मकान देने के लिये सुरेश उसे वचन 
देता है, ये एक-दूसरे के पारस्परिक वचन हैं । 
(३) ठहराव (Agreement)—sebs वचन att वचनों का प्रत्येक 
समूह्‌, जो एक-दूसरे का प्रतिफत gi, sgia कहलाता है। ऊपर के ही 
उदाहरणा मे, सुरेश के लिये ४,०००) का पाना और सतीश के लिये मकान 


"पाना, THER के वचनों का प्रतिफल है,. ओर वचनों का यह समूह 


“sgua है । 


(४) अनुबन्ध (Contract)—agaa aa की परिभाषा सबसे 
महत्वपूर्ण है । सालमण्ड (Salmond) के शब्दों में, “कोई भी ठहराव जो 
दो पक्षकारों के ata उनरदायित्त्व पैदा करदे, 'अंनुबन्ध' कहलाता है सर 
फ्रेडरिक पॉलक ने 'ग्रनुबन्ध' शब्द की बहुत थोड़े से शब्दों में परिभाषा दी 
है, जो भारतीय agaca अधिनियम की परिभाषा से faeza मिलतो है। 
इसके agang, “कोई भी ठहराव aaar वचन, जो राजनियम हारा प्रवर्तेनीय 


` है, AJ कहलाता है”? | 


ठहराव और अनुवन्ध में अन्तर | 
प्रत्येक ठहराव अनुवन्ध नहीं कहा'जा सकता 'लेकिन प्रत्येक अ्नुवन्ध ठहराव 

होता है; क्योंकि अनुबन्ध के लिये ag अनिवार्य है कि वह राजनियम द्वारा 
अवर्तनीय हो लेकिन: एक ठहराव के लिये ऐसा होना आवश्यक नहीं | निम्न 
उदाहरणा से यह अन्तर He भी स्पष्ट हो जपता है। नरेश ने योगेश से कहा 
कि मैं तुम्हें ५०) दूँगा यदि तुम महेश की किताब चुरा लाझो । योगेश चोरी 
करने के लये नरेश के प्रस्ताव को स्त्रीकार कर लेता है। नरेश तथा योगेश 
के बीच वचनों के इस समूह को 'ठहराव' कह सकते हैं; लेकिन उनका यह 
ठहराव ‘agaa नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चोरी करने की बात लोक-नीति 
के विरुद्ध है, ओर इसीलिये चोरी करने का ठहराव भी राजनियम द्वारा 


” प्रबत्तनीय नहों हैं । एंक अनुबन्ध A तीन बातें होना आवद्यक $:—(2) दो 


पक्षकारों के बीच ठहराव का होना; (२) ठहराव ऐसा होना afer, जिसमें कुछ 
उत्तरदायित्व भी. हो, भोर (३) ठहराव राजनियम द्वारा प्रवतेनीय होना 
चाहिये । यदि किसी ठहराव में उत्तरदायित्व पैदा नहीं होता, तो उसे अनुबन्ध 
नहीं कहः सकते, जैसे-यदि gta ale सतीश सिनेमा जाने के लिये निश्चय 
करें maar कहीं घूमने जाने के लिये झापस में तय करें; तो इसे प्नुबन्ध नहीं 
कह सकते, क्योंकि ऐसे ठहराव में पक्षकारों के बीच कोई वंधानिक नाता पंदा 


NU हारा एक पक्षकार का दूसरे पर कुछ झधिकार हो ; sit 
2 E e. = " aA S 1 ; + 
1 , = 


२८६ `] [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 


प्रकार यदि सुरेश, सतीश को चाय पीने के लिये निमंत्रित करता है, किन्तु 
कुछ परिस्थिति-वश चाय पिलाने का प्रबन्ध नहीं कर सप्ता, तो ऐसी दशा 
में सतोश सुरेश पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता । ये तो सामाजिक मामले 
हैं, जो राजनियम द्वारा प्रवर्तेनीय नहीं किये जा सकते ; अतएव इन्हें gate 
नहीं कह AES | 

(१) व्यथे अनुवन्ध (Void Contracts) -- जो ठहराव राजनियम 
द्वारा प्रवत्तनोय नहीं किया जा सकता, उसे 'व्यर्थ' (Void) कहते हैं, ज॑म-- 
सुरेश, सतीश को विना किसी प्रतिफल के १००) देने का वचन देता है | यह 
ठहराव ‘eng’ है, क्योंकि इसमें प्रतिफल नहीं है, और यह राजनियम ET 
प्रवत्त नीय नहीं किया जा सकता | 

(२) व्यथनीय अनुबन्ध (Voidable Contract)—aax कोई 

EX केवल एक पक्षकार की इच्छा पर ही प्रवत्तनीय है, लेकिन zat 

पक्षकार को इच्छा पर प्रवचनीय नहीं तो ऐसे अनुबन्ध को धव्यर्थनीय' 
कहेंगे | उदाहरण के लिये, सुरेश जमींदार है और सतीश उसकी जमींदारी 
में रहने वाला एक किसान है । सुरेश सतीश पर अनुचित प्रभाव डालकर सतीश 
का मकान ५००) में लेने का अनुवन्ध करता है, जिसका वास्तविक मूल्य 
५,०००) है । यह agaa व्यर्थनीय है। अगर सतीग चाहे, तो सुरेश कः 
अनुचित प्रभाव साबित करके वाद प्रस्तुत कर सकता हे । 


प्रस्ताव का संवहन, स्वीकृति तथा खंडन (Communication 
acceptance and revocation of proposal) i 
धारा ४ के अनुसार, किसी प्रस्ताव का संवहन उस समय पूरा माना 
जाता है, जब वह उस व्यक्ति को मालूम हो जाये, जिसके लिए प्रस्ताव किया 
गया हो । उदाहरण के लिये, अपनी. गाय को बेचने के लिये सुरश पत्र द्वारा 
एक प्रस्ताव सतीश के पास भेजता है | इस प्रस्ताव का संवहन उस समय पुराः 
सममा जायेगा, जबकि प्रस्ताव.पत्र सतोश के हाथ में पहुंच जाये। c 


स्वीकृति का संवहन स्वीकृति देने वाले के दृष्टिकोण से उस समय पुरा 
समभा जायेगा. जब वह स्वीकृति-पत्र को डाक में छोड़ देता है, और फिर” 
स्वीकृति वापिस लेना उसको शक्ति के बाहर हो जाये , और प्रस्तावक के 
दृष्टिकोण से स्त्रीति का संवहन उस समय पूरा माना जायगा, जब स्वीकृति 
पत्र वास्तव में उसके हाथ में ग्रा जाता हैं| उदाहरण के लिये. adier चुरे 
के प्रस्ताव को इत्र द्वारा EMAIL करता है। ऐसी दशा में edi के लिये तो 
स्वीकृति उस maa हो पूर्ण हो जाती है जब वह स्वीक्कति-पत्र को डाक में 
छोड़ देता है और सुरेश के हष्मिकोण से स्वीकृति उस समय quf होगी, जब 
सतीश द्वारा मेजा gat स्वीकृति पत्र उसके हाथ में झरा जाता है! | ५. 
E : s E i uio 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


e IS E 


H 
a ERR ERE 


| 
| 
A 


ee 


% 


Z8 


e we $e 


“oR 


ROW a ie Q, 


pO eee go  - 7 
teia 10० N 
अनुवन्ध अधिनियम ` ] ` ` > [ ase 


-° खंडन के सम्बन्ध में इसी arr} निम्नलिखित आदेश Ep खंडन करने 


— ~ 


वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से खंडन का daga उस समय पूरा समझा जायगा, ' 


जब खंडन का संदेशा उसने डाक में छोड़ दिया हो, जिक्षसे कि फिर वापिस करना 
उसकी शक्ति के वाहरःहो जाय, ्रौर जिसके पास. संदेशा भेजा गया है उसके 
cent से खंडन उस समय पुरां समझा जायगा, जब कि खंडन का संदेशा 
वास्तव में उसके हाथ में झा जाये । सुरेश तार द्वारा अपने प्रस्ताव का खंडन 
करता है, तो उसके दष्टिकोश से खंडन उस समय पूरा हो जाता है जब वह . 
तार दे देता है और सतीश के दृष्टिकोण से खंडन उस समय पुरा समझा जायगा 
जब तार वास्तव में सतीश को मिल जाये ; और श्रगर सतीश तार द्वारा अपनी 
स्वीकृति का खंडन करता है, तो.सतीश के लिये खंडन उस समय पूरा हो जाता 
है जव वह तार दे देता है ; और ata के लिये स्वीकृति का खंडन उस समय 
पुरा होगा जब खंडन का तार वास्तव में उसके हाथ में ग्रा जाये | 

अगली घारा ५ के अनुसार, प्रस्ताव का खंडन, प्रस्तावक के दृष्टिकोण से 
स्वीकृति के संबहन के पूरे होने के पहले किसी भी समय किया जा सकता है 
लेकिन बाद में नहीं । इसी प्रकार स्वीकृति, स्वीकार करने वाले के दृष्टिकोण 
से, स्वीकृति का संवहन पुरां होने के पहले, किसी भी समय WIEN की जा 
सकती है लेकिन बाद में नहीं । इस उदाहरण' से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाती है-सुरेश सतीश को अपना घर बेचने का प्रस्ताव डाक द्वारा पत्र भेजकर 
करता है । सतीश डाक से पत्र भेजकर ही उस प्रस्तांव को स्वीकार करता है। 
सरेश को म्रधिकार होगा कि वह अपने प्रस्ताव को सतीश द्वारा स्वीकृति-पत्र 


डाक में डाले जाने के पहिले या उसी समय खडित करदे, परन्तु इसके बाद वह 


. खडित नहीं कर सकता और सतीश को अधिकार होगा कि ag अपनी स्वीकृति 


को सुरेश के पास स्द्ीकृति-पत्न भेजने के पहले या उसी समय खंडित करदे, इसके 
बाद वह खंडित नहीं कर सकता । 
खंडन की रीतियाँ (Modes of Revocation) oy 
अनुबंध अधिनियम की धारा ६ के अनुसार, किसी भो प्रस्ताव का खंडन 
निम्नलिखित रीतियों से किया जा सकता है :-- : 
~ (ग्र) दूसरे पक्षकार को खंडन की सूचना देकर 5 
(at) अगर प्रस्ताव में स्वीकृति देने के लिये कोई विशेष nafa दी हुई हू, ' 


-तो प्रस्ताव केवलं उतने समय के लिये ही खुला रहता है र यदि बाद में वह॒ 


व्यक्ति अपनी स्वीकृति दे, तो उससे प्रस्तावक बाध्य नहीं होता । उदाहरण के : 


लिए सुरेश, सतीश' से कहता है कि गगर आज से तीन दिन के भीतर तुम 
४;०००) दे दोगे, तो भ्रपतता मकान में Gre दे दूंगा । सतीश तीन fat तक 


` तो आया नहीं, लेकिन पाँचवें दिन आकर मकात के प्रस्ताव के सम्बन्ध में' 


अपनी स्वीकृति देता है । ऐसी दशा में यदि 'सुरेशं चाहे तो भ्रपने प्रस्ताव का 
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- S प्रस्ताव स्त्रीकार किया हुआ माना जायगा, तो ऐसा प्रस्ताव ‘aa प्रस्ताव” नहीं 
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खंडन कर सकता है, क्योंकि fafaa भ्रवधि के भीतर सतीश ने स्वीकृति नहीं 
दी । यदि प्रस्ताव में कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, तो ऐसी war में 


x 


उचित अवधि के बीतने पर प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता R । 
(इ) अगर प्रस्ताव के आदेशानुसा र, स्दीकृति देने वाले को, स्वीकृति देने 
के पहले किसी खास शतं को पूरा करना है alt वह उस शतं को पूरा नहीं 
करता, तो ऐसी दशा में प्रस्तावक प्रस्तावका खंडन कर सकता है ' उदाहरणा 
के लिये, सुरेश सतीश के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता है कि ant साइकिल मोल 
लेनी है, तो प्रस्ताव-पत्र पाते ही कम से कम पचाम रुपये तुरन्त भेज देना | 


सतीश इस शर्त का पालन नहीं करता, तो ऐसी दशा में सूरेश अपने प्रस्ताव का - 
खंडन कर सकता है | 
(&). प्रस्तावक की मूत्यु ग्थवा उसके पागल होने की दशा में भी प्रस्ताव 
का खंडन माना जाता है, AA मृत्यु अथत्रा पागल होने की सुचना स्वीकृति देने 
के पहने वचनगुहीता को मिल जाती है ।  * i 
न्यायोचित अथवा AT अनुबन्ध के लक्षण (Essentials of a valid 
contracs » 
धारा १० के अनुसार एक न्यायोचित अनुवन्ध में निम्नलिखित ६ बातें 
होनी चाहियें : - i 
(१) प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति ; 
(२) पक्षकारों में श्रनुवन्ध करने की क्षमता ; m 
(३) पक्षकारों को स्वतन्त्र इच्छा ; : 
(v) प्रतिफल तथा न्यायोचित उद्देश्य. ; « 
. (५) व्यर्थं ठहराव का प्रभाव; . न 
(६) ग्रनुबन्ध का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना ; 
नीचे हम प्रत्येक लक्षण पर विस्तार से विचार करेंगे। 
“प्रस्ताव तथा. उसकी, स्वीकृति (Offer & Accptance) 
प्रस्ताव तथा स्त्रीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैँ: _ :.* 
(१) प्रस्ताव एक विनय के रूप में होना चाहिये, आज्ञा के रूप में नहीं.। 
* यदि सुरेश सतीश से कहे कि अगर आप ५ दिन के अन्दर उत्तर न मेजेंगे, तो 


` कहा जा सकता, क्योंकि वह ATT के रूप में है। प्रस्ताव और टैण्डर में भी 
बड़ा अन्तर है | ogg तो वास्तव में प्रस्ताव पाने के लिये निमन्त्रण होते हैं। 
dust -के विज्ञापन को. देखकर Seq उपस्थित किया जाता है; अतएव 

- ट॑ण्डसं विज्ञापन हैं, 'प्रस्ताव नहीं । इसी प्रकार. किसी दुकानदार द्वारा - 
, प्रकाशित अपने माल की .मूल्य सूची भी प्रस्ताव नहीं कहलाती। सुची, 3 दिये 
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सर इस प्रकार का चैक भुगतान के लिये उचित समय के भीतर उपस्थित 


//नहीं किया जाता तो, बेंक उस चैक के भुगतान के हेतु रुपया WT रख लेने के 
लिये बाध्य है 1 ; 


हुण्डी. (Hundi)— 
यह भी एक प्रकार का विनिमय विलेख होता है और इसका ‘Te श्य भी 
` बिल कीं. ही भाँति होता है यद्यपि कभी-कभी हुँडी प्रतिज्ञा-पत्र का भी काम 
. _ करती है 1 हुँडी के निम्न प्रकार अधिक महत्वपूर्ण हैं :-- i 
`“ (R) ` दर्शनौ हुँडी--दर्शन हैंडी वह है जो दर्शन-देय हो। अगर दर्शनी-हुंडी 
माँग प्र देय हो, तो धारो का कत्तंव्य है किं उसे यथोचित समय में प्रस्तुत 
करे । इसका उद्देश्य बेंक ड्राफ्ट के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन 
` का हस्तांतरण करना होता है । इस पर स्टाम्प की “जरूरत नहीं पड़ती | 
(२) मिती हुँडी--मिती हुँडी से आशय:उस get का हैं जो एक निश्चित 
अवघि के बाद देय हो । 
. (३) शाह जोग हुंडी--एऐसी हुँडी है जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा 
` देय होती है। . ^ 
(v) धनी: जोग हुँडी जो उसके स्वामी को ( अर्थात्‌ धारी को ) देय हो। 
(५) इनके अतिरिक्त जोखिमी, जवानी व फर्मान जोग हुंडियाँ भी 
प्रचलित हैं । 


3 अभ्यास के प्रश्‍न 


(१) “कोई भी ठहराव जो दो पक्षकरों के बीच उत्तरदायित्व dar क्रो 
. Sagara” कहलाता EU. (सालमन्ड) p इस कथन को समभाते 
हुये मनुबन्ध तथा ठहराव के अन्तर को भली प्रकार समभाइये . 
२ ) व्यर्थं ठहराव तथा व्यर्थनीय. ngaa में क्था अन्तर है? aa 
० ठहराव किसे कहते हैं? ^v 
c (3) उदाहरण सहित निम्न शब्दों की परिभाषा दोजिये-- 

प्रस्ताव, वचन, प्रतिफल, पारस्परिक वचन, और ठहराव | 
i (४ ) प्रस्ताव के खंडन से झापका क्या alta है? प्रस्ताव का 
9» ° gaga तथा उसकी स्वीकृति कब पूर्ण मानी जावेगी ? उदाहरण 


सहित समभाइये । 
ie (५ ) प्रस्ताव के खंडन की कौन-कोन-सी विधियाँ हैं? खंडन कब पूर्णं _ 
^ TC" Bur ? ew 7 
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खंडन कर मकता है, क्योंकि निश्चित wale के भीतर सतीश ने स्वीकृति नहीं 


दी । यदि प्रस्ताव में कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, तो ऐसी दा में 
उचित अवधि के बीतने पर प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता हैं । 

(इ) अगर प्रस्ताव के ्रादेशानुसा र, स्वीकृति देने वाले को, स्वीकृति देने 
के पहले Peat खास शतं को पूरा करना है श्रौर वह उस शतं को पुरा नहीं 
करता, तो ऐसी «sr में प्रस्तावक प्रस्ताव'का खंडन कर सकता है ' उदाहरण 
के लिये, सुरैश सतीश के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता है (के अगर साइकिल मोल 
लेनी है, तो प्रस्ताव-पत्र पाते ही कम से कम पचाम रुपये तुरन्त भेज देना | 
सतीश्ञ इस शतं का पालन नहीं करता, तो ऐसी दशा में सूरेश अपने प्रस्ताव का - 
खंडन कर सकता है । 

(8) प्रस्तावक की मूत्यु अथदा उसके पागल होने की दशा में भी प्रस्ताव 
का खंडन माना जाता है, बरतें मृत्यु अथवा पागल होने की सूचना स्वीकृति देने 
के पहने वचनग्रृहीता को मिल जाती है। : ` ; 


न्यायोचित अथवा वैध अनुबन्ध के लक्षण (Essentials of a valid 
contracs) . $ | 
«BIRT १० के अनुसार एक न्यायोचित अनुबन्ध में निम्नलिखित ६ बातें 
'होती चाहियें : - 
(१) 'प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति ; 
(२) पक्षकारों में श्रनुवन्ध करने को क्षमता ; 
(३) पक्षकारों की स्वतन्त्र इच्छा ; 
(४) प्रतिफल तथा न्यायोचित उद्देश्य ; 
. (५) व्यर्थं ठहराव का प्रभाव ; ^ 
(६) अनुबन्ध का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना ; 
नीचे हम प्रत्येक लक्षण पर विस्तार से विचार करेगे | 


“प्रस्ताव तथा उसकी, स्वीकृति (Offer & Accptance) 


प्रस्ताव तथा स्त्रीक्ृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :— E 
(१) प्रस्ताव एक विनय के रूप में होना चाहिये, झ्राज्ञा के रूप में नहीं.। 


“यदि सुरेश सतीश से कहे कि अगर आप ५ दिन के अन्दर उत्तर MR तो 
* «5 प्रस्ताव स्त्रीकार किया हुआ माना जायगा, तो ऐसा प्रस्ताव :बैध प्रस्ताव? नहीं 
- ` कहा जा सकता, क्योंकि वह ग्राज्ञा के रूप में है। प्रस्ताव भर टैण्डर में भी 


बड़ा अन्तर है | टैण्डसं तो वास्तव में प्रस्ताव पाने के लिये निमन्त्रण होते F 
टैण्डर -के विज्ञापन को. देखकर प्रस्ताब्र उपस्थित किया जाता है; अतएव 


* dose विज्ञापन हैं, 'प्रस्ताव नहीं । इसी प्रकार किसी दुकानदार द्वारा 
» प्रकाशित अपने माल की मूल्य सूची भी प्रस्ताव नहीं कहलाती। सूची, में दिये 
An 
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3 कि, यदि इस प्रकार का चैक भुगतान के लिये उचित समय के भीतर उपस्थित 
नहीं किया जाता तो, बेंक उस चैक के भुगतान के हेतु रुपया अलग रख लेने के ' 


लिये are है । 


हुण्डी. (Hundi)— 
यह भी एक प्रकार का विनिमय विलेख होता है और इसका we श्य भी 
” बिल at. ही भांति होता है यद्यपि कमी-कमी हुँडी प्रतिज्ञा-पत्र का भी काम 
. , करती है | हुँडी के निम्न प्रकार अधिक महत्वपूर्ण d :— 
“० -(१) दर्शनी हुँडी--दर्शन हुँडी वह है जो दशंन-देय हो । श्रगर दर्शनी-हुंडी 
माँग प्र देय हो, तो धारी का कत्तव्य है कि उसे यथोचित समय में प्रस्तुत 
. करे । इसका उद्देश्य बेंक ड्राफ्ट के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन 
` का हस्तांतरण करना होता है । इस पर स्टाम्प की-जरूरत नहीं पड़ती | 
(२) मिती हुँडी--मिती हुँडी से श्राशय:उस get का है जो एक fafaa 
अवधि के बाद देय हो । i i 
. (३) शाह जोग हुंडी--ऐसी हुँडी है जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा 
"देय होती है। | A 1 
(v) धनी: जोग get जो उसके स्वामी को ( श्रर्थात्‌ धारी को ) देय हो । 
(५) इनके श्रतिरिक्त जोखिमी, wart व फर्मान जोग हुंडियाँ भी 
प्रचलित हैं । s 


°. अभ्यास के प्रश्‍न 


(१) “कोई भी ठहराव जो दो पक्षकरों के बीच उत्तरदायित्व पदा क्रो 
. “अनुबन्ध' कहलाता है ।? (सालमन्ड) । इस कथन को समाते 
हुये ग्रनुबन्ध तथा ठहराव के अन्तर को भली प्रकार TAMIA 
(3) व्यर्थं ठहराव तथा व्यर्थनीय. श्रनुबन्ब में क्या अच्तर है? वध 
© हराव किसे कहते हैं ? ^^ 
-< ( 3) उदाहरण सहित निम्न aeai की परिभाषा दीजिये-- 
प्रस्ताव, वचन, प्रतिफल, पारस्परिक वचन, और ठहराव | 
(v) प्रस्ताव के खंडन से ग्रापका क्या uisu है? प्रस्ताव का 
5, ^ संवहन तथा उसकी रंवीकृति कब पूणां मानी जावेगी? उदाहरण 


£ 


v P सहित समभाइये । : E 
SC ` .( ५) sem के खंडन की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं ? खंडन कब पूर्ण 
है ES ut "A 
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Í 

(६ ) एक du अनुवन्ध के विभिन्न लक्षणों पर प्रकाश डालिये । i 
(७ ) प्रस्ताव तथा स्वीकृति के wexe में अनुबन्ध श्रधिनियम के क्या | 
नियम हैं । = 

(5) 'भ्रनुवन्ध करने की क्षमता से श्रापका क्या तात्पर्यं है ? qui 


(e) “सहमति को केवल उसी दशा में स्वतन्त्र कहेंगे जव ag पाँच 

दानवों के चक्‍क्रर से वाहर हो”--यह पाँच दानव कोन हँ? . 

` (१०) उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव तथा गलती से आप वया समभने हैं? 
उदाहरण सहित समभाइये तथा इनका प्रभाव भी लिखिये । F 

(११) कपट तथा मिथ्या-वणांन में क्या अन्तर है? 'कभी-कभी मौन का 

अर्थ भी कपट होता है'--उदाहरण सहित इस कथन को स्पष्ट 

करिये । 

(१२) 'प्रतिकल' से आपका क्या आशय है ! भूत प्रतिफल का उदाहरण 
दीजिये | किसी अनुबंध के प्रतिफल तथा उसके उद्देश्य को किन 


| 

समभाइये | f 
| 

1 

| 


परिस्थितियों में wate माना जाता है? 

(१३) 'प्रतिफल के बिना किया get ठहराव व्यर्थं होता है।' इससे ग्रांप 
कहाँ तक सहमत हैं ? इसके भ्रपवादों पर प्रकाश डालिये । 

(१४) ऐसे कौन-कौन से ठहराव हैं. जो अनुवन्ध अधिनियम द्वारा स्पष्टतः 
mag घोषित कर दिये हैं ? ^ 

(१५) किन परिस्थितियों में व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव cud i 
नहीं कहे जा सकते हैं ? ; | 

(१६) अनुबन्ध के निष्पादन से ग्राप war समकते हैं? संयुक्त दायित्व at 
दशा में बचनों के निष्पादन का दायित्व किंस पर होता है? 

(१७) किन परिस्थितियों में अनुवन्ध की समासि समझी जाती है ? 

(25) अनुवन्ध के खण्डन से क्या परिणाम होते है खण्डन की दशा में ° 
निर्दोष पक्षकार को कया अधिकार होंगे ? क्षतिपुर्ति का मापदण्ड 0C 


hal oN 


वया होता चाहिये ! 
(१९) विक्री के सौदे में क्रीन-कोन से पक्ष होते हैं ? H 
(२०) बिन्नी ar dfaa किस घकार किया जाता है ? उदाहरण देकर 54 
समभाइये | | «t + 
(२१) आवश्यक शतं तथा साधारण शतं में कया प्रन्तर है? aam A 
लिखिये । ; ee BN 1 = 
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(२२) क्या खरीदार की सतकंता? (00४०४ Emptor) का सिद्धान्त 
माल पर हमेशा लागू होता है ? समभझाइये ? 

(२३) माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता हैं? 

(२४) विक्रेता तथा क्रता के अधिकारों का वणांन कीजिये। 

(२५) विना मूल्य पाये हुये विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिये । 

: (२६) नीलाम द्वारा माल को विक्री किस प्रकार की जाती है । 

(२७) विनिमय साध्य रुक्कों से क्या तात्पयं है ? इनके लक्षण लिखिये d 

(२८) चेक की परिभाषा लिखिये ग्रौर चेक और विल में अन्तर बताइये । 

(२९) बिल कितने प्रकार का होता है ? इसे हस्तान्तरित किया जा सकता 
है या नहीं 2 समभझाकर लिखिये i 

(३०) वेचान से ग्राप क्या समते हैं ? यह कितने प्रकार का हो सकता है ? 
उदाहरण सहित लिखिये । 2 

(३१) नोटेरी पब्लिक (Notary Public) किसे कहते हैं ? इसका क्या 
कार्य होता है ? 

(३२) निम्नलिखित को समझाइये :— 

(क) साधारण बेचान लेख ate विशेष बेचान लेख d 
(ख) सामान्य स्वीकृति और मर्यादा स्वीकृत । 

(३३) चेक किन carat में ग्रस्वीकृत किया जा सकता है ? 

(३४) चेक के रेखांकन में “बेचान-साध्य नहीं” (Not Negotiable) 
का FAT HA होता है ? 
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अध्याय QU 
वस्तुओं का विपणन 


. राधुनिक युग में विपणन एक महत्वपुर्णा समस्या वन गई है । पुराने जमाने 
में वस्तुप्रों का क्रय-विक्रय उनको उत्पत्ति के क्षेत्र में सीमित था । खरीदने और 
बेचने वाले आमने-सामने होते थे, ग्रतः क्रय-विक्रय की सारी वातें सुविधा से 
तय हो जाती थीं | erat का तो नाम भी न था। लेकिन सम्यता के विकास 
के साथ-साथ क्रम-विक्तय स्थानीय न रहकर श्रन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय बन 
गया है aai वस्तुयें दूर-दूर तक खरीदी झौर वेची जाने लगी हैं | खरीदने 
और बेचने वाले AT एक-दूसरे से सैकड़ों कोस दूर हैं। एक-एक वस्तु के 
सँकड़ों और हजारों बनाने और बेचने वाले हैं । wa: etal बड़ी तीव्र हो गई 
` है। इन परिस्थितियों में-विपणन की ate समस्या खड़ी हो'गई हैं श्रौर देश 
की उन्नति के लिये उनको हल करना.बड़ा श्रावस्यक हो गया है। 
“बिपणन' का अर्थ (Meaning of Marketing) 
(विपणन? शब्द का अर्थ समझने के लिये हमें पहले उत्पादन” की सीमा 
एर त्रिचार करना होगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन के दो WA होते है 
संकुचित दृष्टि कोण से उत्पादन का तात्पर्यं केवल agi की उपयोगिता 
बढ़ाने से है लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण से उत्पादन की सीमा' में दो अन्य बातें 
भी आ जाती हैं। प्रथम, वस्तु को ऐसे स्थान पर रखना जहाँ उसकी वास्तविक 
आवश्यकता हो AIT दूसरे, उसको CF समय उस स्थान पर रखना जब TET 
ही उसकी आवश्यकता हो | उत्पादन के क्षेत्र में तीनों ही कार्यं बहुत महत्व 
रखते हैं । किसी बस्तु की उपयोगिता बढ़ाना तो श्रेष्ठ है ही लेकिन इसके 
अतिरिक्त उस वस्तु को ऐसे विशेष स्थान भोर समय पैर रखना, जहाँ उसका 
उपयोग हो जाय, कम महत्व का कार्य नहीं । qug के विपणन से आशय 
इन बाद के लिखे हुये दो कार्यों से है। अतः साधारणतः उत्पादन (चाहे वह 
झौद्योगिक हो अथवा कृषि-सम्बन्धी) से तात्ययं केवल वस्तुओं के निर्माण करने 
(मर्थात्‌ उपयोगिता बढ़ाने) से होता है लेकिन वास्तव में उत्पादन के क्षेत्र में 
उनका 'त्रिपणन” भी सम्मिलित है; अर्थात्‌ एक व्यापारी, उद्योगपति, या 
क्रित्तात को निर्मित वस्तुओं को किस प्रकार एक उचि स्थान पर एकत्रित 
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किया जाय, कैसे और किस समय उनके famu की व्यवस्था की जाय - यह 
सम्पूणं कला वस्तुओं के विपणन की है we उत्पादन का एक महत्वपूर्ण 
अंग हे। | , 
विपणन के आवश्यक लक्षण (Essentials of Marketing) 
निर्मित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था के हेतु कुछ बातों का होना बड़ा 
आवदयक है| सबसे पहले तो उत्पादित वस्तु एक बहुत ही अच्छी किस्म की 
होनी चाहिये मौर उसमें किसी प्रकार की मिलावट ( Adulteration ) 
नहीं होनी चाहिये | उदाहरणार्थ, कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं की कोई fafa 
किस्म नहीं हो सकती, लेकिन उसकी किस्म को बढ़ाने के लिये अच्छा बीज, 
उत्पादन के नवीन साधनों का प्रयोग, श्रेणी-विभाजन और प्रमापीकरणा फी 
आवस्यकता है । दूसरे, वस्तु-की बिक्री के लिये eras नहीं करनी चाहिये । 
विक्रेता को चाहिये कि वह ऐसे समय तक रुका रहे जब कि वस्तु को सचमुच 
मांग हो और उसको भी यथेष्ट मूल्य मिल सके । तीसरे, वस्तुओं के क्रय-विक्रय 
के लिये यातायात झोर संदेशवाहन के अच्छे से ग्रच्छे एवं नूतन साधनों की 
बड़ी म्रावस्यकता . है। ऐसे साधनों के अभाव में विज्नेता को ताजे बाजार- 
भाव पाने में कठिनाई होगी और उनके विक्रय की व्यवस्था करने में भी बड़ी 
कठिनाई उठानी पड़ेगी । यह भी संभव है कि इनके अभाव में ag मध्यस्थो के 
चक्कर में पड़कर गहरी हानि उठावे । चौथे, वस्तुओं के न्रय-विक्य की सुविधा 
के लिए विक्रेता के निकट में अच्छी मंडियों का होना बड़ा आवश्यक है । 


विपणन की विभिन्न क्रियायें (Various Functions of Marketing) 
विपणन के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं: — z z 

क्रय और विक्रय - ये दोनों विपणन की प्रयुख क्रियायें हैं। az-a? 
व्यापारी, मिल मालिक और सहकारी सरितियाँ माल खरीदती हैं। खत्तियाँ, 
कोठे व खाइयों में माल या पैदावार को एकत्र किया जाता है । माल खरीदते 
समय माल की किस्म, मात्रा, कीमत, सुपुदंगी ux भुगतान शादि का निश्‍चय 
कर्‌ लेना आवश्यक है । fama अपेक्षत: कठिन क्रिया है । माल बनाना ग्रासान 
है efr eral के जमाने में उसे सलाभ बेचना कठिन है। माल बेचने वाले 
को. अपने माल के विज्ञापन के लिये श्रनेक उपाय करने पड़ते हैं, जिनमें बड़े 
परिश्रम, खर्च और बुद्धिमःनी की आवश्यकता है | E. 


यातायात 


माल एक स्थान से दूसरे स्थान को यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा लाया- set) 


लेजाया जाता है | यातायात के साधनों की उन्नति ने व्यापार-क्षोत्र में एक 4 
चमत्कारिक क्रान्ति कर दी है। रेल, मोटर, जहाज आदि यातायात के प्रमुख ` 
साधन हैं। Geet m 
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उपभोक्ता अपनी जरूरत की वस्तुयें संग्रह नहीं करता । अधिकांश वस्तुओं 
की जब आवश्यकता होती है तत्र ही खरीदी जातो हैं | Aa: इस बात को आव- 

` kana उठती है कि माल ar TT daz हो ताकि उपभोक्ताग्रों को यथा समय 

वस्तुयं मिलने में कठिताई न हो । संप्रह करने की कई रोतियाँ हैं | गाँवों में 
अनाज कोर्ठियों श्रोर aga में खत्तियों ate कोठों में संप्रड किया जाता है। 
कोयला बड़े-बड़े geri (खुने स्थानों ) में aag किया जाता है। पंट्रोल a3- 
बड़े dE में रखा जाता इ । इस प्रकार विभिन्न «equi के संग्रह के लिये 
सावन भी मिन्त-मिन्न हैं । जब से प्रशीतन (Refrigeration) की विधि 
आविष्कृत हुई है, साग, भाजी, दूध ग्रादि जल्इ खराब होने वाले पदार्थं भी 
संग्रह किये जाने लगे है । 


श्रे णी-विभाजन और प्रमापीकरण-- 
किसी पैदावार की व्यक्तिगत बानगिय' को छाँटकर प्रामाणिक श्रेणियाँ 
darc करने की विधि को 'श्रेशी-विमाजन' कहते है । 'प्रमापीकरण से आशय 
आदर्श श्रेणियों के निश्चय ated विधियों की स्थापना श्रौर ग्रादर्श quist 
एव सेवाओं के उत्पादन- से है। श्रोणी-बिभाजन श्रौर प्रमापीकरंण में Wert 
हैं। प्रमाप से तो वस्तु की किस्म या gy का बोध होता è जबकि श्रेणी- 
विभाजन वह वास्तविक क्रिया है जिसके द्वारा बरतुझओं को गुणों के आधार पर 
श्रेणियों में रखा जाता है। श्रेणी-विभाजन के लाभ इस भ्रकार हैं: _ 
= (१) जब वस्तुओं का ग्रुणों के झाधार पर xum हो जाता है, तब KAT 
को माल की किस्म के बारे में कोई संशय नहीं रहता | a 
२) माल को जाँचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि 'माल अमुक 
श्रे Y है” ऐसा कथन माल के एक निश्चित किस्म के होने का श्राइवासन 
देता है । ऐसो स्थिति में माल दूर-दूर तक खरीदा और बेचा जाता है । 
| (३) श्रेणियों के arent पर वायदे की सुपुर्दगी भी सरल हो जाती है : 
श्रेणियों ही स्थ।पना से व्यर्थ के अनेक 
४) प्रामाणिक श्रेणियों ओर areal की स्थ।प्रना से oem 
pea समाप्त हो जाते हैं ग्रौर क्रोता एवं विक्रेता दोनों को ही सरलता हो 
जाती है । 3 
iy) क्रेणी विभाजन से माल के वितरण में भी सुविधा मिलती है । 
निर्मित माल का श्रेणी विभाजन और प्रमापीकरण तो भ्रासान है लेकिन ' 
A मश पैदावार या कच्चे माल में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है | भारत में 
S| शे णो-विमाजन और प्रमापीकरण की दिशा में आवश्यक कदम त 
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ting Advisor) नियुक्त किया गया । सन्‌ १६३७ T ata उत्पाद (श्रे शां 
बिभाजन और विपणन) अधिनियम पांस किया गया ओर परीक्षा के लिये 
श्रेणी-विभाजन के केन्द्र ( Experimental Grading Station) 
स्थापित किये गये, जो बड़ा उत्ताहवर्धक कार्य कर रहे हैं । 


अर्थ प्रवन्धन-- a र 

आजकल व्यापार साख पर निर्भर है। उपभोक्ता फुटकर ब्यापार स, 
फुटकर व्यापारी निर्माता और निर्माता बैंकों से आथिक सहायता प्राप्त करता 
है । यदि साख की प्रथा न हो, तो व्यापार में बड़ी कठिनाई पदा हो जाय। 
भारत में कृषि-विपणन का ग्र्थ-प्रबन्ध इस प्रकार किया जाता है :-- 

(१) किसान गाँव के बनिये या महाजन से रकम प्राप्त करता है । इसके 
लिये उसे ्रपनी फसल गिरवी रखनो पड़ती है | गाँव का वनिया श्रलग-श्रलग 
रास्तों में अज्ञग-प्रलग नाम से पुकारा जाता है। इनके प्रत्याचार कृषि-इतिहास 
में एक कहानी बन गये हैं। अत्यधिक व्याज की दर, वास्तविक रकम से श्रधिक 
रकम लिखत्रा लेना, भुगतान की रसीदें देने में गइबड करना, फसल का मनमान 
भाव पर बेचने के लिये विवश करना ये कुछ ऐसी बातें है जिन्होंने भारतीय 
HH को मुसीबत में डाल War Eq फसल तैयार होने के बाद तो FARE 
बनियों (फेरी वाले या व्यापारी) के हाथ पैदावार वेची जां सकती है । afa- 
कांग किसान ऐसा ही करते हैं। ये फिरने वाले व्यापारी अपना एकत्रित माल 
मंडियों में कच्चे प्राढतियों या कमीशन एजेन्टों के हाथ बेचते हैं। इस प्रकार 
किसानों को देने के लिये रकम इनको कच्चे आढ़तियों से मिलती है। कच्चे 
झ्राढ़तियों को रकम पक्के ग्राढृतियों ( बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट ) से और पक्के 
श्रादृतियों को रकम व्यापारिक बेंकों से प्राप्त होतो है 


(२) कृषि मार्केटिंग में सहकारी समितियों और सहकारी बेंकों द्वारा भी 
आथिक सहायता दी जाती है लेकित इनकी सुविधायें अभी बहुत कम है | 
जोखिम-- 

मार्केटिंग की प्रत्येक क्रिया में जोखिम है, जो उस क्रिया से सम्बन्धित व्यक्ति 
को उठानो पड़ती है । mm के लिये वर्षा की कमी, जोर को हवा, टिड्डी या 
am लगना आदि जोखिमें हैं। व्यापारियों को निभ्न जोखिमें रहती है-- 
ऋणा का gar, चोरी, WMT, मूल्य को घटा-3ढ़ी, फैशन में परिवठेन, माल का 
खराब होना श्रादि । निर्माताओं की fan हैं कच्चे xx पक्के माल के 
मूल्य में परिबतंन होना, माँग घटना, हड़ताल आदि | इन fendi से बचने के 

लिये उपाय किये जा सकते हैं | AIS उपाय इस प्रकार हैं :-- 


(१) x5 हानियों का वोमा कराया जा सकता है | .. ^s | 
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(२) sadaa क्रिया द्वारा शीभ्र न्ट होने वाली -वस्तुर्ये अधिक समय तक 
सुरक्षित रखी जा सकती हैं। 
(३) अन्तर व्यापार (Arbitrage Operations) दवारा मूल्य परिवर्तेत 
से होने वाली हानि से रक्षा मिल सकती है । 
(४) sa रक्षण (Hedging) व्यवहार द्वारा जोखिम का कुछ भाग 
सटोरियों को ater जा सकता है। ` 
(५) यातायात के उन्नत साधनों द्वारा माल के स्थानान्तर में होने वाली 


TETTE er 


` ` (६) बाजारों के नियमन द्वारा क्रय-विक्रय को उचित शर्त प्राप्त की जा 
सकती हैं | ; 

(७) बाजारों का निरीक्षण और अन्वेषण | 

(८) सूचना-वितरण । 1 


बाजार-- j 

प्रायः बाजार से श्रभिप्राय किसी स्थान विद्येप से लिया जाता है जहाँ 
वस्तुयें खरीदी और बेची जाती हों । लेकिन प्रर्थंशास्त्र के अनुसार वाजार का 
aà इतना सीमित नहीं माना जाता.। उसके अनुसार तो बाजार का तात्पर्य: 
उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें aegd खरीदी रौर बेची जाती हैं, खरीदने और 
बेचने वालों के मध्य खुली प्रतियोगिता है और वस्तुओं का मूल्य संब जगह 
समान,है | इस परिभाषा के ग्रनुसार, सारा विइव गेहूँ का बाजार d | बाजारी 
को प्रायः स्थानीय, अन्तर्देशीय गौर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में aer जाता dd 
कुछ वस्तुओं के बाजार अन्तर्राष्ट्रीय, कुछ के अन्तर्देशीय और कुछ के स्थानीय 
होते हैं । इस अन्तर का कारणा. बहुत कुछ वस्तुओं की प्रकृति में अन्तर 
होना है । : 

बाजारों के उक्त प्रकार Aa ez से है। सम्बन्धित वस्तुओं की 
प्रकृति के अनुस्तर वाजार इस प्रकार भी वर्गित किये जाते हैं :-(१) ane 
बाजार (Primary markets), जिनमें प्राय: कुच्चे माल का FAA 
होता है; (२) सँकण्डरी बाजार (Secondary markets) जिनमें थोक 
व्यापार होता है; और (3) श्रन्तिम बाजार (Terminal markets), 
जिनके द्वारा माल या तो उपभोक्ता के पास पहुँचता है या विदेशीं को निर्यात 
हो जाता है | ५ 

iN e 

वाजार के काय कत्ता 

बाजार के मुख्य कार्यकर्ता निम्नलिखित हैं-गाँव का बनिया या व्योपारो, 


कच्चा आड़तिथा, THAT प्राइतिया, थोक व्यापारी, दलाल, तौला, पल्लेदार 


: ढा गति-विधि इस प्रकार है :--गाँव का बनियाया | 
A, चढावा मौर. गोटा । इनकी गरि ड्‌ है | 
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गई' । इसी प्रकार मध्य प्रान्त, हैदरावाद आदि में भी नियमित बाजार कायम 
` हैं, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। . 
सहकारी विपणन ( Cooperative Marketing ) 
वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से सहकारिता के ग्राषार पर विपणन के हेतु 
अनेक समितियाँ संगठित होने लगीं | इन सहकारी संस्थाग्रों का कार्य इस प्रकार 
होता हैः-- संस्था अपने सदस्यों की- पैदावार को उससे सीधा खरीद लेती है । 
सदस्यों को माल पर कुल प्रतिशत रकम पेशगो दे दो जाती है| माल प्राप्त 
होने पर उसका ग्रेडिंग किया जाता है ओर तत्पश्चात्‌ उसे कमीशन के आधार 
पर कञ्चे या पक्क आढ़तिया को बेचा जाता है । 
सहकारी विपणन के ग्रुण-दोप इस प्रकार हैं :--- : 
गुण -(१) सामूहिक विपणन में व्यक्तिगंत विपणन को श्रपेक्षा अधिक 
विक्रय कुशलता पाईं जाती है। i 
(2) .इसके द्वारा किसान को माल का मूल्य ग्रधिक मिलता है, क्योंकि वह 
बाजार की कई भ्रनुचित वसूलियों से मुक्त रहता है, और संस्था द्वारा माल का 
उचित श्रेणी विभाजन हो जाता है । 
(3) उत्पादक को माल बेचने और विज्ञापन करने की विन्ता नहीं करनी 
पड़ती | ; 
(v) माल सुरक्षित रखने के उन्नत ढंग ग्रपनाये जा सकते हैं । 
(५) उत्पादक को पंदावार शीघ्र बेचने की प्रावश्यकता नहीं रहती, क्योंकि 
उसे माल पर पेशगी रकम मिल जाती है। y 
भारत में इस प्रकार की. अनेक विक्रय--समितियाँ« कायम हुई हैं । gau 
अधिक सफलता बम्बई में (Cotton Sales Societies) को मिली è 1 


गेहूँ के विपणन पर एक टिप्पणी (A. short.note on marke- 
ting Of wheat ) è - 
भारतवपं में वस्तुओं के विपणन की कला बड़ी गिरी sar में है । गेहूँ ही 
नहीं, प्रत्येक वस्तु हे विक्रय की दशा बड़ी शोचनीय है। विपणन की 
वत्त मान दशा प्रमुख दोष इस प्रकार हैं । वस्तु की.किस्म की शोर उत्पादक 
प्रायः ध्यान नहीं देते । अतः हमारी चीजों क! नाम, विदेशों की बात तो gx 
रही, देश में ही बहुत कम है | खराब किस्म होनें के वैसे ता ae कारणा हैं 
जिनमें कुछ प्राकृतिक grani भी हैं, किन्तु प्रमापोकरण का न होना भी 
' एक प्रमुख रभाव है | अच्छी वस्तुओं के साय बुरी वस्तु का मिश्रण करना भी 
बड़ी गन्दो प्रथा है। १४३७ के Agricultural Produce Grading 
and Marketing Act के वाद से कृषि सम्ब्रन्धी कुछ agai ar श्रेणी- 
बद्ध करना अनिवार्य हो गया है । भ्रब उनको 'मगमाकं' (Agmark) की 4 
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सील (seal ) द्वारा बेचते हैं । भारत में ग्रभी यातायात. - एवं - संदेशवाहन के 
शीघ्र साधन भी प्रचुर मात्रा में नहीं पनपे हैं। रॉयल एग्रीक्लचरल कमीशन 
के झब्दों में. भारत को अब भी रेल एवं सड़कों के सम्बन्ध में एक बहुत 
पिछड़ा हुआ देश समझना चाहिये'। एक अन्य बड़ी -श्रसुविधा .विक्रेताओं 
की निरक्षरता है । इस सम्बन्ध में अब रेडिग्रो के द्वारा कुछ विकास हो रहा है, 
जिससे छिः बाजार-भाव प्रसारित fet जाते हैं। आवश्यकता से अधिक 
मध्यस्थो का होना भो विपणन की बड़ी असुविधा है | कृषक WI उपभोक्ता के 
बीच में मध्य पुरुषों की एक लम्बी लड़ी -हाती है--व्यापारी, तोला, कच्चा 


- mga, दलाल, tear श्राढृतिया, इत्यादि | इनमें से अनेक दलालों को यदि 


दानव कहें, तो अनुचित न होगा, जो सहायता के बदले वास्तव में वस्तु का 
मूल्य बढ़ा देते हैं । इसके भ्रतिरिक्त चीजों के स्टोर करने की भी कोई उपयुक्त 
व्यवस्था नहीं है | प्रायः नाज कच्ची खत्तियों में Wal जाता है। वस्तुओं के 
तौल के लिये भी प्रमाणिक बांट नहीं होते । १९३६ में जब मे Standard 
of Weight Bill पामर हो गया है इस सम्बन्ध में कुछ उन्नति हुई है; किन्तु 
फिर भी दा विशेष नहीं सुधरी | विशेष सुधार के लिये नियन्त्रण बाजारों 
( Regulated markets ) की बड़ी आवश्यकता है । 
रूई की विपणन व्यवस्था 

भारत में रूई पैदा करने वाले प्रान्त बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, 
पंजाब we उत्तर प्रदेश È फसल के बोने का समय माच से भ्रगस्त AX 
तैयारी का समय सितम्बर से दिसम्बर तक है। रूई के विपणन का कार्य 
फसल तैयार होने के समय से प्रारम्भ हो जाता है। कभी-कभी फसल के 
qd भी भावी सुपुर्दगी के खोदे हो जाते हैं AIT फसल तैयार हो जाने पर 
निश्चित मूल्य पर नमूने के अनुसार कपास खरीद लिया जाता है। कभी-कभी 
fraa फसल को गिरवी रखकर गाँव के, बनिये से tl उधार लेते da 
तैयार होने पर GAT गाँव के सॉहुकार या giang व्यापारियों को बेच दी 
जाती है। मिलों या निर्यात फर्मो के प्रतिनिधि भी गाँवों में किसानों से SS किए 
खरीदते हैं यदि किसान फसल को मन्डी ले जाता है,*तो उमे "TS के 
द्वारा बेचना पड़ता है । neg गुप्त रूप से तय किया जाता है। जब कुछ माल 
तुल चुकता है तब क्रेता माल में नामी और अशुद्ध मिश्रण का दोष लगाकर मूल्य 
कुछ काम करने के लिये किसान को विवश कर देता है । माल तुलते हो 
agia ALS तरह की कटोतियाँ करके भुगतान कर देता «1 ऐसी कटोतियाँ 
बम्यई mf के नियमित बाजारों में नहीं को जा सकतीं | रूई की बिपणन 


^ 


‘2. व्यवस्था में निम्नलिखित दोष हैं | 


( १ ) कपास इकट्ठा करने वाले अपनी लापरवाही से प्रायः मिट्टी 


À और wa पत्ते उसमें मिलने देते हैं जिससे बहु खराब हो जाती है। 
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( २) कपास चुनने के समय पके ओर बिना पके कपास के .डोंडों को j 
_ शामिल कर लिया जाता है । | 
` (३) जान-बूककर भी कंकण पत्थर मिलाये जाते हैँ। ˆ . ont 

(४ ) जब कपास को रूई बनकर व्यापारियों के हाथ में पहुँचती है, तो वे: i 

उसे भिगोकर उसकी किस्म को खराब कर देते EG C 3 


अभ्यासः के लिये प्रश्न 


(t) विपणन का क्या तात्पर्यं है ? इसकी विभिन्न क्रियाश्रों पर समुचित 
प्रकाश डालो । ie 

(२) श्रेणी-विभाजन और प्रमापीकरण 'में क्या अन्तर है? श्रेणी- 
विभुषज्जन के लाभ बताम्रो । ie 

(3 ) भारतीय araret के दोपों को बतलाश्रो । इनको दूर करने के लिये 

अपने सुझाव दो | | 

(४ ) नियमित बाजार क्या हैं ? इनको विशेपतायें लिखो. श्रौर लाभों 
पर प्रकाश डालो । 

(x) सहकारी-विपरान प्रचलित विपणन व्यवस्था के दोषों को दूर करने 
में कहाँ an सहायक हो सकता है ? GAT में wm । | 


EXAMINATION QUESTIONS 


Madhyabharat Board Inter Commerce, 1 
1. Describe in detail the process of marketing in India ! 
of wheat or cotton goods manufactured in Ahmedabad (1951). j 
2. .Explain the terms ‘Standardization’ and ‘Grading’ . i 
a oM ies’, Explain their advantages to a businessman. d 
1951 e ; j , 
2. "The aim of marketing process is to get goods into ; 
the hands of the consumers with the least possible expenditure È 
or effort, and at the smallest increase of cost”, To what 
extent does our môdern machinery of marketing attain this 
ideal ? (1952) i 
4. (a) What is market research ? What are its objects ? 
(b) Give fhe meaning of ‘grading’ and say what 
purpose it actually serves in:the organisation of 
markets. Mas $ 
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अध्याय Qu 


व्यापारिक संघ : 

~ ° v ~ A 

चेम्सं ऑव कॉमस एण्ड इहस्ट्रीज आदि 

(Trade Unions : Chambers of Commerce 
and Industries etc.) 


व्यापारिक संघ का अर्थ एवं उनका महत्व (Meaning of Trade 
Associations and ‘heir Importance) 

साघारणएातः संघ से हमारा आशय एक ऐसी संस्था से होता है, जिसमें एक 
ही वर्गे अथवा व्यवसाय के लोग अपने हितों की रक्षा के लिये सम्मिलित हुये 
हों | जिस प्रकार एक श्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी भांति एक 
व्यक्ति के लिये अपने सामान्य हितों को रक्षा करना कठिन नहीं ग्रपितु असम्भव 
है । अतएव सामान्य हितों की रक्षा के उद्देश्य से वह प्रायः एक संघ स्थापित 
करता है जिसके द्वारा सरलता से वह अपने वरग के लोगों के सम्पक में ar 
सके, सामान्य समस्याम्नों के सम्वन्ध में बातचीत करः सके, सामूहिक रूप में 
उनको एक वैधानिक नीति के अनुसार हल कर सके (जोकि व्यक्तिगत रूप में 
असम्भव ह्वै); भर यदि आवश्यक हो तो यामूहिक रूप में अन्य qup के सम्मुख 
अपनी समस्‍यायें रखकर अपने हितों को पुष्ट कर सके | यही नहीं, जब एक 
वर्ग अथवा व्यवसाय के लोग एक संघ के अंग बन जाते S.A प्रायः उनके 
आपसी मतमेद दूर हो जाते हैं, कीट्रम्बिक एवं राष्ट्रीयता की भावना को 
प्रोत्साहन मिलता है और पूरे वर्ग थवा व्यवसाय को शीघ्र उन्नति होती है | 

अपने देश में ऐसे अनेक संघ d, Ha श्रमिक संघ (Lübour Asso- 
ciations) ; उत्पादक संघ (Management Organisations) 5 
वकीलों का संघ (Lawyer! 84890018100) ; मेडिकल एसोसियेशन ; 


5 व्यापारिक सघ (rade Associations), इत्यादि | da राष्ट्रीय ही नहीं 

‘Cmaps भी होते हैं, भौर विश्व की वर्तमान प्रगति के साथ-साथ कुछ 
संघों का भी जन्म gar है, जैसे प्रत्तर्राष्ट्रीय झाथिक सामाजिक 

‘a Y 1 . °, ड ` 
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एवं सांस्कृतिक-संघ (U. N. E. S. Qo), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संत्र 
*(I. L. 0.) af 1 
इस अध्याय में हमें केवल व्यापारिक संघों (Trade Associations) 
का ही बर्णन करना है । जैसे भी ऊपर कह चुके हैं, व्यापारी वग के समुदाय 
को ही व्यापारिक संघ अथवा संस्था कहते है। पहले व्यापारियों की कोई 
संस्था न थी, किन्तु अब अनेक कारणों से वे यह भनुभव करने लगे हैं कि 
उनका काम HAA रहकर नहीं चल सकता | gfaghgat की भावना को दूर 
करने के लिये सघ की बड़ी आवश्यकता है, ओर इसी के द्वारा उनको पारस्परिक 
सहयोग प्राप्त हो सकता है, तथा, केवल व्यक्तिगत ही नही, वरन्‌ उनके संयुक्त 
हितों की रक्षा भो इसी:के द्वारा हो सकती है। वतमान युग में व्यापारी तथा 
उद्योगपतिग्रों ने इस उद्दे इय से अनेक संघ स्थापित किये हैं । 
व्यापारिक संघों का महत्व उन कारणों से मलीभाँति स्पष्ट हो जावेगा, 
जिन्होंने इनको जम्म दिया । वे कारण इस प्रकार हैं :-- 
श्रम एवं पूजी की समस्या (The Problem of Labour and 
Capital) ओद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप श्रम और पूंजी एक दूसरे से 
बिल्कुल अलग हो गये ; ओर पूंजीवाद क! प्रगति ने वतंमान युग में श्रम और 
gat के विरोध को बहुत हो तीव्र कर दिया है। श्रमिक वर्ग में एक घोर 
gafa हैं भौर प्रायः प्रत्येक श्रमजीवी की यह भावना है कि मिल के मालिक 
उनको उचित मजदूरी नहीं देते दूसरी ओर मिल-मालिक भा श्रमजीवियों से' 
qui संतुष्ट नहीं à | प्रायः प्रत्येक कम्पनी के चेयरमैन के amer (Chair- 
man’s Speech) में ag बात : देखने को मिलती है कि श्रम-जीवियों कों 
अधिक मजदूरी और मेंहगाई देने के कारण उत्पादन को हानि पहुँच रही है । 
| सेवा-योजकों को प्रायः यह धारणा है कि वे अपने श्रम-जीवियों को उचित से 
|o अधिक मजदूरी दे रहे हैं। इन दो भिन्न घारणाश्रों ने दो नये वादों (Isms) 
| को जन्म दिया है “-पूं जीवाद ओर साम्यवाद (Capitalism and Com- 
i munism) और इन्हीं के परिणाम हैं हड़तालें भौर तालेबन्दी (Strikes 
| and Lockouts) | वह दिन gat हो गये जबकि सेवा-योजक फुसलाकट 
| —— कर मजदूरों को अपने वश में कर लेते DE प्रगतिवाद 
| ने उनके हृदय में एक विचित्र भावना पैदा कर दी है झौर उनका सामना करना 
| कोई हँसी खेल नहीं | यदि श्रमजीवी किसी एक ओद्योगिक संस्था में कार्य 
` aep da क़र देते हैं, तो उन श्रमजीवियों को समका कर कार्य पुनः ्रारम्भ | | 
कराना तो दूर रहा, छूत के रोग की भाँति हड़ताल नगर को एक झौद्योगिक 7} | 
संस्था से दूसरी संस्था में, फिर राज्य की अन्य औद्योगिक संस्थानों ats / || 
कभी-कभी देश की सभी श्रोद्योगिक संस्थाओं में du जाती है। अतः श्र 
, न्स tte sn oes E 
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व्यापारिक सघ | fase 


व्यापारी एवं उद्योगपति संगठित होकर उनके सम्मुख उद्योग-पम्बन्धी समस्याप्रों 
को प्रस्तुत करें ओर यदि कमी कोई मतभेद पैदा हो जाये तो सामूहिक रूप में 
ही उनके सहयोग से उसका हल निकालें । यह बहुत बड़ी आवश्यकता हैं ओर 
इसी ने ग्राजकल विश्व में sua व्यापारिक संघों को जन्म दिया है । 


(२) राजनेतिक gaq a (Governmental Interference) — 
एक युग था जब कि राज्य की सरकार का कायं केवल देश की रक्षा करना था; वे 
दिन अब चले गये । यह सिद्धान्त कि “जो सरकार सबसे कम शासन करतो हैं, 
सबसे अच्छी है” aa त्याग दिया गया है।म्राजकल तो जीवन के दैनिक 
अनुभव में हम देखते है कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है, HAT 
बड़ी समस्याश्रों में ही वह दखल नहीं देती अपितु छोटी-छोटी बातों में भी 
उसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है । फिर व्यापार के aa mr तो कहना ही क्या, 
दिनोंदिन प्रनेक “राजकीय प्रतिबन्ध' लगते जा रहे है । यह सत्य है कि किसी 
भो देश की सरकार जो भी कदम उठाती है वह कुछ सोच समझकर ही उठातो 
है, किन्तु फिर भो यह बड़ा जरूरी है कि जिनके मामलों में दखल दिया जाय, 
उनकी पूर्व सहम त प्राप्त कर ली जाय । एक ग्रकेला व्यापारो ग्रंथवा उद्योग- 
पति कभी भी अपने हितों को भली प्रकार सरकार के सामने नहीं रख सकता, 
अतएव उनके संगठन को बड़ी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता ने भी 
व्यापारिक संघों को जन्म दिया है | 

(३) यातायात एबं संदेशवाहन के साधनों की उन्नति (Deve- 
lopment in the Means of Transport and Communica- 
tion)e—adamr युग उन्तति का युग है । यातायात एवं संदेशवाहन के 
साधनों में sum चमत्कारपूरं" आविष्कार हुये हैं और हो रहे हैं व्यापारी 
वर्ग के लिये सचमुच वे प्राण हैं; किन्तु उनको पूर्ण जानकारी के लिये एक ऐसे 
संगठन की आवश्यकता है, जो उन्हें सामयिक विकासों के सम्पर्क में रक्खे 
और आवश्यकतानुसार विभिन्‍न समस्याश्रों पर बिदिष्ट सम्मति देता XE | इस 
आवश्यकता को पुरा करने के हेतु भी अनेक व्यापारिक संघ खोले गये हैं। 

(४) तांत्रिक शिक्षा एवं अन्वेषण (Technical Education and 
Research) :--कैवल यातायात शौर संदेशबाइन के क्षेत्र में हो नहीं, अन्य 
क्षेत्रों में भी म्राज बड़ी उन्नति हो रही है । प्रायः सभी लोग अब इस बात का 


` अनुभव करने लगे हैं कि व्यापार व्यवसाय केवल एक कला ही नहीं भ्रपितु | 


विज्ञान भी है, और ह्यापार WT व्यवस्था का पूरणं ज्ञान करने के लिये maT 
E की आवश्यकता है। व्यापारिक और तांत्रिक शिक्षा के क्षेत्र में दिन 


“हुलगा है) | यही नहीं, श्रमःबचत के साधनों (Labour saving de- 
ices) Ñ भी बड़ी उन्नति हो रही है । ये सम्पूर्णो बातें व्यापार के हित में हैं, 
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किन्तु अकेले रहकर, उनका प्रयोग करना तो दूर रहा, उनके ज्ञान से भी वंचित 
“रहना पड़ेगा । तएव यदि बहुत से व्यापारी संयुक्त हो जायें, तो उनका 
पूरा लाभ उठा सकते हैं । 

(५) भावी उन्नति (Future Progress) :--उक्त झावश्यकताओं 
के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग की उन्नति के लिये भी संगठन की बड़ी ATA- 
mamar है । एक मस्तिष्क से दो मस्तिष्क सदैव हितकर होते हैं । इनसे विद्यमान 
व्यापारिक संस्थाओं ने जो प्रगति को है तथा व्यापारी एवं उद्योगवगं को जो 
लाम हुये हैं, उनसे भी व्यापारिक संघों का महत्व स्पष्ट है। 

इस सम्बन्ध में यह कहना अनावश्यक न होगा कि व्यापारिक du 
qut का संघ नहीं, वरत पूजीपतियों का संघ ( Association of 
Capitalists and not of Capital) होती हैं 1 साझेदारी संस्था प्रमण्डल, 
टस्ट ग्रादि पू डी के संघों के उदाहरण हैं और ये व्यापारिक संघों से बिल्कुल 
भिन्त हैं । 


भारतीय व्यापारिक संघों का संक्षिप्त इतिहास (Brief History 
of Indian Trade Associations) 
भारतवर्ष में व्यापारिक संस्थाओं को जन्म देने का aa विदेशियों को 
जाता है, जिन्होंने भ्रपने हितों की रक्षा के हेतु इस देश में कुछ व्यापारिक संघ | 
स्थापित किये | तत्परचात्‌ जब भारतवासियों ने व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया, | 
तब उन्होंने भी ग्रनुभव किया कि व्यापारिक संघ बड़ी महत्वपूरां संस्थायें हैँ | | 


इसके अतिरिक्त अ्रंग्रेज राज्याधिकारियों के बढ़ते हुये हस्तक्षं प एवं UT की 
i औद्योगिक maiaa व्यापारिक संघों को और “मी प्रोत्साहन fear और देश 
को व्यापारिक vat श्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नये-नये प्रकार के व्यापारिक 
संघ (Chambers of Gominerce) खुलते गये। अधिकांश रूप में 
ऐसी संस्थाय प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ही है। भारतीय व्यापारिक संघ 
मुख्यतः ३ भागों सें ate जा सकते हैं, एक तो वे जिनमें केबल योरुपियन ही | 
| सदस्य E; दूसरे वे जिनमें केवल भारतीय व्यापारी ही भाग लेते हैं श्रौर तीसरे 
त्रे जिनमें भारतीय और योरुप-निवासी दोनों ही हैं | « 
देश की सर्मस्त व्यापारिक संघों को एक सूत्र में afud के लिये ad- 
i प्रथम १९१३ में वम्बई के एक श्रोद्योगिक नेता सर फजलभाई करीमभाई नें 
| प्रस्ताव TFET था । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप १६१५ में इंडियन कॉमशियल 
| कांग्रेस का “जन्म हुआ, जिसमें देश के विभिन्‍न भागों से अनेक प्रतिनिधि ग्राये 
| और इ० का० कांग्रेस के अधिवेशन में यह aa QUT कि एक 1 
| भारतीय व्यापारिक संस्था (Associated Indian Chambers of, 
E 


Commerce) स्थापित की जाय; किन्तु कुछ कारणों से इस सुझाव ay | 
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रच नात्मक रूप न दिया जा सका। १६२६ में कलकत्ते में हुई एक अन्य 
कां सग्रे के प्रस्ताव के फलस्वरूप wa देहली में Federation of Indian 
Chambers of Commerce and Industry) स्थापित हो गया है 
ग्रौर इसने अनेक महत्वपूर्णा काय किये हैं। श्राशा हैं कि भविष्य में यह संस्थाय 
'सदैव उन्नति करती रहेंगी। : 
; कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संघों के नाम यह हैं :_वंगाल प्रान्त q= 
ana deat ata कॉमसं, बंगाल नेशनल चँम्बर ग्रॉव FIAT, इण्डियन चेम्बर 

आँव कॉम; इण्टरनेशनल चैम्बर श्रॉफ Ta; इण्डियन | नेशनल कमेटी और 
एसोसियेट चैम्बर HIG कॉमर्स | बम्बई प्रान्त में--वंगाल चैम्बर mia mimi 
faa ग्रॉनसँ एसोशियेसन; इण्डियन मर्चेण्टस्‌ चम्बर; पीस gee नेटिव मर्चेण्टसू 
एसोशियेसन att महाराष्ट्र चैम्चर व wird. मद्रास चैम्बर HIA कामस 
उत्तरी भारत चैम्बर aia कॉमर्स, दक्षिणी भारत चंम्वर sri कामसँ; अपरइण्डिया 
drat ata काँमसं; मर्चेण्टस deat आव mid; पंजाब चैम्बर आव कॉमर्स; 
मध्य भारत चैम्बर ata कामस एण्ड इण्डस्ट्रीज | 
चेस्वर आँव कॉमस के VET :— 3 

aia कॉमर्स के उद्देश्य देते हैं :-- 

( क ) उन विषयों में सुधार कराने के सम्बन्ध में, जो मध्यभारत संघ 
के व्यापार एवं उद्योग की उन्नति करने वाले हों, चाहे वे विषय 
आम हों या कातून या व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाल हों; शासन 

A की सेवा में निवेदन करना | 

(ख ) मध्यभारत संघ में व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपाय 
सोचना ; इस विषय में व्यापारो att को परामश देना और, जिन 
उपायों को कार्यान्वित करना शाप्तन की सहायता विना कठिन हो 
उनके सम्बन्ध में शासन की सेवा में निवेदन करना, जसे सड़कों का 
` बनाना, नई रेलवे, रेलवे शाखा का wee, नये तारघरों और 
डाकखानों की स्थापना करना आदि A 

( ग ) मण्डियों की हालत सुधारना और माल के आयात निर्यात को 
अच्छी स्थिति में लाना । 

(a) व्यापारी और भ्रौद्योगिक वर्ग के हितों का ध्यान रखना और इस 
सम्हन्ध में अधिकारी वर्ग एवं शासन की सेवां में आवश्यक 
सुझाव प्रस्तुत करना | | 

( ङ) व्यापारियों के ऐसे सब मामलों में, जिन पर सामान्य रूप से E 
लाभ निर्भर करता हो, Um Hic एक AT स्थापित करना | 
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( चः) ऐसे सभी मामलों के seri पर, जो मध्यभारत संघ के व्यापारियों 
एवं ग्रौद्योगिकों पर लागू हों, ध्यान देना और खोज करना व्यापा- 
रियों की शिकायतें अधिकारी वर्ग या शासन की सेवा में उपस्थित 
करना और वेधानिक उपाय द्वारा उन्हें दूर करान का प्रयत्न 
करना । न ae 

(a) व्यापार तथा उद्योग-सम्बन्धो सब सूचनाप्रों एवं "beg को एकत्र 
करना और व्यापारिक तथा औद्योगिक ज्ञान का प्रसार करने के | 
उद्देशय से जो भी उचित उपाय दिखाई दे, उस उपाय से इन सूचनाश्रों |. 
एवं ्राँकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रकाशित करना। i 

( ज ) उन व्यक्तियों के पारस्परिक भंगड़ों पर, जो स्वयं स्वेच्छापूवक 
चेम्बर से उन पर निरंय करवाना चाहें ate चेम्बर का निणांय 
मानने को बाध्य होने का वचन दें, निणय देना | i 

(m ) व्यापारिक विषय में रिवाज और दस्तूर पर व्यापारियों को राय 
देना और प्रयत्न करना कि व्यापार के काम में सुविधा और 
सुगमृता हो और इस हेतु कायम हुई संस्थाप्रों को भ्रपना सदस्य £ 
बनाना और उनको व्यापार-सम्बन्धी उचित परामर्श देना | i 

(sr) समान उद्देश्यवाली संस्थाग्रों में सम्मिलित होना अथवा उन्हें अपने | 
में सम्मिलित करना । i 

(ट ) व्यापार एवं उद्योग की दिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्त करना । | 

(5 ) व्यापार एवं उद्योग-सम्वन्धी समाचारों, सूचनाग्रों एवं ningi के » 
प्रसार के निमित्त समाचार-पत्र प्रकाशित करना । be | 

( ड ) चेम्बर के सदस्यों के कारखाने के लिये आवश्यक जानकारी की 
ald एकत्र करना, उनके कारखानों की व्यवस्था करना, सदस्यों i 
के हित सेः सम्बन्ध रखने दाला कुल कार्य करना | | 

( ड ) चेम्बर को आमदनी व खर्च के लिये व्यापार तथा उद्योग पर लाग | 
लगाना या सहायता प्राप्त करना व वसूल करना । 


f 

| 

| S [ 

| फेडरेशन आँव इन्डियन चेम्बसे आब कॉमसे एण्ड इण्डस्ट्रीज के 
| 

| 


उद्देश्य र ^ 
(१) भारतीय व्यापारियों को देशी व विदेशी व्यापार, यातायात, उद्योग 
तथा ग्रन्य आर्थिक मामलों में प्रोत्साहित करना | 


(२) भारतीय व्यापार के सामान्य हितों पर व्यापारिक संस्थाश्रों में मँत्री 
भाव उत्साहित करना । | 


`, 


(3) अपने उद्देश्यों की पूति के लिये किसी भी सरकार, म्यूनिसिपल:बोर्ड, 
` अथवा श्रन्य अधिकृत संस्थाश्रों के साथ समभोता करना, ATA सुविधायें 5 


BS CC-0. Digitized by eGangotri“ Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


व्यापारिक संघः | [ ३७७ 


या farag NIST करना ओर ऐसे समभौतों, ग्रधिकारों, सुविधाओं और 
रियायतों का उपयोग करना | em 

(४) फैडरेशन के उपक्रम या उसके किसी भाग की बिक्री या व्यवस्था ऐसे 
प्रतिफल के लिये करना जो फेडरेशन ठीक समभे प्रौर विशेषतः किसी भी ऐसे 
कम्पनी के शेयर, डिवेंचर या सिक्योरिटो के लिये fug उद्देश्य quia: या 
ग्रंशतः फेडरेशन के समान हों | 

(५) फेडरेशन के qui: या अंशत: समान उद्देश्य वालो कम्पनी के शेयरों 
को खरीदना या और feet प्रकार सहायता करना | 

(६) किसी ट्रस्ट को लेना श्रौर उसका काम करना यदि ऐसा फेडरेशन 
को उचित प्रतीत हो । 

(७) बिल, प्राँमिजरी नोट, जहाजी बिल्टी, आआदेशपत्र , डिबेंचर या अन्य 
सिक्योरिटयों के वेचान साध्य या हस्तांतरण योग्य रुक्छों का लिखना, बनाना, 
स्वीकार करना, भुनाना या निगंमित करना । 


अभ्यास के प्रश्न 


(१) व्यापार-संघ से आपका क्या आशय है ? इनका महत्त्व भली प्रकार 
समभाइये | 

(२) भारतीय व्यापारिक संघों का संक्षिप्त इतिहाप्त लिखिये | 

(3) मध्यभारत AeA आव कॉमस का क्या उद्देश्य हैं? फेडरेशन श्राव 
इण्डियन्‌; dead ala कॉमसं एण्ड इण्डस्ट्रोज के भी उद्देश्य संक्षेप में लिखो । 
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CHAPTER 26 ट 
COMMODITY MARKET TERMS 


N= 


Definition of a Commodity Market. 


A ‘Commodity Market’ can be defined asa permanent and 
organised place where persons meet for the purpose of doing 
Some business in a commodity, which may be a natural 
product of the soil (such as cotton, Wheat, jute, tea etc.) or 
a mining product (such as gold, Silver, copper etc.) or a manu- 
factured article (such as cotton textiles, sugar, jute goods 
| etc). The principal commodity markets in India are—Jute 
a Market of Calcutta, Cotton Markets of Bombay and Indore, 
i Wheat Markets of Hapur and Chandausi, Cotton Piece-goods 
Markets of Bombay. Ahemadabad, Delhi and Kanpur, 
Linseed Markets of Bombav and Calcutta, Sugar Markets of 
Bombay, Calcutta, Kanpur and Muzafiar Nagar, Hides and 
Skin Markets of Kanpur and Madras, Tea Market of Cal- 
cutta, Rice Market of Calcutta, Bullion Markets of Bombay, 
Calcutta and Delhi etc. 
m e principal characteristics of an organised market are 
as below :— X ; esn : 
( A large number of competing buyers and sellers ; 
(2) A large quantity of the commodity dealt in ; 
(3) The organisation by which all .persons interested in 
the commodity can quickly communicate with one 
another. 3 i 
(4) The collection and frequent publication of Statistical. 
and other information relating to the present and 
a the probable future supplies of commodities. : 
(5) Actual buyers and sellers do not transact business in 
person but get it done through brokers ; and 
(6) The supply and demand ‘are concentrated, 
The business transacted in a commodity market, usually 
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४४५ seb कक business?’ and ‘‘forward business’’, 
- " s Ready‘ Gisiness. ^ 3 sei - 
^ d It Yig also known as “trading in actuals”. In fact it is 


k | 
i, Purchase and sale of goods for ready or RM very. _. Y i 
Be CC-0. Digitized by eGangotri. KaRajgkar Mishra Collect ^, Varanasi a 
| ff i » ROR es 

$ e Å T ae pee. 


३८२ ] . [ व्यापार प्रणाली एवं ue 
Forward Business. 
Sales for future delivery fall under this head. Contracts 

for future delivery are called "Futures", “Futures” are 

* described by the name of the month in which delivery is due 

and the months of delivery are difierent for different commo- 
dities and in different markets. In some markets the delivery 
months are the 'Calender' months and in others ‘Samvat’ ` 
months. Forward transactions are also* known as “future 
contracts” or ‘‘future positions", e.g., one mag say that he 
has purchased or sold so much of May future or May Con- 
tract or May position. : 


Speculation. : 

Speculation takes place in futures. Ifa pérson purchases 
or sells a commodity for forward delivery and means to take 
or give delivery at the due date, such a transaction is a genuine 
trade transaction ; but if he purchases or sells not with the ob- 
ject of taking or giving delivery but for the purpose of settling" 
it before the due date in order to make a profit on the transac- 
tion, such a transaction is speculation. Speculation is a 
science with the help of which one attempts to make an in- 

` telligent forecast of the future course of prices of a certain 
commodity. There is difference between “speculation” and 
"gambling". ` Speculation begins where foresight enters, and ` 
i gambling begins where foresight leaves. When there is too iauch ° 
speculation in any commodity, it is? known as “Hectic”, 
7 * Wild", “Frenzied” or “Unbriddled’’ Speculation. 


4 Speculators may be divided into two groups—(a) Pro- 
* fessionals, and (b) Amateurs. A professional speculator is 
- one who devotés his whole time and attention to this business 
and who very closely studies all the available information on 
—* the subject. On the other hand, an amateur speculator is a 
.person who, does speculation as a side job and who very ofteh 
does not possess adequate information about the commodity 
in which he deals. ys 
. Bulls. F = ; 
MACOTS "These are the speculators who; in the expectation of higl; 
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जिसका मस्तिष्क कभी-कभी स्वस्थ हो जाता है उस समय अनुवन्ध कर सकता 
है जिस समय कि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो | इसी प्रकार एक शराबी, जब नझे 
में हो, अनुवन्ध नहीं कर सकता किन्तु जिस समय उसको नशा नहीं है, उस समय 
SJIT कर सकता है | मस्तिष्क की अस्वःथता सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति 
पर होगा जो इस आधार पर ATT को भंग करने की माँग करे | 
Se द्वारा अयोग्य न होना (Not disqualified by any | 
& W )— ; "od } 
ऐसे मनुष्य भी अनुवन्ध करने को क्षमता नहों रखते, जो किसी राज-नियम 
द्वारा भ्रयोग्य घोषित कर दिये गये हों । कुछ aga अपने राजनैतिक स्तरु 
(Political Status) के कारण agra करने की क्षमता नहीं रखते, जंसे 
विदेशी शत्रु, विदेशी राजा तथा राजदूत ग्रादि (gui, कुछ व्यक्ति श्रपने ऊंचे... « 
पेशे के कारण नुवन्थ करने की क्षमता नहीं रखते, Fa बँरिस्टर, एडवोकेट 
आदि | लेकिन भारतवर्ष में १६२७ के ‘are कांउसिल्स Gaz’ के पास होने के 
वाद से एक बौरिस्टर तथा एडत्रोफेंट भी ग्रपनी फीस के लिए अपने मुवक्किल 
के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है:। इसी प्रकार एक समय था, जबकि डाक्ष्टर 
भी अपनी फीस के लिये मरीजों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते थे;, लेक्िना d 
अब कुछ दशाओं को छोड़कर,'वे भी ऐसा कर सकते है। तीसरे, कुछ मनुष्यः EA 
ai विशेष वैधानिक स्थिति के कारण अनुवन्ध करने की क्षमता नहीं रखते, - | 
जैसे एक कम्पनी । तरह uad पाष॑द-सी मा-नियम (Articles of Associa- . i 
tion) ẹ द्वारा प्रदान किये हुये -अधिकारों से अधिक किसी बात के लिये ` "+ | 
agag नहीं कर सकती .। ; | i | 
पक्तकारों की स्वतन्त्रता (Free Consent) $ 
किसी भी वैध agaa के लिये तीसरा आवश्यक लक्षणा यह है कि _:. 
पक्षकारों के बीच जो भी व्यवहार हो रहा है, sad दोनों की सहमति होनीः ae 
चाहिये ; इपके साथ-साथ यह भी नितान्त आवश्यक है कि 'सहमति' 'स्वतन्त्र? क्‍ 
हो। घारा १३ के ware दो या अधिक व्यक्तियों की सहमति. उस समयः" :.. «| 
समभी जानी चाहिये, जब्र वे दोनों एक ही बात पर तथा एक्र ही भाव से राजी २३ | 
Bt जाय। उदाहरणा के लिये सतीश, मिथ्या वर्णन देकर सुरेश से एक प्रॉमिजरी ee 
नोट HX हस्ताक्षर करा लेता हैं। सुरेश ने केवल गवाह के रूप में ही हस्ताक्षरः : 
किये थे | यहाँ पर दोनों के भाव भिन्न हैं, सुरेश का भाओ कमी भी किसी” - 
प्रॉमिजरी नोट पर हस्ताक्षर कराने का नथा । ऐसी दशा में इसे “सहमति” 
नहीं कह सकते, क्योंकि एक बात पर दोनों पक्षकार भिन्न-भिन्न रूप से राजी | 
हुये हैं | Ha दूसरा शब्द है Caen’ | प्रगली घारा १४ के Quos सहमति ` 
को स्वतन्त्र केवल उसी दशा में कहेंगे जब वह निम्नलिखित कारणों से न 
दिलाई गई हो :-- a uit a 
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od 
(a) sega (Coercion) | 
(at) अनुचित प्रभाव (Undue Influence) ! 
(इ) कपट (Fraud) | 
(ई). मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) | 
(उ) गनती (Mistake) 1 


(१) उत्पीड़न - उलीड़न से आशय किसी ऐसे काम को करने था करने 
को धमकी देने से है, जोकि 'पीनल कोड' द्वारा वर्जित हो। किसी व्यक्ति को 
हानि पहुँचाने के लिये उसकी सम्पत्ति को अवैध रूप से रोक रखना अथवा 
रोकने की धमकी देना भी उत्पीड़न कहलाता है। उदाहरण के लिये, रावणा, 
राम से कहता है कि mum ठहराव पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो तुम्हारी at 
को मार डालू गा | यहाँ रावण उत्पीड़न काम में लाता है, क्योंकि मारने की 
चप्तकी देना पीनल कोड द्वारा वर्जित है । 


(2) अनुचित प्रभाव--धारा १६ के भ्रनुसार, कोई ग्रनुबन्ध उस समय 
“अनुचित प्रभाब” द्वारा प्रेरित किया जा सकता है जवकि (1) Tq के 
'बीच सम्बन्ध ऐसे हों कि उनमें से कोई एक-दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने 
की स्थिति, में हो झर (ii) वह दूसरे पर अनुचित लाभ पाने को इच्छा 
से उस स्थिति को प्रयोग में भी लाये। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा 
को प्रभावित करने की स्थिति में उस समय कहा जायेगा जबकि :— 

(अर) पक्षकारों के वीच सम्वन्ध ऐसे हों कि उनमें से एक के अ्रधिकार 
दूसरे की अपेक्षा इतने ज्यादा हों कि ज्यादा ग्रधिकार वाला कम, 
अधिकार वाले पर WT प्रभुत्त जमा सके, जैसे, गुरु तथी) शिष्य 
जमोंदार तथा किसान, संरक्षक तथा रक्षित, डावटर और मरीज 
आदि | अथवा E 

(m) पक्षकारों के बीच न्यासिक सम्बन्ध (Fiduciary relation- 

ship) हो, जैसे एति तथा पत्ती, वकील और मुवक्किल ्रादि। 
अथवा . 

(इ) किसी पूक्षकार की मानसिक दशा अधिक arg या वीमारी या किसी 

शारीरिक कष्ट के कारण ठीक न हो | ; x 

_ पर्दानशीन fadi पर श्रनुचित प्रभाव सरलता से डाला जा सकता है, 

'अयोंकि इन्हें AMT का पूरा ज्ञान नहीं होता । अतएव उनकी रक्षा के हेतु ऐसा 

नियम है फि, जब किसी पर्दानशीन स्री से अनुवन्ध किया जाय तो केवल यही 

आवश्यक नहीं है a उसको सारी शर्ते wur दी जावें किन्तु dg भी AT 

है कि वह ग्रपने हितों पर अनुवन्ब की सारी शर्तों का प्रभाव भी समझ गई हो | 
अनुवित प्रभाव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :— e 


@ 
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(अ) सुरेश एक गाँव का जमींदार है और सतीश उसी गाँव का एक 
गरीव किसान 21 सतीश के पास एक सुन्दर बैल है, जिसका 
वास्तविक मूल्य ५००) है। सुरेश अपने अधिकार द्वारा सतीक्ष 
को वैल ५०) में बेचने के लिये राजी कर लेता है। यहाँ सुरेश ने 
अनुचित से काम लिया है । 

(at) रोगी या आयु द्वारा gaa सतीश, चिकित्सक के खूप में सुरेश के 
प्रभाव के कारण, उसको सेवाओं के लिये अनुचित रकम देने को 
प्रेरित किया जाता है। सुरेश अनुचित प्रभाव काम में लाता है। 

(३) कपट (Fraud)—eter देने के ama से शब्दों azar 

आचरण द्वारा किसी सत्य वात के विषय में gs बोलना कपट कहलाता है। 
धारा १७ के ग्रनुसार, यदि कोई पक्षकार maar उसका प्रतिनिधि दूसरे 
पक्षकार को घोखा दे, या भ्रनुबन्ध के लिये प्रेरित करने के श्रभिप्राय से कोई 
काम करे, तो कहेंगे कि उसने 'कपट? किया । कपट के मुख्य लक्षण इस 
प्रकार हैं :— 

(4) एक सत्य का विल्कुल असत्य प्रदर्शन होना चाहिये। उदाहरण के 
लिये, एक कम्पनी ने प्रास्पँक्टस निकाला । उस कम्पनी को दत 
काफी रुपया देना था, लेकिन इस दायित्व का प्रास्पंक्टस में क 
fam न थां । प्रास्पक्टस से ऐसा ही स्पष्ट था कि कम्पनी की 
आशिक दशा बहुत sep है, अतएव एक बड़ी संख्या में शेयर्स . 
प्राप्त करने के लिये लोगों ने प्रार्थना पत्र भेजे | यदि दायित्व की 
बात भी प्रास्पंक्टस में लिखी होती, तो कभी भी लोग कम्पनी की 
झोर आकर्षित नहीं होते। यह कम्पनी ने कपट किया, क्योंकि 
उसने एक सत्य बात को न दिखला कर एक झूठे मार्ग की ओर 
प्रदर्शन किया | 3 

(i) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा असत्य प्रदर्शन अथवा छुपाव होना चाहिये 

जिसको वास्तविक बात ज्ञात हो | ; 

(Hi) ग्रसत्य sada इस उद्देश्य से होना चाहिये”कि दूसरा पक्षकार 

उसके अनुप्तार कार्य करने के लिये विवश हो जाय ॥ यदि कोई 

व्यक्ति पहले से ही जानता है कि बात असत्य है, किन्तु फिर भी 
सत्य मानकर उसके अनुसार कार्य करने लगता है, तो ऐसी दशा 
में कपट न होगा । ज॑से सुरेश जानता है कि दयालबाग की स्याही 
अच्छी नहीं होतो, लेकिन फिर मी विक्रेता के कहें अनुसार उसको 
अच्छी समझ कर खरीद लेता है। ऐसी दशा में विक्नेता ने कोई 
कपट नहीं किया । एक uer उदाहरण लीजिये, सुरेश नीलाम 
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को ज्ञात है। सुरेश घोड़े की अस्वस्था के विपय में कुछ wt 
-नहीं कहता । यहाँ भी सुरेश कपट नहीं करता, ऐसी दशा में तो 


- 


FST करे ले। 
^ (iv) प्रदर्शन से दूसरे पक्षकार को धोखा भी हो जाना *हिये, तभी 
'कपट' होगा | यदि दूसरे पक्षकार को धोखा नहीं हत, तो “कपट! 
'नहीं कहलायेंगा । उदाहरण के लिये, सुरेश के पास एक बस्दूक हैं, 
' जो वह जानता है कि खराब है। बन्दूक का दोष छिपाने के लिये 
सुरेश ने एक जगह लोहे का प्लग लगा दिया p सतोश ने बन्दुक को 
fex भी खरीदना स्वीकार किया । सतीश ने भलो प्रकार बम्दूक 
' की जांच भी कर ली। सुरेश ने इस दोष के विपय में कुछ भी न 
* कहा । दुर्भाग्य से मूल्य चुकाने के पहले ही ase टूट गई और 
दोष स्पष्ट हो गया | सतोक्ञ ने कपट का आरोप लगाया, लेकिन 
निणंय यह किया गया कि सुरेश ने बिल्कुल कपट नहीं किया; 
यदि बन्दुक वहाँ न हुटती तब तो सतीश उसे ले ही जाता, fui 
उसने जाँच करने के वाद ही खरीदना निश्‍चय किया था । तएव 
` उसे मूल्य चुकाना पड़ा । 

(४) दूसरे पक्षकार को हानि भी होनी चाहिये, तभी कपट कहलायेगा 

अन्यथा नहीं | i 
vi) पूरा ae के विचार से दिया हुआ कोई वचन भी कपट हो 

l 


होता ^ 
(४४7) कोई भी ऐसा ग्रन्य कार्य जिससे दूसरे पक्षकार को dia हो जाये 
कपट कहलाता है। ^ 
uiii) कोई भी ऐसा कार्य या चूक जिसका कपटमय होना अधिनियम 
विशेष रूप से घोषितः करता हो, कपट ही होता है। 
ae मौन का अर्थ भी 'कपट! होता है i तप, मौन कपट 
नहीं होता, भले ही उससे किसी व्यक्ति को अनुबन्ध करने को इच्छा पर 


अभाव पड़े ; किन्तु दो परिस्थितियों में मौन भी कपट हो माना जावेगा, © 


यदि ::— 
(4) परिस्थिति कि उसका ध्यान रखते हुए, मौन रहने वाले 
P siu बोलने का कत्तव्य हो, अथवा PU 
(22) जबकि मौन स्वयं भाषण के तह = लिखित 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती od ह ब ax HET 
(४) "सुरेश नीलाम द्वारा सतीश को ऐसा घोड़ा बेचता है, जिसका 
००-०. Digitiz स हो वा BRT ALTA Rd CHa अत स्था के 


क्रेता का कत्तव्य 'है कि वह जो भी वस्त्र खरीदे, उसे ठोक - | 


| 
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^ विषय में सतोश से कुछ नहो कहता.। यह सुरेश का कपट 

नहीं है | 

(४) परन्तु यदि सुरेश अपनी पुत्री मधुवाला को श्रस्वस्थ घोड़ा 
बेचे, तो यहाँ पक्षकारों के सम्बन्ध के कारण सुरेश का यह 
met होगा कि घोड़े की श्रस्वस्थता की बात मधुवाला को 
वलता दे। 

(८) weiter, सुरेश से कहता है, “यदि आप इसके विरुद्ध कुछ न 
कहेंगे तो में समभू गा कि घोड़ा स्वस्थ है ।” सुरेश चुप रहता 
है । सुरेश का यह मौन भाषण के ger है । 


सद्भावना वाले अनुबन्ध (Contracts Uberrimae 1016) 


कुछ ngaa ऐमे होते हैं कि उनमें प्रस्तावक का यह wea है कि वह 
दसरे पक्षकार को agaa से सम्बन्धित छोटी से छोटो वात भी बतला दे, 
तथा जिनमें मौन स्वयं भाषण के तुल्य होता है। वचनदाता का यह कतंव्य 
इसलिये होता है क्योंकि कुछ विशेष भ्रमुबन्धों की गूढ़ जानकारी केवल उन्हीं 
को होती है, और mer किसी पक्षकार को नहीं होती ; भ्रतएव उन्हें सद्भावना 
के साथ कायं करना चाहिये, SX यदि वे सद्भावना के साथ काय नहीं करते, 
तो दूसरे पक्षकार के प्रति दोषी होंगे । इसीलिये ऐसे agen को “सद्भावना 
चाले agaa कहते हैं । निम्नलिखित अनुवन्ध इनके उदाहरण &:— 


^ 


(0) प्रत्येक प्रकार के वीमे के भ्नुवन्ध-प्रस्तावक को चाहिये कि जिस 
“`` चीज का बीमा कराया है, उसके सम्बन्ध की जातकारी ठोक-ठीक 
बतला दे, क्योंकि उस विषय की उसको ही सबसे अधिक जानकारी 

होती है । 

(ii) भूमि के विक्रय सम्बन्धी गरनुवन्ध-इसी प्रकार मिः के सम्बन्ध ïo 
सही जानकारी केवल भूमि” के मालिक या विक्रेता से ही मिल 
सकती है, और उसका कत्तव्य भी है कि भुमि के सम्बन्ध में समस्त 
बातें ठीक-ठीक बता दे । 3 x 

० (ii) कम्पनो के Tad मोल लेने से सम्बन्धित अनुवन्ध--कम्पनियों की 
सही Rafa बतलाना कम्पनी के संचालकों का कत्तव्य है, WIT इस 
विषय में उन्हें सदूभावना से कार्य करना चाहिए || 

. (४2) TRA के ATTA है 
(०) ग्ररन्टी के अनुवन्ध--गा रन्टी के ped में ऋणदाता का कतव्य है 
कि ऋणा लेने वाले के सम्बन्ध की सही STAAL ST को दे। 

(p) aera के मामले--जैसे यदि तीन भाइयों के बीच- बेटवारा हो रहा 
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को ज्ञात है। सुरेश घोड़े की अस्वस्था के विषय में कुछ भी 
'नहीं कहता । यहाँ भी सुरेश कपट नहीं करता, ऐसी दशा में तो 
क्रेता का कत्तंव्य 'है कि वह जो भी वर्त खरीदे, उसे ठोक - 
“बजा कर ले । 
(72) प्रदर्शन से दूसरे पक्षकार को धोखा भी हो जाना चाहिये, तभी 
'कपट' होगा | यदि दूसरे पक्षकार को घोखा नहीं होता, तो 'कपट' 
` नहीं कहलायेगा । उदाहरण के लिये, सुरेश के पास एक बन्दूक हैं, 
जो वह जानता है कि खराव है। बन्दूक का दोप छिपाने के लिये 
सुरेश ने एक जगह लोहे का प्लग लगा दिया । सत्तीश ने बन्दूक को 
fex भी खरीदना स्वीकार किया । सतीश ने भलो प्रकार बन्दूक 
की जाँच भी कर ली । सुरेश ने इस दोप के विपय में कुछ भी न 
: "कहा । दुर्भाग्य से मूल्य चुकाने के पहले ही ae टूट गई और 
दोष स्पष्ट हो गया । सतीश ने कपट का ग्रारोप लगाया, लेकिन 
निर्णय यह किया गया कि सुरेश ने विल्कुल कपट नहीं किया; ! 
यदि बन्दूक वहाँ न हूटती तव तो सतीश उसे ले ही जाता, फिरं । 
उसने जाँच करने के वाद ही खरीदना निश्‍चय किया था। waga | 
उसे मूल्य चुकाना पड़ा । 
(०) दूसरे पक्षकार को हानि भी होनी चाहिये, तमी कपट कहलायेगा 
अन्यथा नहीं । ; 
(vi) पूरा न करने के विचार से दिया हुआ कोई वचन भी कपट हो 
होता हैं। h 
(viz) कोई भी ऐसा अन्य कायं जिससे दूसरे पक्षकार को धोज्चा हो जाये 
कपट कहलाता है | 
(viii) कोई भी ऐसा कार्य या चक जिसका कपटमय होना अधिनियम : 
विशेष रूप से घोषिट करते हो, कपट ही होता है। 
नहीं कभी-कभी मौन का अर्थ भी 'कपट' होता है। साघारणातः मौन कपट 
नहीं होता, भले ही sae किसी व्यक्ति को भ्रनुबन्ध करने की इच्छा पर 
पड़े ; किन्तु दो परिस्थितियों में मौन भी कपट हो माना जावेगा, | 
यदि .:— 
(८) परिस्थिति ऐसी है कि उसका ध्यान रखते हुए, मोन रहने वाले 
व्यक्ति का वोलने का कत्तव्य हो, अथवा i 
(i) जब्रकि मौन स्वयं भाषण के तुल्य हो। यह amp निम्नलिखित | 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है 
(८) 'सुरेश नीलाम द्वारा सतीश को ऐसा घोड़ा बेचता है, जिसका | 
स्वस्थ होना सुरेश को ज्ञात है। सुरेश घोड़े की अवस्था के... 
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^ विषय में सतीश से कुछ नहो कहता.। यह सुरेश का कपट 
नहीं है | 
(४) परन्तु यदि सुरेश अपनी पुत्री मधुबाला को अस्वस्थ घोड़ा 
वेचे, तो यहाँ पक्षकारों के सम्बन्ध के कारण सुरेश का यह 
कर्तव्य होगा कि घोड़े को अस्वस्थता की वात मधुबाला को 
quar दे । ; 
| (८) ada, सुरेश से कहता है, “यदि आप इसके विरुद्ध कुछ न 
d कहेंगे तो में समभूगा कि घोड़ा स्वस्थ है OU सुरेश चुप रहता 
है । सुरेश का यह मौन भाषण के तुल्य है | l 


सदूभावना वाले अनुवन्ध (Contracts Uberrimae fidie) 


| 

| 

l 

| कुछ अनुवन्ध ऐसे होते हैं कि उनमें प्रस्तावक का यह कक्तंव्य है कि वह 

| दूसरे पक्षकार को अनुवन्ध से सम्बन्धित छोटी से छोटी वात भी बतला दे, 

P तथा जिनमें मौन स्वयं भाषण के तुल्य होता है। वचनदाता का यह कतंव्य 

इसलिये होता है क्योंकि कुछ विशेष भरमुबन्धों की यूढ़ जानकारी केवल उन्हीं 
को होती है, और अन्य किसी पक्षकार को नहीं होती; ATT उन्हें सद्भावना 
के साथ कायं करना चाहिये, और यदि वे सद्भावना के साथ कार्य नहीं करते, 
तो दूसरे पक्षकार के प्रति दोषी होंगे । इसीलिये ऐसे ag को 'सद्भावना 
चाले अनुबन्ध” कहते हैं निम्नलिखित अनुवन्ध इनके उदाहरण है:— 

(2) प्रत्येक प्रकार के वीमे के अनुवन्ध--भ्रस्तावक को चाहिये कि जिस 
५ ` चीज का बीमा कराया है, उसके सम्बन्ध की जानकारी ठोक-ठीक 
बतला दे, क्योंकि उस विषय की उसको ही सबसे अधिक जानकारी 
होती है। ^ 
Gi) भूमि के विक्रय सम्बन्धी झनुवन्ध--इसी प्रकार भूमिः के सम्वन्ध d C 
सही जानकारी केवल भूमि” के मालिक या विक्रेता से ही मिल 
सकती है, और उसका. कत्तव्य भी है कि भुमि के सम्बन्ध में समस्त 

बातें ठीक-ठीक बता दे । : 

० . (ह) कम्पनी के Tad मोल लेने से सम्बन्धित प्रभुबन्ध --कम्पनियों की 
सही रिथति बतलाना कम्पनी के संचालकों का der है, और इस 
विषय में उन्हें सद्भावना से कार्य करना चाहिए | 

. (४2) साभेदारी के अनुबन्ध । BS > 
(०) गारल्टी के अनुबन्ध--मा रन्टी के ngra में ऋणदाता का कतव्य है 
कि ऋणा लेने वाले के सम्बन्ध की सही जानकारी प्रतिभ को दे। 
(vi) कुटुम्ब के मामले--भैसे यदि तीन भाइयों के बीच बेटवारा हो रहा 
में से एक यह जानता है कि कुछ भूमि ज्यादा मूल्यवान 
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है, तो उसको चाहिये कि बंटवारे के समय ऐसी विशेषतायें प्रकट 


करदे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो अन्य भाई अनुबन्ध को रहू _ 


कर सकते हैं | 

मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) 

किसी ऐसी बात का निश्चयात्मक कथनं, जो सत्य न हो, यद्यपि कहने 
वाला उसके सत्य होने का विश्वास रखता हो, "मिथ्या awa” कहलाता है। 
यदि कोई मनुष्य अपना कत्तव्य पालन नहीं करता और कर्तव्य पालन न करने 
के परिणाम स्वरूप उसे कुछ लाभ भी होता है तथो दूसरे पक्षकार का अहित 
होता है, तो ऐसा कत्तव्य भंग भी मिथ्या वर्णन! है, भले ही वह धोखा देने के 
उद्देश्य से न किया गया हो । अथवा यदि किसी व्यक्ति के प्रदर्शन से कोई व्यक्ति 
गलती कर बंठता है, तो ऐसा प्रदर्शन भी “मिथ्या वणांन' है, भले ही यह प्रदर्शन 
अज्ञानवश किया गया हो । : 

कपट और मिथ्या वर्णन में अन्तर 


| 


MEL IS | ` मिथ्या वर्णन 


| 
(१) कपट, घोखा देने के उद्देश्य से | (१) मिथ्यावरणंन में, धोखा देने का 


अथवा ager करने के लिये उद्देश्य ्रथवा कुछ लाम) पाने 
प्रेरित करने के अभिप्राय से का लक्ष्य नहीं होता है। 
किया जाता है 1 


| 
(२) कपट से . अनुवन्ध व्यर्थनीय हो | (२) मिथ्या वणान से अनुबन्ध केवल 
जाता है तथा क्षतिपूर्ति के लिये: aida ही होता है; क्षतिपूर्ति 
धोखा खाया gar व्यक्ति वाद के लिये वाद प्रस्तुत नहों किया 
प्रस्तुत कर सकता है । ' जा सकता। 


( ३) कपट में धोखा `देने वाला यह (३) मिथ्या वंन में ऐसा सम्भव है। ° 


नहीं कह सकता फि दूसरे qar- 

कार के पास सत्यता को जाँच के 

, साधन मौजूद थे अथवा ag |i . 
` . साधारणा उद्योग से सत्यता की 

खोज कर सकता था । 


È 
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सम्बन्ध d सहमति उत्पीडन, कपट अथवा मिथ्या वर्णान द्वारा दिलवाई गई हो, 
N . तो श्रनुवन्ध उस पक्षकार की इच्छा पर, जिसको सहमति इस प्रकार दिलवाई 
IBS गई हो, व्यर्थेनीय होगा । 

. कपट अथवा मिथ्या वर्णन की दशा में, उस पक्षकार को यह भी ग्रधिक्ार 
होगा कि वहु श्रमुवन्ध को स्वीकार कर ले तथा अपने पक्षकार को अनुबन्ध की 
सारी शर्तों के पालने के लिये बाध्य करे । तोसरे, वह अपनी पिछली स्थिति 
को प।ने का भी अधिकार (Claims for restitution) रखता है। 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है किं यदि किसी ठहराव के सम्बन्ध में 

सहमति मिथ्या वर्णान अथवा कपटमय मौन द्वारा दिलाई गई हो, तो इसके होते 

हुये भी अनुबन्ध व्यर्थंनीय नहीं होगा अगर उस पक्षकार के पास, जिसको 

सहमति इस प्रकार दिलवाई गई थी, साधारण उद्योग से सच्चाई के पता लगाने 

के साधन मौजूद थे | उदाहरण के लिए, सुरेश मिथ्या बन द्वारा सतीश को 

~ भूल से यह विश्वास करा देता है कि उसके कारखाने में ५०० मन नील प्रति 
ad बनाई जाती है | सतीश कारखामे की जाँच करता है जिसमे प्रकट होता 
है कि केवल ४०० मन नील बनाई जाती है | इसके बाद सतोश कारखाने को 
खरीद लेता है । ऐसी दशा में सुरेश के मिथ्या वर्णन पर भी supe व्यथंगीय 

नहीं है, क्योंकि सतीश ने कारखाना जाँच के वाद खरीदा है | 
अनुचित प्रभाव की दशा में भी ग्मनुबन्ध व्यर्थनीय हो जाता है d 
. गलती (1४४8॥४४४०)--गलती दो प्रकार की होती हैं-- नियम-सम्बन्धी 
गर्भती (Mistake of Law) भौर तथ्य-सम्बन्धी गलती (Mistake of 
Fact) । प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने देश के समस्त 
राजनियमों से परिचित g | अतएव यदि उनके सम्बन्ध में वह भूल करता G 
अथवा दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहे कि यदि ag निरादर करता है तो ऐसी भूल 
के लिये उसको क्षमा नहीं किया जा सफता । अशोक कमल को मार डाले और 
स्यायालय में कहे कि मुझे पता न था कि किसी को मारना अपराध होता है, 
तो उसकी यह दलील चल नहीं सकती । 

जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के लिये आवश्यक किसी घटना 

के विषय में गलतो पर हों, तो ठहरा व्यर्थ होगा | उदाहरण के लिये, सतोश 
सुरेश से एक घोड़ा खरीदने का ठहराव करता है। बाद में ऐसा पता लगता है 
कि सौदा करते समय घोड़ा मर चुका था, यद्यपि दोनों में से कोई भी पक्षकार 

उस घटना से परिचित न था | यह ठहराव व्यर्थं है। 

कोई भी अनुवन्ध इसलिये भी व्परथंनीय न_ होगा कि वह घटना के विषयं 
EL पक्षकारों में से किसी एक की गलती में होने के कारण किया गया 
i BOREAL P. AAT न्‌ बेचना चाहता है, और REM i 
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है, तो उसको चाहिये कि बंटवारे के समय ऐसी विशेषतायें प्रकट 

करदे Ix यदि वह ऐसा नहीं करता तो अन्य भाई अनुबन्ध को रहू . 

कर सकते हैं | ; 
मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) 

किसी ऐसी बात का निश्चयात्मक कथनं, जो सत्य न हो, यद्यपि कहने 

वाला उसके सत्य होने का विश्वास रखता हो, "मिथ्या aula” कहलाता है। 
यदि कोई मनुष्य अपना कत्तव्य पालन नहीं करता श्रौर कत्तव्य पालन न करने 
के परिणाम स्वरूप उसे कुछ लाभ भी होता है तथा दूसरे पक्षकार का अहित 
होता है, तो ऐसा meer भंग भी 'मिथ्या aula’ है, भले ही वह धोखा देने के 
उद्देश्य से न किया गया हो | थवा यदि किसी व्यक्ति के प्रदर्शन से कोई व्यक्ति 
गलती कर बंठता है, तो-ऐसा प्रदर्शन भी “मिथ्या ufa! है, भले ही यह प्रदर्शन 
अज्ञानवश किया गया हो । . ; 


कपट और मिथ्या वर्णन सें अन्तर 


| 


` कपट | मिथ्या वणान 
(१) कपट, धोखा देने के उद्देश्य से | (१) मिथ्यावर्णान में, घोखा देने का 
अथवा agar करने के लिये उद्देश्य श्रथवा कुछ लाभए पाने 
प्रेरित करने के अभिप्राय से | का लक्ष्य नहों होता है। 
किया जाता है । | 


(२) कपट से « भ्रनुवन्ध व्यर्थनीय हो | (२) मिथ्या वर्णन से ngaa केवल 
जाता है तथा frg fe व्यर्थनीय हो होता है; क्षतिपूर्ति 
घॉखा खाया gar व्यक्ति वाद के लिये वाद प्रस्तुत नहों किया 
प्रस्तुत कर सकता है। ` जा सकता d 

(३) कपट में घोला देने. वाला यह (३) मिथ्या वर्णन में ऐसा सम्भव है। * 

` नहीं कह सकता फि दूसरे पक्षः 
कार के पास सत्यता को जांच के 
, साधन alge थे अथवा ag | . 
साधारणा उद्योग से सत्यता की 
खोज कर सकता था | $ 
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सम्बन्ध में सहमति sitet, कपट अथवा मिथ्या वर्णन द्वारा दिलवाई गई हो, 


तो अनुवन्ध उस पक्षकार की इच्छा पर, जिसको सहमति इस प्रकार दिलवाई 
गई हो, व्यर्थंनीय होगा i 
. कपट अथवा मिथ्या वणान की दशषा में, उस पक्षकार को यह भी ग्रधिक्रार 
होगा कि बह्‌ अनुवन्ध को स्वीकार कर ले तथा अपने पक्षकार को अनुबन्ध की 
सारी दार्तो के पालने के लिये वाध्य करे। तीसरे, बह आपनी पिछली स्थिति 
को पाने का भी अधिकार (Claims for restitution) रखता है ! 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी ठहराव के सम्बन्ध में 
सहमति मिथ्या वर्णान अथवा कपटमय मौन द्वारा दिलाई गई हो, तो इसके होते 
हुये भी अनुबन्ध व्यथंनीय नहीं होगा श्रगर उस पक्षकार के पास, जिसको 
सहमति इस प्रकार दिलवाई गई थी, साधारण उद्योग से सच्चाई के पता लगाने 
के साधन मोजूद थे | उदाहरण के लिए, सुरेश मिथ्या aqa द्वारा सतीश को 
भूल से यह विशवास करा देता है कि उसके कारखाने में ५०० मन नील प्रति 
qd बनाई जाती है | सतीश कारखामे की जाँच करता है जिससे प्रकट होता 
है कि केवल ४०० मन नील बनाई जाती है। इसके बाद सतीश कारखाने को 
खरीद लेता है। ऐसी दशा में सुरेश के मिथ्या बर्णन पर भी अनुबन्ध eal 
नहीं है, क्योंकि सतीश ने कारखाना जाँच के बाद खरीदा है। ' 


अनुचित प्रभाव की दशा में भी श्रनुवन्ध व्यर्थनीय हो जाता है। 

_ गलती (Mistake)—aeet दो प्रकार की होती &— नियम-सम्बन्धी 
गती (Mistake of Law) भ्रौर तथ्य-सम्बन्मी गलती (Mistake of 
Fact) । प्रत्येक व्यक्ति से यह गाशा की जाती है कि ag अपने देश के समस्त 
राजनियमों से परिचित है । अतएव यदि उनके सम्बन्ध में वह भूल करता है 
अथवा दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहे कि यदि वह निरादर करता है तो ऐसी भूल 
के लिये उसको क्षमा नहीं किया जा सफता.। अशोक कमल को मार डाले और 
न्यायालय में कहे कि मुझे पता न था कि किसी को मारना अपराध होता है, 
तो उसकी यह दलील चल नहीं सकती । 

जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के लिये आवश्यक किसी घटना 
के विषय में गलतो पर हों, तो ठहरात्र व्यर्थ होगा | उदाहरण के लिये, सतीक्ष 
सुरेश से एक घोड़ा खरीदने का ठहराव करता है। बाद में ऐसा पता लगता है 
कि सौदा करते समय घोड़ा मर चुका था, यद्यपि दोनों में से कोई भी पक्षकार 
उस mear à परिचित न था । यह ठहराव व्यर्थं है | 


कोई भी म्रनुवन्घ इसलिये भी व्प्रथंनीय न_ होगा कि वह घटना के विषयं 


* में उसके पक्षकारों में से किसी एक की गलती में होने के “कारण किया गया 


Tto SHEATH Sed, BHR ALTA RT coe n, & और, सतीश SE 


२६८ | [' व्यापार प्रणाली एवं यन्त 


मकान के दाम १,०००) लगाना चाहता है किन्तु भूल से बह ४,०००) WES 
जाता है और अनुवन्ध में भो ऐसा ही लिख देता है, जिसे सुरेश स्वीकार कर 
सेता है। प्रव बाद में सतीश अपनी भूल की दलील पेश नहीं कर सकता | 


प्रतिफलन तथा न्यायोचित उद्देश्य (Lawful Consideration or 
Object)— : 

एक न्यायोचित भनुवन्ध के लिये प्रतिफल का होना पग्रावश्यक है | यदि 
किसी भ्रनुबन्ध में प्रतिफल का अभाव है तो वह अनुवन्ध नहीं वरन्‌ DHT अथवा 
वाजी का ठहराव कहलायेगा श्रोर इसलिये व्यर्थ या निष्फल होंगा। प्रतिफल 
भुत, वत्त मान waar भविष्य हो सकता है | 

(3) aa प्रतिफल (Past Consideration)— सतीश जो एक दरिद्र 

विद्यार्थी है, सुरेश से अपनी पढ़ाई के हेतु कुछ रुपयों के लिये प्रार्थना करता है । 
सतीश दया-भाव से ही सहायता चाहता है, रुपयों को वापिस करने का ag 
विचार नहीं रखता । सुरेश ५००) दान देकर सतीश की सहायता करता है। 
कुछ समय बाद भाग्यवश सतीश को Beat नौकरी मिल जाती है और वह 
सुरेश को उसके ५००) देने का बचन देता है | यह भूत प्रतिफल है, और इस 
दशा में श्रनुबन्धःभी वंधानिक होगा | 

. (२) वत्त मान प्रतिफल (Present or Executed Considera- 
$००) - सुरेश सतीश के सन्मुख अपनी गाय को बेचने का प्रस्ताव रखता है, 
और सतीश प्रतिफल के रूप में ५००) तुरन्त देता है | यह वत्त॑मान प्रतिफल का 
उदाहरण है । ~ 

_ (३) भविष्य प्रतिफल (Future or Executory Considerar 
tion)— ga सतीश को वचन देता है कि यदि आप-मुझे १,०००) दें तो में 
आपका कुल मकान बनाने का वचन देता हूँ । सतीश १,०००) तुरन्त दे देता 

, किन्तु उसका प्रतिफल (aai मकान) उसे भविष्य में मिलेगा | वह 
भविष्य प्रतिफल का उदाहरण है | . 

प्रतिफल के साथ-साथ एक न्यायोचित ga उद्देश्य भी वैध 
होना चाहिये । धारा २३ के अनुसार, निम्नलिखित दक्षाओं. में प्रतिफल तथा 
उद्‌ श्य अवध कहलायेगा, sx ऐसा प्रत्येक अनुबन्ध जिसका प्रतिफल तथा 
उद श्य अवध है, व्यर्थं ,होगा :— 

(१) यदि वह किर्सी अधिनियम द्वारा वजित हो- जैसे सतीश, शिवकुमार 
गौर सरोज कपट द्वारा इकट्ठा किये हुये रुपये को आपस में बांटने «का ठहराव 
करते हैं। यह ठहराव व्यर्थ है, क्योंकि इसका उद्देश्य पीनल-कोड द्वारा 
afe है | n 

(२) यदि वह इस प्रकार का हो कि यदि अनुमति दे दी जाय तो वह 
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| «किसी अधिनियम के भ्रादेशों को निष्फल कर देगा | HA सुरेश की जमीन शासन 
| के किसी आदेश के ata मालग्रुजारी की बकाया में वेच दी जाती है, जिसके 
) . an चूटि करने वाला उस जमीन को खरीदने से रोक दिया जाता है। सतीश 
सुरेश के साथ कोई गुप्त ठहराव कर लेने के वाद खरीददार बन जाता है. और 
उससे वह मूल्य, जो उसने दिया है, पाने पर सुरेण को हस्तांतरित करने का 
ठहराव करता है Pug ठहराव व्यथं है, वयोंकि इससे ऐसा व्यवहार प्रयोग में 
आता है, जो त्टि करने वाले द्वारा खरोद हैं और इस प्रकार प्रधितियम का 
उक्त उद्देश्य निष्फलं हो जाता g | & 
| (3) यदि ag कपटमय हो--ज॑से सतीश भूमि के किसी मालिक a एजेण्ट 
के कारण अपने स्वामी की जानकारी के बिना रुपया लेकर उसकी T 


i qgi सुरेश के लिये प्राप्त करने का ठहराव करता है | सतीक्ष और सुंरेश के 
बीच क 
के 


all, 


ने 
r 


च क ठहराव व्यर्थ है क्योंकि इसमें सतीश के gala के कारण उसके स्वामी 
साथ कपट का होना वर्जित है | 
(४) यदि उससे किसी दूसरे के शरीर या सम्पत्ति को हानि पहुँचती हो, 
जैसे यदि कोई व्यापारी किसी भ्रपवादजनक प्रकाशन को बेचने का ठहराव करे, 
5 AERE के मभता 
दि न्यायालय उसको uide अथवा लोकःनीति'के विरुद्ध सम % 
I P जैन पब्लिक-सविप-कमीशन के चेयरमैन हैं। महेश ul 
१,०००) देने का इस शर्तं पर वचन देता है कि वे उसको एक i SS 
चुन, लेंगे । डा> जैन १,०००) स्वीकारकर लेते हैं। यह ठहराव व्यर्थ इ बय 
ऐसी बातें प्र्न॑तिक हैं | : 
अवैध ठहराव «का प्रभाव (Agreement, not expressly 
declared void 5 
* एक pu agaa के लिये etagi आवश्यक बात यह है कि ast 
ऐसा न हो जोकि किसी अधिनियम द्वारा RAS घोषित कर Ra w EX 
aaa ठहरावों की सूची घारा २४-३० में दी हुई है, एक a E 
के लिये ऐसा ठहराव न हं.ना चाहिये । अंब प्रत्येक घोरा पर {वस्ता l 
करेंगे | ae M 
. (m) चारां २४ के अनुसार, यदि किसी_ठ NA pt 
z गा--उ , सुरे, E aad 
Rn i. PANE qur दूसरी ups के uS Rude 
का निरोक्षण करने का वचन देता है | सतीशः सुरेश E $ 
Qo ०००) वेतन देने का वचन देता दै । यह ठहराव D 
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क्योंकि सुरेश के वचन का Sq श्य और सतीश के वचन का £तिफलः 
आंशिक रूप से wag है । 

(प्रा) धारा २५ के श्रनुसार, प्रतिफल के विना किया हुआ SETE 
भी व्यर्थ है--जंसे सुरेश सतीश को बिना किसी प्रतिफल voc) 
देने का वचन देता है | यह ठहराव व्यर्थं है, क्योंकि इस ठहराव = 
सुरेश ४००) के बदले में कुछ भी नहों पाता | कुछ परिस्थितियों सें 
बिना प्रतिफल का ठहराव भी न्यायोचित हाता है। वे aaa 
निम्नलिखित हैं :— ; 


(१) यदि वह ठहराव लिखित है तथा उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है भौर Gu 
पक्षकारों के बीच है जिनका आपस में निकट सम्बन्ध अथवा स्वाभाविक प्रेस 
है । उदाहरण के लिये, सुरेश भी जौहरीजी के मकान में किरायेदार के रूप में 
रहता है । जोहरी वृद्ध पुरुष है ax सुरेश उनकी बहुत सेवा करता है। .सेवा 
से प्रसन्न होकर जोहरी जी ने कागज पर ऐसा लिख दिया कि मेरी मृत्यु के 
Raa मकान सुरेश को दिया जावे । स्वाभाविक प्रेम के कारण ही जौहरीजी 
ने ऐसा किया और Sa लिखित पत्र की रजिस्ट्री भी करादी । इस परिस्थिति में 
सुरेश को मकान मिल रहा है किन्तु जौहरीजी को बदले में कुछ भी नहीं मिल 
रहा है, es न होने पर भी यह व्यर्थं नहीं है किन्तु एक भ्यायोचित 
अनुबन्ध है | 


(२) यदि वह ऐसे व्यक्ति की पूर्णतया अथवा भ्रांशिक रूप से क्षदिपति 
करने का वचन हो, जिसने पहले ही बचनदाता के लिये स्वेच्छा से कोई बात 
की हो भ्रथवा कोई ऐसी वात की हो, जिसे करने के लिये वचनदाता वंध रूप से 
STET था | उदाहरणार्थ, सुरेश को सतीक्ष की थैली पड़ी मिलती है और ईमान- 
दारी से सतीश को वापिस कर देता है। ada सुरेश को १०) देने का वचन 
देता है । बिना प्रतिफल का यह ठहराव भी, व्यर्थं नहीं, वरन श्रनुबन्ध है | एक 
और उदाहरण लीजिये | सतीश, सुरेश की पुत्री का पालन करता है। सुरेश 
को पुत्री का पालन करतः है| सुरेश ऐसा करने में सतीश के व्यय को देने का 
वचन देता है | यह ठहराव भी ग्रनुबन्ध है । 


(३) यदि वह ऐसे ऋणा के छुकाने के सम्बन्ध में वचन हो, जिसका म्रदा 
करना fafaa अघिनियम' के भ्रधीन अनिवायं॑ न dra ss के लिये, 
सुरेश, जोहरीजी के मकान में किरायेदार के रूप में रहता है। दोनों पक्षकारों के 
बोच कोई किरायेनामा नहीं है। जोहरी जी भी सुरेश से किराया नहीं मांगते । 
इसप्रकार १२ वर्ष व्यतोत हो ता | भ्रव किराया प्राप्त करने के लिये जौहरी 
जी सुरेश पर बाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि १२ वर्ष के बाद ua मकान 
सुरेश का हो गया। किन्तु फिर भी - ईमानदारी से सुरेश ने सम्पूणां किराया देने 
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| -का वचन दिया; सुरेश का यह वचन अनुबन्ध है | GAT. ठहराव लिखित होना 
| "चाहिये तथा उस पर दचनदाता के हस्ताक्षर भी होना चाहिये । 


(v) दान देने तथा लेने वालों के वीच बिना प्रतिफल का ठहराव व्यथं 


' 


| aqaa झधिनियम 1 | j [ ३०१ 


त होगा । उदाहरण के लिये, सुरेश ने माधव अनाथालय को १,००१) देने 


“रहा है किन्तु फिर भी यह वचन व्यर्थ नहीं, वरन्‌ अनुबन्ध है। 


| 

| का बचन दिया । दानी (Donor) सुरेश को वदले में कुछ भी नहीं मिल | 
| 

| 


इस धारा के सम्बन्ध में एक दूसरी नोट करने की वात यह है कि कोई 


(i) 


Aa 
e 


ठहराव जिस पर वचनदाता ने स्वतन्त्र रूप से सहमति दी हो केवल इसलिये i 
qa नहीं होगा कि प्रतिफल अपर्याप्त है। किन्तु प्रतिफल की अपर्याप्तता | 
न्यायालय द्वारा यह प्रश्‍न निश्चित करते समय कि वच्चन॒दाता की सहमति | 
qaam रूप से दी गई थी या नहीं, विचार में लाई जा सकती हैं । निम्नलिखित | 
TAS इस सम्बन्ध में बड़े सुन्दर हैं-- | 
(7) सुरेश १,०००) के मूल्य के घोड़े को १०) में वेचने का ठंहराव 
करता है। ठहराव में सुरेश की सहमति स्वतन्त्रतापूर्वक दिखलाई 

गई है। प्रेलिफल की पर्याप्तता होते हुये भी, यह अनुबन्ध है। 


सुरेश १,०००) मूल्य के घोड़े को १०) में बेचने का ठहराव करता 
है । सुरेश इस वात का प्रतिवाद करता है कि ठहराव में उसकी 
सहमति स्वतन्त्रतापूवक दी गई थी | प्रतिफल की भ्रपर्याप्तता एक 
घटना है, जो न्यायालय को यह विचार करते समय ध्यान 
में रखनी चाहिये कि सहमति स्वतन्त्रताप 


वंक दी गई अथवा नहीं | 
धारा २६ के अनुसार, एक श्रवयस्क के अतिरिक्त अन्य किसी 
ब्यक्ति के frag में रुकावट डालने वाले ठहराव भी व्यर्थं हैं-- 
इस धारा क्का स्पष्ट ud ug होता है कि एक मनुष्य एक से 
अधिक शादी कर सकता है और कोई भी अन्य व्यक्ति TA रूप से 
रुकावट नहीं डाल सकता, । AATA यदि एक हिन्दू व्यक्ति अपनी 
'पहली शादी के वाद ATA स्त्री से कहे; श्रीमतीजी ! मैं आपके 
जीवनकाल में और कोई शादी नहीं करूँ गा, तो यह ठंहराव व्यर्थ 
होगा । इस सम्बन्ध में यह कहना झावदयक्त हैं fe आंशिक रूप 
से विवाह में रूकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ न होंगे, जैसे कोई 
भी व्यक्ति २५ वपं से पहले झादी नहीं कर सकता, अथवा कोई 
भी व्यक्ति अपने घर की दासी से दादी नहीं कर सकता--इस 
प्रकार के नियम अवैध न होंगे Pep एक पुरोहित यदि किसी 


| 
Í 
1 
| 
| 
| 
| 


व्यक्ति से दलाली में ५०) लेता है और बदले में उस व्यक्ति के 


लिये दूसरी वीवी लाने का वचन देता है तो ag ठहराव लोक-नीति 
के विरुद्ध होने के कारण emd है। 
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(इ) धारा २७ के अनुसार, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, 
व्यथ होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अ्रपनी इच्छानुसार व्यापार करने 
का अधिकार होता है और यदि कोई व्यक्ति किसी को व्यापार या 
कोई अन्य वैध धन्धा करने से रोकेगा, तो उसका er करना 
च्याय संगंत न होगा | सुरेश राजा बाजार का सबसे बड़! EFTA- 
दार है ( सतीश भी राजा वाजार में एक त खोलना घाइता 
दै । सुरेश सतीश से कहता है कि में तुम्हें १००) दूँगा, राजा 


वाजार में तुम अपनी दुकान न खोलो । यह ठहरा त्यर्थ § | 
कुछ परिस्थितियों में. व्यापार की रोक के ठहराव du हो सकते &l 
वे aaa निम्नलिखित हैं :--- , । 

(१) यदि कोई व्यापारी अपने कारोबार को साख (Good will): 
को बेच दे और साख खरीदने वाले से ऐसा ठहराव करे कि ag (aar) 
निश्चित सीमाओं के भीतर उसी प्रकार का कारोबार नहीं करेगा, तो यह 
ठहराव व्यर्थं न होगा | 'उचित' सीमायें कि जिनके भीतर साख खरीदने वाला 
समान कारोबार नहीं कर सकता, क्या होनी चाहिये इस बात का निर्णय: 
न्यायालय करेगा | “उचित” शब्द की परिभाषा अधिनियम का विषय नहीं, 
यह तो प्रत्येक wear की परिस्थितियों पर निर्भर है । . 

(२) साभेदारी अ्रधिनियम की घारा ११ के अनुसार साभेदार आपसः 
में यह ठहराव कर सकते हैं कि वे प्रथवा उनमें से कुछ जब तक कि Tw 
सामेदार हैं, फर्म के कारोब्वार से मिलता-जुलता कारोबार नहीं कर सकते | 

_ (३) साभेदारी भ्रधिनियम की घारा ५४ के अनुसार, साभेदार PEF 
Rot या उसकी आशंका में ग्रापस में ऐसा ठहराव कर सकते हैं कि वे सब 
या उनमें से कुछ निरिचित nafa तक या निदिष्ट सीमाओं के भीतर फर्म के 
कारोवार से मिलता-जुलता कारोबार नहीं कर सकते 1 275०६ * 


(s) वैधानिक कार्यवाही करने. में रक्रावट डालने वाले ठहराव भी eT 
हैं । ऐसा कोई ठहराव, जिसके द्वारा पक्षकार अपने अधिकारों कोः 
साध। रण न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही द्वारा safer न क्रा 
सके, व्यर्थ होता है । इसी प्रकार यदि कोई ठहराव उस समय कोः 
सीमित करे, जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को safaa कराः 
सकता है, तो वह भी व्यर्थ होगा, (ur २८) । लेकिन 
परिस्थितिथों में वेघानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव: 
भी न्याय-संगत माने गये हैं । वास्तव में उन ठहरावों से किसी 
के अधिकार पर वज्रपात नहीं होता वरन्‌ मुकदमेवाजी को कमः 
करने के €येय से, उन ठहरावों को उचित तथा वैध सभा गयाः 
है । ठहराव दो प्रकार के होते हैं :-- 


4 
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(१) पंचायत में मामला सुपुर्द करने. का ठहराव न्यायोचित होगा | यदि 
एक फर्म के साभेदार यह ठहराव करें कि wa उनके बीच कोई मतभेद खड़ा 
ही तो उस परिस्थिति में वे न्यायालय न जाकर सारा मामला पंचायत से तय 
कर. लेंगे, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ न होगा । 

. (२) पंचायत द्वार। तय की हुई बातें पंचायत को पुनः सुपुर्द की जा सकती 
हैं । यदि साझेदार या. भ्रन्य व्यक्ति, आपसी किसी झगड़े को ( जो पहले से चला 
2 रहा हो ) पंचायत द्वारा तय करने का ठहराव He, तो यह ठहराव aq 
होगा । d LU 
(ऊ) धारां २६ के अनुसार, ऐसे ठहराव, जिनका cmd निश्चित न हो, 

व्यथं होते हैं । जैसे सुरेश सतीश को १०० टन तेल वेचने का 

agaa करता- है । इस agaa में यह निश्‍चित नहीं है कि तेल 
किस प्रकार का होगा--मिट्टी का अथवा,ख़ाने का या सिर में डालने 
का तेल । अनिश्चितता के कारण यह प्रनुवन्ध व्यथं है । इस सम्बन्ध 
में एक और उदाहरण लीजिये | सुरेश नारियल के तेल का. प्रसिद्ध 
व्यापारी है | उसने अपने छपे हुये पैड पर ( जिसमें यह छा è कि 
वह नारियल के तेल में ही व्यवसाय. करता है ) सतीझ को लिखा 
कि मैं तेल की एक शीशी चार रुपये में Tari यहाँ सतीश “यह 
नहीं कह सकता है कि अर्थ अनिरिचित giat, यदि सुरेश का 
छपा हुआ पैड न होता WIX उसके व्यवसाय के . सम्वन्ध में सतीश 
को यह जानकारी भी न हो, तो ऐसी दशा में भी qae व्यर्थ 
4 होता, क्योंकि 'तेल को एक ately वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं होता 
ग्रोर न सुरेश के पत्र से ही यह ज्ञात , किया जा सकता है किः 

वह किस serm तेल में व्वापार करता है। C 
(ए) बाजी लगाने के रूप में किये गये ठहराव व्यर्थं होते हँ--धारा ३० 
के अनुसार' बाजी लगाने के “रूप - में किये गये समस्त ठहराव' 
(घोड़ों की दोड़ के सन्बन्ध में कुछ इनामों को छोड़कर ) व्यर्थं 
होते हैं । बाजी लगाने के रूप में किये ठहराव -से क्या झाशय है ? 
किसी भ्रनिश्चित घटना के तय होने पर, रुपया या अन्य वस्तु देने 


' का वचन “बाजी लगाना” कहलाता है। घटना भ्रनिरिचित इसलिये” 


. कहो जा सकती. है कि ठहराव के समय वह) हुई न हो म्रथवा 


इसलिये 'कि उसकी जानकारी किसी भी पक्षकार को न हो। | 


दाहरणा के लिये रेश सतीश से कह सकता है कि यदि कल वर्षा 
हुई तो में तुम्हें Cs gar और यदिन हुई तो तुमको १००) 
देने होंगे AAT एक अन्य उदाहरण! लें | कलकत्ता "में पाकिस्तान 
तथा मारत की टीमों में Ske मैच आज समाप्त QUT किन्तु सुरेशः 
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तथा सतीश को भ्रमी उसका परिणाम ज्ञात नहीं। सुरेश सतीश 
से कहता है कि यदि भारत जीता तो में तुम्हें १०) दूँगा श्रौर 
पाकिस्तान जीता तो तुम मुझे १०) दोगे। ag भी वाजी का 
ठहराव हू | 
(8) असम्भव कार्यं करने के ठहराव व्यर्थं होते E] धारा ५६ के 
अन्तर्गत असम्भव कार्य के सम्बन्ध में ठहराव व्यर्थ होगा | उदाहरण 
के लिये, सुरेश सतीश से जादू द्वारा कोई खजाना निकालने का 
ठहराव करता है । यह ठहराव व्यर्थ है | 
लिखित ओर रजिस्टड होना ( Agreements to be in writing 
and Registered )— 
एक न्यायोचित agaa के लिये अन्तिम आवश्यक लक्षण यह है कि यह 
(i) लिखित हो, (ii) साक्षी द्वारा प्रमाणित हो और (iii) रजिस्टर्ड भी हो । 
यहां यह याद रखना चाहिये कि यदि अनुवन्ध का लिखित. तथा रजिस्टर्ड होना 
frat अधिनियम द्वारा अनिवार्यं है, तो ऐसा अवश्य करवाना चाहिये | जैसे 
कि विक्रय वन्धक ( Mortgage ) "zar "zr ( Lease ) के श्रनुवन्धों 
में उनका लिखित तथा रजिस्टड होना 'ट्रांसफर श्रॉफ प्राॉउटी? अधिनियम के 
अनुसार झनिवार्य है रोर यदि किसी ग्रधिनियम द्वारा लिखित और रजिस्टर्ड 
होना अनिवायं agi है, तो ऐसा करवाना अथवा न करवाना पक्षकारों की 
स्वेच्छा पर निर्भर होता है, यद्यपि श्रनुबन्ध का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना 
eq अच्छा ही होता है। " l 
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अनुबन्धों का अधिनियम. ] —— [ ३९५ 


os Barat का निष्पादन 


` चन्ननों का निष्पादन कोन करे १ 


चारा ३७ के अनुसार, अनुवन्ध॑ के पक्षकारों को ही. अपने वचनों का 


` निष्पादन करना चाहिये sx afe वचन के निष्पादन के पहले ही किसी पक्ष- 


कार की मृत्यु हो जाती B, तो ऐसी दशा में, उस' स्वर्गीय पक्षकार के वैधानिक 
प्रतिनिधि को उसके वचन को पुरा करना चाहिये । कानून का यह साधारणा 
नियम है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका दायित्व उपके प्रतिनिधियों 
पर आता है, जैसे अशोक को मृत्यु के वाद भ्रशोक के पुत्रों पर उसके दायित्व 
का भार ग्रा जावेगा । उदाहरण के लिये, सतोश . सुरेश को वचन देता है कि 
वह ठोक़ दो माह के बाद एक मन गेहूँ सुरेश को दे देगा और सुरेश भी गेहूँ के 
बदले: में ५०) देने क्रा वचन देता है। दुर्भाग्य से एक माह के भीतर ही वचन 
के निष्पादन के पूर्व, सतीश की मृत्यु हो जाती है। ऐसी «wr में सतीश के 
प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारियों को चाहिये कि एक मन गेहूँ सुरेश को 


निश्चित समय के वांद पहुँचा दें. सुरेश. का भी कत्तव्य है कि वह ५० २० सतीश 


के प्रतिनिधि अथवा उसके उत्तराधिक़ारियों को दे दे। धारा ३७ का एक 
पवाद मी है कि यदि कार्यं किसी विशेय प्रकार का है, जोकि प्रध्तावक के 
अतिरिक्त, कोई नहीं करःसकता, तो ऐसी दशा में agar व्यर्थ हो जाता है, 
फिर वह प्रवतत नहीं कराया जा सकता 1 उदाहरण के लिये, सतीश एक 
चित्रकार है, वह १०.` wo d सुरेश “का एक चित्र बनाने का ठहराव कग्ता हे | 
किन्तु चित्र के पूणां. होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है । ऐसी दशा में 

रेश, AUT के उत्तराविकारियों.को waar उसके प्रतिनिधि को चित्र पूरा 
करने के.लिये बाव्य.नहों कर सकता | 46d 

[यक्त दायित्व की दशा में वचन का निष्पादन. 96 
KREIS: of Promise in the case of Joint Liability) - 

घारा ४२ के अन्तर्गतं, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात के 

लिये संयुक्त वचन देते हैं, तो ऐसी दशा में अपने संयुक्त जोबन-काल में (omui 
जब तकःकि वे सब जीवित रहें ) वचन को पूरा करने का भार उनके ऊपर | 
रहता है और अगर किमी एकः वचनदाता की मृत्यु हो जाती है, तो स्वर्गीय 
चचनदाता के उत्तराधिकारी को शेष जीवित वचनदाताग्रों के. साथ वचन का 
निष्पादन करता होगा और यदि सभी वचनदाता मर जाते हैं, तो ऐसो 'दशा में 
सबके उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से वचन का निष्पादन करना : चाहिये। 
उदाहरण के लिये, सतीण, नरेश झर रमेश ३०० wo चुकाने का वचन सुरेश 


"ara pouf ऋण चुकाने के समय तक तीनों जीवित रहें तब शो उन्हीं को 


Re 
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ऋणा चुकाना चाहिये किन्तु यदि सतीश को मृत्यु हो जाती है, तो नरेश और 
रमेश को सतीक्ष के उत्तराधिकारी के साथ वचन पूरा करना चाहिये। और 
यदि वे तीनों मर जाते हैं, तो इन तीनों के उत्तराधिकारियों पर दायित्व 
आ जाता है। 


बचन को पूर्णतया निष्पादित करने से किसी पक्षकार की siete 


'का प्रभाव 
(Effect of the Anticipatory Breach of. Contract) 
घारा ३९ के अनुसार, यदि अनुब्न्ध का कोई पक्षकार अपने वचन 
को quía: निष्पादन करने से इन्कार कर दे, या जव वहु अपने वचन को पूर्ण 
रूप से पालन करने में असमर्थ हो, तो वचनगृहीता को श्रधिकार होगा कि वह 
झनुबन्ध का अन्त करदे | यदि वचनग्रृहीता शब्दों अथवा अपने आचरण द्वारा 
झपनी मौन सम्मति प्रकट करदे, तो वचनदाता भ्रपने वचन का पूर्णं निष्पादन 
कर सकता है। इस उदाहरणा से यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है :-- 
(i) लता मंगेशकर, वाई० सदाशिव के सांथ उसके थियेटर में श्रगले दो 
माह में प्रति सप्ताह दो रात गाने का श्रनुवन्ध करती है AT वाई० 
"सदाशिव उसवो प्रत्येक रात्रि के रने के लिये १००३० देने का वचन 
देता है । छठी रात्रि को लता सिर की पीड़ा के कारण उपस्थित न 
हो सकी | वाई० सदाशिव अनुवन्ध का ग्न्त करने में स्वतन्त्र है। 
(H) उपर के ही उदाहरण में वाई० सदाशिव की सम्मति से लता 
सातवीं रात्रि को भी गाती है । श्रव agaa का अन्त नहों हो 


सकता, किन्तु छठवीं रात्रि को गाने में लता की afe 'ऐे कारण | 


पहुँची हुई हानि के लिये सदाशिव हुर्जाना पाने का अधिकारी है | 


निष्पादन का समय और स्थान i 
(Time and Place of Performance) 
agaa का निष्पादन किंस समय होना fg ? इस विषय में धारा ४६ 
का आदेद है कि यदि ngara में ही निष्पादन के समय के सम्बन्ध में कोई 
बात दी है, तो अनुबन्ध के ही आदेशों का पूर्णतया पालन होना चाहिये । किन्तु, 
यदि अनुबन्ध में समय के विषय में कुछ भी नहीं दिया है, तो प्रस्तावक का 
कर्तव्य है कि उचित समय के भीतर अपने वचन का निष्पादन करे। उचित 
समय बया है, यह भ्रधिनियम का विषय नहीं । ag तो प्रत्येक amar की 
परिस्थितियों «x निर्भर होता है। उदाहरण के लिये, जुलाई के महीने में 
-मघ्यमारत बुक डिपो ने रस्तोगी एण्ड कम्पनी मेरठ को 'ल्यापारिक सन्नियम! 
की १० प्रत्ियों के लिये आर्डर भेजा | miT में ऐसा कोई समय नहीं fear 
गया था, कि जिसके भीतर VAT पुस्तकें भेजें । ऐसी दशा: Xx स्तोगी का 
कर्त्तव्य है कि भ्रधिक से अधिक १ सप्ताह में सारी पुस्तके भेज दे, क्योंकि 
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जुलाई के माह में ही पुस्तकों की अधिक माँग होती है | यदि पुस्तके देर से 
“पहुँचे, तो सम्भव है कि Wee वापस चले जायें या अन्य स्थानों से पुस्तक 
खरीद लें | यदि जून का माह होता तो दो सप्ताह का समय भी 'उचित? कहा 
जा सकता था । - 
अगली धारा ४७ के mia, यदि अनुबन्ध का निष्पादन किसी एक 
निश्चित दिन के लिये तय कर लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वचनदाता 
को चाहिये कि उस निश्चित तिथि को अपना वचन पुरा करे | उस निश्चित 
fa को ag कितने हो बजे अपने. वचन का निष्पादन कर सकता है लेकिन 
वह कारोबार के साधारणा घण्टों के बीच ही होना चाहिये गौर यदि quw. 
दाता. उस समय के भीतर नहीं पहुँचता, तो उसकी यह त्रुटि होगी । स्थान के 
सम्मन में इस धारा का आदेश है कि अनुवन्ध का०िष्पादन उसी स्थान az 
होना चाहिये, जहाँ के लिये तय कर लिया . गया हो, था जहाँ साधारणतया' 
निष्पादन किया जाता हो। उदाहरणा के लिये, सुरेश सतीश को वचन देता है कि 
वह १ जनवरी १६५३ को १ मन गेहूँ सतीश की दुकान पर पहुँचा देगा । सतीश 
की दुकान के खुलने का समय प्रातः ७-११ तक गौर शाम को ३-५ शक है । Tat 
दशां में सुरेश को चाहिये कि (i) सतीश की दुकान पर (H) t जनवरी १६५३ 
को, (iii) सुबह ७-११ के वोच अथवा ३-५ के बीच (४7) एक मन गेहूँ पहुँचा दे |. 
अनुबन्ध की समाप्ति. | A 
(Modes of Dicharge or Termination of Contracts) 
अनुबन्ध को समास या GU करने के निम्नलिखित तरीके हैं :-— 
(2 ) निष्पादन करने से (By performance) ; 
(# ) पारस्परिक सहमति से (By mutual consent 6; agree- 
min |; ^ 9 
i ub पुति की असम्भवता से (By impossibility) ; 
(v) समय बीत जाने से (By lapse of time) ; : 
(7) सन्नयम के gare (By operation of law) ; 
e (०४) खडन से (By breach) | 
गब हम प्रत्येक रीति पर श्रलग-प्रलग विचार करेगे | 3 
(४ ) निष्पादन करने से-- जब अनुबन्ध के पक्षकार अपने-अपने 'वचनों का 
; पालन कर देते हैं, तो अनुबन्ध समाप्त हो जाता &I - 
(i) पारस्परिक सहमति से--नीचे लिखे ढंगों में पक्षकारों की, पारस्परिक 
सहमति से अनुभन्ध का अन्त किया जा सकता है :— 


ग्र) नवकरण (N ovation), नाः hra eie FERES यदि 
E HAE UT में बदल लें या 
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पहले अनुबन्ध में कुछ परिवर्तन करलें तो ऐसी . दशा में पहले 


अनुबन्ध का अन्त ह! जाता है ate उसके निष्पादन की भीः 


mamaa नहीं रहती। agaa को इस तरह qaia: 
बदलने या परिवर्तित करने को qart कहते हैं। किसी 
agaa के भ्रधीन सुरेश सतीश का तृणी है । सुरेश, सतीश 
sic रमेश में यह ठहराव हो जाता है कि इसके आगे सतीश 
सुरेश के स्थान में रमेश को अपने UT के रूप में स्वीकार 
करेगा । ऐसी दशा में सुरेश और सतीश के वीच पहला 
नुबन्ध समाप्त हो जाता है और सुरेश तथा रमेश के बीच 
ऋण का एक नवीन ALAA पैदा हो जाता है। 

(झा) अधिकार त्याग (Waiver)—घारा ६३ के अन्तर्गत वचन- 
गुहीता की यह अधिकार होगा कि वह उसको दिये गये वचन 
के निष्पादन को पूर्णतः या प्रांशिक रूप में त्याग दे अथवा 
छोड़ दे अथवा ऐसे निष्पादन का समय बढ़ा दे या उसके 

. स्थान में जो भी उचित समे स्वीकार करले | 
° उदाहरणार्थं: 

(१) सुरेश सतीश को एक चित्र बनाने के लिये वचन देता है। इसके वाद 
सतीश उसको ऐसा करने से रोक देना है। a सुरेश चित्र चनाने के लिये 
ara नहीं है | 

(२) सुरेश सतीश का ५,००० wo का ऋणरी है। सुरेश सतीश को कुल 
ऋण के चुकारे में, ऐसे समय और स्यान पर जहाँ ५,००० wo दिये पये थे, 
केवल २,०००२० देता है और सतीश उनको स्वीकार भी कर लेता है, ऐसी 
दशा में कुल ऋण का चुकारा समझना चाहिये। ^ 

(३) सुरेश सतीश का २,००० We का ऋणी है तथा दूसरे ऋणदाता का 
भी ऋणी है । सुरेश श्रपने agaa के साथ ( जिनमें सतीश भी सम्मिलित 

है ) ऐसी व्यवस्था करता है कि बह उनको उनकी माँगों में एक रुपये में ATS 
आने का भाग SUE । सुरेश सतीश को केवल १,००० २० चुकाता है; उसका 
पूरा ऋण चुक जाता R | 


(Ui) पूति की असम्भवता से--यदि किसी कारणा अनुबन्ध का 
निःपादन करना असम्भव हो जाय, तो उसके पक्षकार अपने -भ्रपने 
दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। “पूति को मसम्मवता का नियम 
(Doctrine of Impossibility or Frustration) 
उसी दशा में लामू होगा जबकि अनुबन्ध का निष्पादन qui: 
असम्भव हो जाये। उदाहरण के लिये, अनुबन्ध का निष्पादन 
निम्नलिखित किसी भी कारण से म्रसम्भव हो सकता है, Fs 
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छिड़ने के कारणा, किसी विशेष ऐक्ट के पास होने पर, झ्राकस्मिक 
नियंत्रण (Emergensy regulation) की दा में, आदि i 
ग्रसम्भवता ईश्वरीय कारणों (Act of God vis Majeur) 
से भी हो सकती है, जैसे त्रिजली गिरना, घोर वर्षा आदि, जिनके. 
कारण कोई पक्षकार उपयुक्त समय naar स्थान पर निष्पादन न 
कर सका | 

(i) समय बीतने पर--अवधि-प्रधिनियम के अनुसार wale के वीत 
जाने पर भी पक्षकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं । 

(०) सन्नियम के अनुसार--सन्नियम के अनुसार भो कभी-कभी अनुबन्ध 
का अन्त हो जाता है, जंसे-यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा 
दिवालिया घोषित कर दिया जाये, तो वह अपने समस्त ऋणों से c 
मुक्त हो जाता है | E 

(vi) खंडन A—aa अनुवन्ध का कोई पक्षकार श्रपने वचन का पालन 
न करके या अन्य किसी भाति ngaa का खंडन कर देता है, 
तो दूसरा पक्षकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है ओर 
उपे खंडन करने वाले पक्षकार के fasa वाद प्रस्तुत करने का भी 
अधिकार हो जाता है। 


अनुबन्ध खंडन के परिणाम 
(Consequences of Breach of Contract) 
ua कोई पक्षकार अनुबन्ध को खंडित कर दे, तो निर्दोषी पक्षकार-- 
(1) भ्रपनी क्षति के लिये हर्जाना ले सकता है ; या 
(ii) agaa के निद्धिष्ट निष्पादन की माँग कर सकता है ; या 
(iii) निषेध aar (injunction) प्राप्त कर सकता g । ` ; 
साधारणतः SAAT नाम मात्र को ही होता है । यदि हर्जाता काफी न हो, 
तो निर्दोपी पक्षकार श्रनुबन्ध का निष्पादन करा सकता है । क्षतिपूर्ति कंसे हो ? 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं ( घारायें ७३ व ७४ ):— 

„ — (१) यदि एक पक्षक्रार को उसके फन्नस्वहूप कुछ क्षति उठानी पड़ती है, तो 
उसको यह अविकार होगा कि वह दोषी पक्षकार से अपनी हानि पूरी कराले ।: 
-क्षतिपुति के विषय में यह आवश्यक है कि हानि ऐसी होनी '्रा हये 

(i) जो ऐते खंडन से स्वाभाविक रूप में प्रौर साधा रणतः होती हैं, waar 
(ii) अनुबन्ध करते सप्रय पक्षकारों को यह ज्ञात होना चाहिये कि 
खंडन की दशा में ऐसी क्षति होगी | : ; 
२) यदि खंडन द्वारा होने वाली क्षति दूर को या परोक्ष हो, तो उसके 
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(३) अनुबन्ध के खंडन से होने वाली हानि निश्चित करते समय उन i 
साधनों को, जो प्ननुचन्ध के निष्पादित न होने से saa हुई असुविधा को दूर" 
करने के लिये विद्यमान थे, भ्रनिवायं रूप से ध्यान में रखना चाहिये । 

(v) जब अनुबन्ध भंग-हो जाता है ग्रौर दोषी पक्ष को कितना हर्जाना 
पड़ेगा यह उसमें स्पष्ट दिया हो, तब निर्दोषी पक्ष केवल उचित हर्जाना ही 
वसूल कर सकता है, जो किसी भी दशा में उस लिखित रकम या अन्य दण्ड 
से अधिक नहीं होना चाहिये | इस नियम का केवल एक अपवाद है। यदि 
कोई व्यक्ति जमानतनामा (Bail-bond) भरता है या किसी सावंजनिक कार्य 
की पूर्ति के लिये या ऐसे काम के लिये जिसमें जनता का हित है, कोई विपत्र 

(instrument) भरता है, तो ऐसे विपत्र की शतं भंग होने पर SU उसमें 
लिखी हुई पूरी रकम गदा करनी पड़ेगी । 


अभ्यास के प्रश्न ' 


१--“कोई भी ठहराव जो दो पक्षकारों के बीच उत्तरदायित्व पैदा करदे, 
‘agra कहलाता है ।” (सालमन्ड) । इस कथन को समभाते हुए अनुवन्ध 
तथा ठहराव के अन्तर को भली प्रकार स्पष्ट करिये । 
२-व्य्थं तथा अ्यर्थनीय ठहराव में क्या अन्तर है? वैध ठहराव fra 
कहते हैं ? 
३ उदाहरण सहित निम्न शब्दों की परिभापा दीजिये--प्रस्ताव, वचन, 
प्रतिफल, पारस्परिक वचन और ठहराव । 
४--प्रस्ताव के daga से आपका वया आशय है ? प्रस्ताव का ayer 
तथा उसको स्वीकृति कब qur मानी जावेगी ? उदाहरण सहित समभाइये | 
५--प्रस्तांव के खंडन को कोन-कोनसी रीतियाँ हैं? खंडन कब पूर्ण 
होता है ? E 
६--एक वैध अनुवन्ध के विभिन्‍न लक्षणों पर प्रकाश डालिये a 
७-्रस्ताव तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुवन्ध अधिनियम के an 
नियम हैं ? a 
८--भनुवंध करने की क्षमता' से ग्रापका क्‍या तात्पयं है? पुणंतया ^ 
समकाइये। - . 
६-- 'सहमर्तिः को केवल उसी दशा में स्वतंत्र कहेंगे जव वह पाँच दानवों 
के चक्कर से वाहर हो --ये पाँच दानव कोन हूं? ० 


^ 
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माल की बिकी का अधिनियम. 
(The Sale of Goods Act) 


माल की बिक्री का अधिनियम सन्‌ १६३० में बनाया गया और 
जुलाई १, १६३० से कार्यान्वित हुआ | यह अधिनियम सम्पूणं भारत पर 
लागू होता है । सन्‌ १६३० से पहले यह झ्धिनियम भारतीय अनुबन्ध सन्नियम 
१८७२ की ७६--१२३ धाराओं में सम्मिलित था किन्तु १६३० के ग्रधिनियम 
से यह अलग कर दिया गया है। 


माल की बिक्री के अनुबन्ध का निर्माण 


(Formation of a Contract of Sale) 
इस अधिनियम की धारा ४ के ग्रनुार माल की fap के अनुबन्ध से 
आशय ऐसे श्रनुबन्ध का है, जिसके द्वारा विक्रेता क्रेता को (7) एक निश्चित 
मूल्य के बदले (ii) माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है । बिक्री के agaa 
के लिये मूल्य का होना श्रनित्रायं है । मूल्य के न होने पर कोई ग्रनुवन्ध बिक्री 
का agra नहीं कहा जा सकता | यदि किसी अनुबन्ध में बिना मुल्य या बिना 
किसी प्रतिफल के. वस्तुप्रों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाता है, 
तो उपे विक्र नहीं वरन्‌ दान कहेंगे । उदाहरण के लिये, सुरेश श्रपनी गाथ 
. का स्त्रुमित्व बिना किसी goa सतीश को हस्तांतरित करता gI यह बिन्नी 
का अनुबन्ध नहीं, “दान कहलायगा । इसी प्रकार यदि माल के बदले मे क्रेता 
रुपथे-पंप्ों के अतिरिक्त अम्य, किसी रीति से कुछ सामान देकर मूल्य अदा करे, 
तो ऐसे अनुबन्ध को भी विक्रय का अनुबन्ध नहीं कहेंगे; क्योंकि इप्त अधिनियम 
के प्रनुसार प्रतिफल रुपये-पैसों के रूप में ही होना चाहिये । जब वस्तु के बदले 
में वस्तु ही दी जाती है, तो उसे वस्तु-विनिमय (Barter) कहेंगे | 
विक्रय और रहन श्रथवा गिरवी रखने में भी अन्तर है। रहन अथवा 
गिरवी रखने की दशा में ऋण प्राप्त करने के लिये कुछ समय के हेतु माल में 
° समस्त हित का हस्तांतरण कर दिया जाता: है । गिरवी रखना एक विशेष 
प्रकार का निक्षेप है, जिसमें BU: लेने वाला अपना GEHT अथवा जेबर 
ऋणदाता के पस रखता है प्रौर जब गिरवी रखनेवाला ऋण अदा कर देता 
है, qa ऋणदाता उसका जेवर वाप्रिस कर देता है। अतएव रहन अथवा 
गिरवी रखना विक्रय से भिन्न है, क्योंकि विक्रय में स्त्रामित्व का हस्तांतरण नहीं . 
होता, केवल कुछ समय के लिये वस्तु में समस्त हित का हस्तांतरण हो 


जाता 1 ] 
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इसी प्रकार विक्रय र “MS पर खरीद? के ठहराव में अन्तर है | "I$. 

पर कोई चींज खरीदने में भी वस्तु का स्वामित्व भाड़े पर वस्तु देने वाले के 
पास ही रहता है, यद्यपि प्रतिफल रुपये-पैसों में ही अदा करना पड़ता है। 
उदाहरण के लिये, सुरेश ने ४ गाने प्रति चण्टा के हिसाब से साइकिल किराये 
पर ली | यह विक्रय नहीं हैं । साइकिल पर स्वामित्व दुकानदार का ही रहेगा 
जिसने कि साइकिल ATS पर दी है | जितनी देर सुरेश साइकिल का प्रयोग 
करेगा, उतने समय का निश्‍चित दर से भाड़ा देकर साइकिल भी दुकानदार 
को वापस कर देगा | विक्रय के अनुवन्ध में ऐसा नहीं होता । | 


विक्रय तथा विक्रय का ठहराव 
(Sale and Agreement to sell) 
fad का अनुबन्ध' एक साधारण DT है, इसके अन्तर्गत (7) वास्तविक 
fa तथा (i) fast करने का ठहराव दोनों ही आते हैं। जब माल को 
fast का अनुवन्ध पूरा हो जाय, अर्थात्‌ वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता 
के पास पहुँच जाय, तब इसे वास्तविक विक्रय? (Sale) कहेंगे, श्रौर यदि 
अनुबन्ध पूरा होने को हो, अर्थात्‌ वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास 
जाने को है, तो इसे 'विक्रय का ठहराव” (Agreement to sell) कहेंगे | 
विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में निम्न अन्तर है-- 


ODS COS RTT a 


विक्रय विक्रय का ठहराव 
(१) विक्रय के अनुवन्ध का निष्पादन | (१) विक्र ठहराव: का fixas 
qui हो जाता है । - qui होना शेप रहता दै । 
(२) इसमें प्रनुबन्ध होते ही माल | (२) इसमे'माल का स्वामित्व एक 
का स्वापित्व क्रेता के पास चला दम क्रेता के पास न जाकर. 
जाता है। झागामी समय में ग्रथवा कुछ 


V A. : | र्तो के पूरा होने पर जाता है | 
(3) इसमें क्रेता को वस्तु का (रो (३) यह एक साधारण शुद्ध अनुवन्ध 


स्त्रामित्वं मिल जाता है, वह मन- होता है जिसके अनुसार केवल ” 


मने ढंग से समस्त विशय के. क्रेता अथवा विक्रेता को ही 
. d S H [i 
विरुद्ध वस्तु FT प्रयोग कर एक-दूसरे के विरुद्ध, कत्त व्य- 
सकता है। 1 भंग की दशा में बाद प्रस्तुत ' 
| करने का अधिकार होतां है | 
(४) इसमें यदि wat मूल्य न दे, तो | (v) इसमें केवल हर्जाने का ही भ्रभि- 
विक्रेता उस पर मूल्य वसूल योग चलाया जा सकता है, मूल्य 
A i | or ग ET ARG ES St 
han : o RE SEU alakar M XS ett tatanasi 
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. (१) विक्री समाप्त होने पर, माल की | (x) इसमें जोखिम विक्र ता पर ही 


क्षति की जोखिम WD पर रह 
; होती है। get 
(६) यदि विक्रेता माल देने में त्रुटि | (६) इसमें war केवल अपनी क्षति 
करना है, तो क्रेता केवल क्षति के लिये ही भ्रभियोग चला 
के लिये ही नहीं वरन्‌ किसी सकता है, क्योंकि माल पर 
तीसरे व्यक्ति से भी स्वामो के विक्नोता का ही स्वामित्व रहता 
रूप में अपने माल के लिये है। 


अभियोग चला सकता है । 
(७) इसमें, विक्रेता के दिवालिया (७) ऐसी दजा में क्रेता माल पाने 


होने की दशा में, क्रेता ऑफिशल का अधिकार नहीं रखता, वह 
रिसीवर से भी माल प्राप्त करने केवल अपने अंश के लिये दावां 
का ग्रधिकार रखता है, क्योंकि कर सकता है। 


वह ही माल का स्वामी होता है। 
(s) इसमें, क्रेता के दित्रालिया होने | (८) इसमें, ऐसी परिस्थिति में, विक्रेता 


की दशा में, विक्रेता को क्रेता क्रेता को माल देने से इन्कार 
का खरीदा हुआ माल श्रॉफिशल कर सकता है। 
__रिसीवरकेहवालेकरनाहोगा] के हवाले करना होगा de 

So का अतुबन्ध करने की रीति 


(How a Contract of Sale is made) 

विक्रय का अनुवन्ध अन्य अनुबन्धों की ही भाँति होता है । इसके लिये भी 
नीचे लिखी बातें होना भ्रनिवार्य हैंः-- 

(i) एक पक्षकार की मोर से चीजों ar खरीदने अ्रथवा उन्हें aud के 
लिये प्रस्ताव होना चाहिये । 

(ii) दूसरे पक्षकार की और से चीजों को खरीदने अथवा उन्हें *चने के 

लिये स्त्रीकृति होनी चाहिये । 
ii) दोनों पक्षकारों में अनुबन्ध करने को क्षमता होनी चाहिये । 

(iv) दोनों पक्षकारों की स्रतन्त्र सहमति होनी चाहिये । 

~ (9) मुल होना चाहिये, जिसका कि हस्तांतरण होना है। 

(vi) प्रतिफल द्रव्य के रूप में होना चाहिये | 

विक्रय का अनुबन्ध नीचे लिखी किसी रीति द्वारा किया जा सकता हैः 
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(ii) मूल्य का तत्काल भुगतान किया जा सकता.है, यद्यपि माल की 
सुपुदंगी बाद में हो। | p 
(iii) माल की सुपु्दंगी तथा मूल्य का भुगतान दोनों तत्काल किये जा 
सकते हैं । 
(iv) माल की Tait अथवा मूल्य का भुगतान या दोनों ही किश्तों के रूप 
में हो सकते हैं । 
(v) माल की सुपुदंगी अथवा मूल्य का भुगतान या दोनों हो भविष्य में 
ये जा सकते हैं । 
_ विक्रय का अनुवन्ध स्पष्ट हो सकता है या गमित | स्पष्ट होने की दशा 
भें यह मौखिक हो सकता है या लिखित अथवा मोखिक व लिखित दोनों ही अर्थात्‌ 
छ S मौलिक और कुछ लिखित । चीजों के बेचने के लिये लिखित प्रस्ताव 
मौखिक स्वीकार किया जा सकता 21 इसी प्रकार एक मौखिक प्रस्ताव लिखित 
रूप में स्वीकार क्रिया जा सकता है । -- 
विक्रय के agara का मुख्य विषय माल ही होता है ara दो प्रकार का | 
हो सकता है--विद्यमान माल और भावी माल । विद्यमान माल के दो प्रकार | 
होते हैं:--.(1) विशिष्ट या निश्चित माल और (ii) भ्रनिश्चित माल | | 


(१) विद्यमान माल ( Existing Goods )-- विद्यमान-माल à 
आशय ऐसे माल का है, जो अनुवन्ध के समय विक्रेता के स्त्रामित्व या अधिकार 
में हो। निश्चित naar विशिष्ट माल से तात्प ऐसे माल का है, जिस पर | 
समभोता हो चुका है और जो बिक्री के अनुवन्ध के समय निश्चित किया'जा | 
चुका है «uk जिसके सम्बन्ध में कुछ भी करना शेषन रहा हो। उदाहरण | 
के लिये, किसी घड़ी, iget या किताब के विक्रय का अ्रनुवन्ध । ये चीजें विक्रेता | 
के पास अलग रहती हैं, उनके सम्बन्ध में तौल-नाप नहीं करनी पड़ती और A^ 
कऋता उनको एकदम ले सकता है reas विपरीत ग्रनिश्चित माल से तात्पय॑ | 
ऐसे माल का होता है, जिसके विषय में विक्रेता को कुछ करना शेष रहता है। | 
माल तो निर्मित होता है, उसको कहीं से प्राप्त नहीं करना पड़ता, किन्तु केवल | 
नाप-तौल करनी होती है | उदाहरण के लिये. सुरेश शक्कर का व्यापारी है। 
उसके गोदाम में nds बोरे शक्कर के wa हैं। रमेश केवल १५ सेर qux 
चाहता है । श्रतएव सुरेश को वोरे खोलकर कुल शक्कर में से केवल १५ सेर 
ही तौलकर अलग करनी होगी। यहाँ शक्कर अनिश्चित माल हैँ, जिसको 
निश्चित करने के लिये उसे तौलना पड़ेगा । 

(२) भावी माल (Future 30008) इससे भ्राशय üy माल का 
है, जो बिक्री के अनुवन्ध के हो जाने के वाद निमित या प्राप्त किया जाता है । 
उदाहरण के लिये, सुरेश सतीश से कहता है कि मुझे ४ मन लड्डू चाहिये, 


TS) 
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कल pe तक तैयार हो जाना चाहिये । यह ग्रनुबन्ध भावी माल के सम्बन्ध 
“में है, क्योंकि श्रनुवन्ध ana erem तैयार नहीं हैं, वे वनाये जायेंगे । 
मूल्य का निर्धारण (Ascertainment of Price) 
यह तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं कि बिना मूल्य विक्रय नहीं हो सकता d 
मूल्य के तीन लक्षण हैं :--- 
(1 ) मूल्य द्रव्य के रूप में होना चाहिये; 
(ii) मुल्य निश्‍चित होना चाहिये; और 
(iii) मूल्य वास्तविक होना चाहिए, wate जिस पर विङ्गेता वास्तव में 
माल बेचना चाहता है । 
मूल्य-निर्धारणा के पाँच तरीके ह: C 
(१) पक्षकार अनुवन्ध में वस्तु का कुछ मूल्य निश्चित कर सकते हैं और 
ऐसी दशा में न्यायालय अ्रथवा अन्य किसी को हस्तक्षेप करने की भ्रावश्यकतों 
नहीं पड़ती और न यह जांच करने की ही जरूरत पड़ती है कि मूल्य पर्याप्त है 
या नहीं । s AME 
(ii) yea का निर्धारण किसी निश्चित रीति द्वारा बाद में स्थिर होने 
के लिये छोड़ा जा सकता है, अर्थात्‌ अनुबन्ध में यह दिया हो सकता 
है कि मूल्य वही होगा जो अन्य लोग दंगे । ऐसी दशा में विक्रेता का 
यह कत्तव्य है कि वह क्रेता को इस बात की सूचना दे दे कि न्य 
लोग क्या मूल्य दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मूल्य का निर्धारण 
किसी एक पक्षकार पर अथवा किसी अन्य पक्षकार पर नहीं 
छोड़ा जा सकता । मूल्य-निर्धारणं की रीति ऐसी दशा में स्पष्ट 
होनी चाहिये । 5 A 
(iii) यदि agaca में कोई स्पष्ट मूल्य नहीं दिया है आरन उसमें सूल्य- 
निर्धारण की कोई स्पष्ट रीति ही दी है, तो ऐसी दशा में पक्षकारों 
के पारस्परिक व्यवहार द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जा 


सकता है | 
(iv) यदि H के विषय में पक्षकारों ने कोई fata नहीं किया है और 
माल भी बेच दिया गया है तथा क्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया 
गया है, तो ऐसी दशा में wur को चाहिये कि माल का यथोचित 
मूल्य अदा करे । यथोचित मूल्य क्या है, यह alaan का विषय 
नहीं है। यह तो प्रत्येक समश्या को विभिन्न न ह ferat पर 
निर्भर है । यदि माल का कोई बाजार-भाव भी है, डे ऐसी 
दशा में वह भाव ही यथोचित मुल्य हो सकता है।: cse 
(v) कभी-कभी मुल्य किसी तीसरे पक्षकार द्वारा स्थिर कराने को छोड़ 
CC-0. à 
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` दिया जाता है, शतं ag है कि तोसरा पक्षकार इस कत्तव्य का 
. निष्पादन करना स्वीकार कर ले। ऐसी परिस्थिति में यदि तीसरा 
पक्षकार मूल्य का निर्धारण न कर सके' या न करे तो ठहराव 
. व्यर्थं हो जाता हैं। किन्तु यदि माल waar उसका कोइ भाग 
क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया हो श्रथवा उसके द्वारा उपयोग में 
लाया जा चुका हो, तो उसे उसका यथोचित मूल्य चुकाना WENT । 
अगर मूल्य का निर्धारणा किसी एक पक्षकार के दोप के कारण 
न हो सके, तो दूसरा पक्षकार उस पर हर्जाने का भ्रभियोग चला 
सकता है। 
सुगतान की रीति (Mode of Payment) 
देश में चालू मुद्रा के ग्रतिरिक्त uer किसी रूप में मूल्य स्वीकार करने के 
लिये विक्रेता को वाध्य नहीं किया जा सकता | हाँ, यदि विक्रेता स्वयं किसी 
अन्य ढंग से मूल्य स्वीकार करने के लिये राजी हो जाय, तो ऐसा सम्भव है । 
चैक द्वारा मूल्य स्वीकार करने के लिये विक्रेता को वाध्य नहीं किया जा 
सकता | यह भी ग्रावशयक है कि मूल्य कानूनी मुद्रा में ही हो । 


शर्ते और आश्वासन 
(Condition & Warranties) 


क्रेता की सावधानी का नियम (Rule of Cavat Emptor) _ 


माल की बिक्री के सम्बन्ध में क्रेता की सावधानी (Buyer Beware 
or Cavat Emptor) का नियम arg होता है। इसका आशय यह है कि 
क्रोता को चाहिये कि वह माल को परीक्षा करे और उसकी किस्म, उपयुक्तता 
आदि से dag होने के पश्चात्‌ ही माल को खरीदे p विक्रेता के लिये यह 
afai नहीं है कि वह माल को किस्म अथवा उसको उपयुक्तता क्रेता को 
बतलावे | HATA जब HAT अपने विवेक के अनुसार कोई वस्तु अच्छी समझ 
कर खरीदता है किन्तु' बाद में वह दूषित निकलती है, तो विक्रेता उसके 


लिये दायी न होगा, क्योंकि यह तो क्रेता की हो गलती है । हाँ, यह अवश्यः ' 


है कि माल की उपयुक्तता थवा उसकी किस्म के सम्बन्ध में विशेष संतोष पाने 
के लिये वह विक्रोता को माल खरीदने का अपना WESS बता सकता है अर्थात्‌ 
वह विक्रेता को बता सकता है कि उसको किस लिये तथा कैसा माल चाहिये | 
ऐसी दशा में क्रेता विक्रेता के विवेक पर निर्भर करता है ग्रौर उसकी धारणा 
पर ही माल को'खरोदता है। ये घारणायें दो रूप ले सकती हैं -शतं ae 
आइवासन, और Cat परिस्थिति में “क्रेता की सावधानी' का नियम लागू 
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शत ओर आश्वासन (Conditions & Warranties) oe. 1 
०. विक्रय के प्रत्येक अनुवन्ध में प्रायः कुछ धारणायें अवश्य रहती हैं । अनुबन्ध ' 


के ग्रन्दर पक्षकारों की किस धारणा को शर्ते और किसकों आइवासन कहेंगे, यह. 
प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की व्याख्या पर निर्भर करता है | 

शर्त वह धारणा है जो भनुवन्ध के मुख्य श्राय की पूर्ति के लिये आवश्यक 
है और जिसके भंग होने की दश। में अनुवन्ध हो भंग हो जाता है। इसके, 
विपरीत maaa वह धारणा है, जो ग्रनुवन्ध के मुख्य आशय की पूर्ति के 
लिये इतनी ग्रावश्यक नहीं होती zx जिसके भंग होने से केवल हर्जाने का 
दावा किया जा सकता है किन्तु माल को म्रस्वीकार करने तथा अनुबन्ध को 


भंग हुआ समभने का अधिकार पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए, सुरेश . 
सतीश को एक घोड़ा वेचता है WI यह WISH देता है कि घोड़ा सीधा - 
है । बाद में यदि घोड़ा शैतान निकलता है, तो सतीश केवल हुर्जाना वसूल 
करने का अधिकारी होगा। fag यदि सतीश सुरेश से यह कहता है कि 
मुझे एक अच्छा सीधा घोड़ा दे दो और इस शतं पर सुरेश उसको घोड़ा देता 
है, फिर भी यदि, बाद में घोड़ा शैतान निकलता है; तो सतीश अनुवन्ध को 
भंग कर सकता है, अर्थात वह घोड़े को `अस्वीकार कर सकता है AAA वह 
घोड़े को रखकर अपनी क्षति-पूति करा सकता है। यदि उसको घोड़े के द्वारा 
कोई अन्य चोट पहुँची हो, तो ऐसी हानि की पूर्ति के लिये भी वह सुरेश को 
बाध्य कर सकता gl 3 5 ; 

ag तथा आदवासन में AAT 


शते आश्वासन 
यह भ्रनुबन्ध के मुख्य अशय की | (१) यह झनुबन्ध के मुख्य ATT की 
©) पूर्ति के लिये आवश्यक है। | - पूर्ति के लिये उतनी. आवश्यक 
नहीं है । 
(3) इपके भंग होने से अनुबन्ध को | (२) इसके भंग होंने से अनुबन्ध भंग 
भंग gar समझना चाहिये | नहीं होता । 
(a) इसके भंग होने से अनुबन्ध अस्वी- | (३) इसके भंग होते से केवल हर्जाने के 
Saas) | o किया जा सकता है | लिये aral किया जा सकता है ॥ 
गर्भित शत तथा आश्वासन ; 


(Implied Conditions and Warranties) ' Exe 
गमित शतं ग्रथवा आस्वासन से झ्राशय ऐसी शतं अथवा आश्‍वासन से है, 
जिनका आहत (मं faa जाना झनिवाय नहीं होता, क्योंकि उनकी उपस्थिति 
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मान ली जाती है और वह ग्रनुबन्ध पर स्वयं ही लागू होती है | प्रत्येक foe 


अनुबन्ध में निम्नलिखित गर्भित शर्ते व व आश्वासन होते हैः-- 


गर्भित शर्ते 

` _ (१) माल की अधिकार-सम्बन्धी शते--विक्रय के प्रत्येक अनुबन्ध 
में विक्रेता को अपना माल बेचने का अधिकार उस समय होता है जबकि माल 
का हस्तांतरण हो । यदि विक्रेता का अधिकार बाद मे दूषित निकलता है, तो 
क्रेता माल को अस्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिये. अगर बन्सल 
सुरेश की किताब चुराकर सतीश को बेचे और सतीश उसे सद्भाव के साथ 
मोल ले, तो बाद में यदि बन्सल के दूषित अधिकार की पोल खुलने पर सतीश 
को किताब वापिस करनी पड़े, तो वह अपना दिया हुआ मूल्य वापिस पाने का 
अधिकारी है | 


AS ) वर्णन द्वारा विक्रय की दिशा में निम्नलिखित ४ गर्भित शर्ते 
Tit हैं:-- 


(i) यदि माल के विक्रय का अनुवन्ध AUT द्वारा हुआ हो, तो उसमें यह 
गमित शतं होती है क्रि माल वर्णान से मेल खायेगा | उदाहरणा के 
लिये, सुरेश ने सतीश को एक सैकिण्डहैंड टाइपराइटर यड कहकर 
बेचा कि भशीन बिल्कुल नई है che बहुत अच्छी चलती है। 
सतीश ने उस मशीन को कभी नहीं देखा था। यह वरन द्वारा 
विक्रय है और ऐसी दशा में यदि मशीन पुरानी निकलती है, तो ` 
इसे शर्ते का भंग कहेंगे और सतीश उसे ग्रस्वीकार कर सकता 
है । यह शतं इतनी महत्वपूर्ण है कि जव कोई माल वणान तथा 
सँम्पिल दोनों के द्वारा बेचा जाता है, और तह सँम्पिल के अनुसार 
तो निकलता है किन्तु वर्णान के अनुसार नहीं, तो ऐसी दशा मं भी 
शतं का ही भंग समझना चाहिये। उदाहरण के लिये, सुरेश ने 
सतीश को लखनऊ के खरबूजे के बीज संभ्पिल में दिखाये, जिसको 
उसने स्रीक्रार भी किया | सुरेश ने सेंपिल दिखाते समय यह भी 
वरान दिया था कि खरबूजा अत्यन्त मीठा होगा । यदि विक्रय के. 
बाद खरबूजा वर्णन के अनुसार नहीं निकलता, तो सतीश क्षति- 
पुति का अधिकारी होगा । PRE 

(ii) यदि माल उस विक्रेता से खरीदा गया हो, जो ऐसे वणन के माल 
का कारोबार करता है, जोकि विक्रय के. aaa में. दिया है, तो. 
ऐवी दशा में माल व्यापार में खपने योग्य होना चाहिये । «उदाहरण 
के लिये, धुरेश ने सतीश 8 कपड़े की १०० गाँठे खरोदीं | वे वर्णन . 


के श्रनुसार'तो थीं लेकिन उनमें से ६०% में दीमक लगी हुई थी, . 
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m 


अतएव वे व्यापार के योग्य न थी, इसलिये सुरेश अनुवन्ध को रह. 
कर सकता है। यह क्रेता की सावधानी के नियम का पहला 
अपवाद है 1 ; 


यदि क्रेता स्पष्टतः भ्रथवा गभित रूप से विक्रोता की श्रपना वह खास 
मतलब बता दे, जिससे ये उसे माल चाहिये, तो उसमें यह शतं 
गर्भित होगी कि वह माल उस मतलब के लिये यथोचित रूप से 
उपयुक्त होगा । उदाहरण के लिये, सुरेश ने सतीश से कहा कि मुझे 


. भाप द्वारा बने हुए जल की एक शाशी दे दो, में फाउन्टपेन की 


(३) 


स्याही बनाऊंगा । इस, प्रकार सुरेश ने अपना उद्देश्य सतीश को 
स्पष्ट aar दिया । इस दशा में याद शीशी में कूं ए अथवा नल का 
साधारण जल निकलता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि सतीश 
ने गर्भित ad भंग की । सुरेश ने कितनी ही सावधानी से जल की 
परीक्षा करके उसे खरीदा हो, फिर भी सतीश उत्तरदायी होगा a 
खाने-पीने की चीजों के विक्रय के सम्बन्ध में यह भी एक गर्भित ad 
होती है कि चीज ठोस तथा दोष-रहित होगी । इस प्रकार ऐसी 
चीजों के सम्बन्ध में साधारणतः तीन गमित शर्ते होती हैं-- 

(१) चीज वणांन के अनुसार होगी; 

(२) व्यापार के योग्य gir ; रौर 

(3) ठोस तथा दोष-रहित होगी | 
इस तीसरी शतं का उदाहरण यह हें-सुरेश ने सतीश से गाय का 
कुछ दूध बेचने के लिये खरीदा । यहां केवल यही आवश्यक नहीं है 
कि दूध वर्णान के agan गाय का हो, तथा बेचने के योग्य हो,किन्तु 
इसके साथ यह भी जरूरी है कि दूध दोष-रहित होता चाहिये | 
अतएव यदि उसमें टायफायड के कीड़े हों और उनसे सुरेश के मित्र 
को उस दूध के कारण टायफायड हो जाय, तो ऐसी दशा में सुरेश 
क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा । . 
सैम्पिल द्वारा विक्रय--जब माल सैम्पिल द्वारा बेचा जाता है, 


‘aa ऐसी दशा में धारा १७ के अनुसार तीन गित शर्ते होती हैं: — 


(i) कुल माल go में संम्पिल के ही अनुसार होना च्याहिये; 
(ii) क्ता को उस माल की संम्पिल से तुलना करने का वसर मिलना 


: (iii) 


चाहिये; एवं 3 

माल में ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिये, जिससे वह व्यापार के 

योग्य नः रहे शोर जो सँम्पिल की यथोचित परीक्षा करने के समय 

दिखाई न दे | mr 
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धारा १६ की STATA ३ के अनुसार, किसी विशिष्ट झाशय के लिये gat 
अथवा उपयोग-सम्बन्धी कोई गमित शतं वयापार के चलने के द्वारा भी जोड़ी 
जा सकती है । खतरनाक वस्तुग्नों के विक्रय के सम्बन्ध में विक्रता का यह 
कत्तव्य है कि उसके माल के प्रयोग में यदि कोई Afaa की बात है, तो SU. 
विक्रेता को बत्तादे ऐसे माल के सम्बन्ध में यह एक गर्भित शतं होती है -* ” 
उदाहरण के लिये, सुरेश तरह-तरह की ग्रातिशवाजी बनाकर वेचता है | ऐसे 
माल के fama के सम्बन्ध में सुरेश का कत्तव्य है कि वह आतिशवाजी के प्रयोग- 
सम्बन्धो आवश्यक आदेश HATA को देदें और श्रगर वह ऐसा नहीं करता तथा 
किसी aa के, किसी खास आतिशवाजी में गलत जगह पर AT लगाने से हानि 
पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये वह fam ar दायी होगा । 


गमित आश्वासन (Implied Warranties) 
प्रत्येक विक्रय amare में निम्नलिखित गमित आश्वासन होते हैं, कि-- c 
- (१) क्रेता माल का उपभोग शास्ति से करेगा; और 
(3) माल sra किसी पक्षकार के ऐसे किसो भी प्रभाव से मुक्त होगा जो 
क्रेता को अनुवन्ध के समय या उससे पहले नहीं मालुम था । 
घारा १६ की उप-धारा के अनुसार, किसी विशिष्ट श्राय के लिये गण 
अथवा उपयुक्तता-सम्बन्धी कोई भी गमित शवासन व्यापार के चलन द्वारा 
जोड़ा जा सकता है । 


विक्रोता और करोता के बीच माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण © 
(‘Transfer of Property Between Seller & Buyer) 

fara में विक्रेता से क्रेता के पास माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होना 
चाहिये | विक्रय का यह लक्षण बड़े महत्व का है, वयों कि माल के स्वामित्व के 
साथ जोखिम भी साथ जाती है । ज्रदाहरण के लिये, सुरेश सतोश से कुछ 
माल खरीदता है। माल का स्वामित्व उसको मिल जाता है, लेकिन 
वास्तविक माल सतीश के गोदाम में हो रहता है। माल की वास्तविक 
सुपुर्दगी के पहले Sata से सतीश के गोदाम .में am लग जाती 
है भौर माल नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में भी सुरेश को माल का मूल्य” 
चुकाना पड़ेग', क्योंकि झाग लगने के समय वह माल का असली मालिक AT | 
. एक ग्रौर.उदाहरण लीजिये । सुरेश wet जोखिम पर एक मोटरकार वेचने 

के fed सतीश के मोटर गरिज में रखता है। सतीश के नोकर की गलती से 
:मोटर को कुछ हानि पहुँचती है.। ऐसी दशा में गरज का मालिक हानि के लिये 
उती होगा, क्योंकि सुरेश ने अपनी जोखिम पर मोटर गैरिज में: 
a 


r 
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सास की बिन्नी का श्रधिनिब्रम | 7 ३३१ 


विक्रेता तथा-क्रेता के बीच माल हें सहामित्त ख दस्ततितागा-वम्दस्टी 

नियमों को सरलता से समझने के लिये माल को Fea ie मागो = 
. . Bier जा सकता है और प्रत्येक माग के aera में निवाब भी अलग अलग हे 
FRR इस प्रकार हैं :-- 


`° (a) निश्चित अथवा विशिष्ट माल की दशा में हस्तांतरण :-- 
पक्षकरों के भ्रमिप्राय के प्रनुमार ही माल का हस्तांतरण EDO अगर 
ऐसा कोई स्पष्ट अभिश्राय प्रकट नहीं होता, तो निम्त निवम TY STs — 
(१) अगर निर्दिष्ट माल ऐसा है कि जिसके सम्बन्ध में fae 
में कोई wd नहीं है (अर्थात्‌ जिसमें feat पक्षक्तार 'को किसी भी at का 
नहीं करना) श्रौर जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, तो माल क्रेता को उसी 
समय, जबकि अनुवन्ध किया जावे, हस्तांतरित हो जाता है। यह वात, कि 
मूल्य के BRA का समय या माल की GRUT का समय GUT दोनों ही 
स्थिगित कर दिये गये हैं, श्रविचारणीय है | उदाहरण कें लिये सुरेश १,०००) 
में सतीश का घोड़ा मोल लेने का प्रस्ताव रखता है। सतीश उसको स्त्रीकार 
कर लेता है । एक निश्चित दिन सुरेश को ater दे दिया जायगा ! ऐसी दशा 
पें घोड़ा उसी समय सुरेश की सम्पत्ति बन जाता है, aT समय कि sque 
हुआ TH और उदाहरण लें । सुरेश udis के घोड़े के fe १,०००) लगाता 
है भौर मूल्य चुकाने के सम्बन्ध में एक महीने की मोहुनत मांगता है । सतीश 
ए के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। प्रस्ताव की स्वीकृति के समय से 
ही थोड़ा सुरेश की सम्पत्ति बन जायगा | nn 
(३) maz निर्दिष्ट ara ar है fs बह सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है, 
तो ऐसी दश्षा में सम्पत्ति तथा जोखिम का हस्तांतरण क्र ता के श उत्त Sr 
माना जावेगा जबकि few ने मा ' को सुपुदंगी योग्य स्थिति में कर f s 
हो, भौर क्रेता को इस बात की सूचना दे दी हो। उदाहरण ह लये, 
परेवा के पास एक जहाज है, जिसे वह सतीश के हाथ एक duro ल्य पर 
बेचने का peg करता है । जहाज fama m हेतु पहले फिट किया RE 
और प्रनुदन्ध के ्रनुसार उसका मुल्य सुपुर्दगी के ERA चुकाया जायगा | 
«ऐसी cat में जहाज का स्वामित्व सतीश को उस समय मिलेगा = जहाज 
भली प्रकार फिट कर दिया जायगा झौर सतीश को इस वात को सूचना 


मिल जायगी । | s 
ü fer of 

अनिश्चित माल की दशा में हस्तांतरण (Transier c 
Do in case of unascertained ६००१8) ग्रगर od 
किसी अनिरिचत माल के लिये क्रिया गया हो, तो जब तक कि नाल निश्चित 


२१ 
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न कर लिया जाय, तत्र TH माल का स्वाभित्त्र क्रेता को हस्तांतरित न होगा | k 

निश्चित करने से यहाँ झ्राशय है कि sine माल श्रनिमित है, तो वह निर्मित | 
कर लिया जाय और यदि कहीं से प्राप्त करना है तो वहाँ से प्राप्त कर लिया =s- 

जाय | उदाहरण के लिये सुरेश २० टन मिट॒टी का तेल सतीश को वेचने A y 
अनुबन्ध करता है। तेल उसकी बड़ी टंकी से भरा gare, जिसमं कुल ते: J” i 
लगभग ५० टन है। सतीश को वेचने के लिये: उ टंकी में से केवल २० - vi 
टन तेल ही निकालकर पीपों में भरना होगा, तभी माल का स्वामित्त्र उसे à 
मिलेगा | l 


(इ} पसन्द अथवा वापसी की शर्त पर भेजे हुए साल का 
हस्तांतरण -इस दशया में माल का स्तरामित्व क्रेता को उस समय मिलेगा 1 


उस सोदे को ग्रहण करने का कोई अन्य कार्य करे । उदाहरणा के लिये, सुरेश | 
वापसी की शतं पर कुछ माल सतीश को वेचता है कि यदि सतीश उसे नापसन्द 
करे, तो वह लोटा सकता है | ऐसी दशा में, यदि सतीश अपनी पसन्द या 
स्वीकृति सुरेश को भेजता है, तो ऐसा करते हो माल का स्वामित्व उसको 
हस्तांतरित हो जाता है 1 

(२) वह विक्रेता को पनी पसन्द अथ स्वीकृति प्रकट न करे, 
किन्तु स्वीकृत की सूचना दिये विना माल को पास रखे रहे, तो, यदि मान को 
वापसी के लिये anc कोई समय स्थिर कर दिया है तो उस समय के समाप्त 
हो जाने पर और यदि कोई समय स्थिर नहीं किया गया है तो यथोचित 
समय र यतीत होने पर, माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांत!रत हो 
जाता है | 


माल के अधिकार का हस्तांतरण (Transfer of Title) 

अधिकतर वही लोग माण की बेचते हैं, जिन्हें aad का अधिकार 
होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग भी माल को बेचते हैं, जो वास्तत्र में 
माल के स्वामी नहीं? होते, जैसे--चोरी किया हुआ माल एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति को वेचा जा सकता है । ऐसी दशा में यह seat होता है कि कौन» 
पक्षकार इस हाति को सहन करे । घारा २७ के अनुसार, कोई भी war | 
विक्रेता से अधिक अच्छा अधिकार नहीं पा सक्रता। यह एक साधारण 
सिद्धान्त है । यदि विक्रेता का अविकार अच्छा है, तो केता को भी अच्छा 
धिकार मिल जाता है | इसके विपरीत यदि बिक्रेता का झूधिकार दूषित 
है, तो केता gt भी अच्छा अ्रधिकार नहीं मिल सकता । इसी आशय को 
एक लेटित कहावत इस प्रकार 2—'Nemo dat quod non habet— 


जब-- | 
(१) वह amar को अपनी पसन्द अथवा स्त्रीकृति प्रकट कर दे या | 


ES 


| 
d 


D 
-—" 
\ 
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(कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु नहीं दे सरता, जो पास न हो)। धारा २७ के 
अनुसार, अगर माल.ऐसे व्यक्ति द्वारा वेचा गया है, जो SAAT स्वामी न हो 
तश्रा जिसने उसे स्वामी के अधिकार के भ्रधीन या सहमति से न वेचा हो, at 
BOAT को साल पर उससे श्रेष्ठ ग्रधिकार प्राप्त नहीं होता जो कि विक्रेता को 


~ 


AF उदाहरण के लिये, नीलाम द्वारा सुरेश सतीश को एक चोड़ा वेचता है । 


नालाम करने वाले तथा क्रेता दोनों की जानकारी के बिना घोड़ा चुरा लिया 
गया है। ऐसी दशा में क्रेता को घोड़े के श्रसली मालिक के विरुद्ध कोई 
अधिकार नहीं मिलता | 


कुछ दगाओं में क्रेता का ग्रधिकार विक्रोता के अधिकार से श्रेष्ठ होता, है। C 


ये दशायें घारा २७ के प्रपवाद स्वरूप हैं भ्ौर इस प्रकार हैं :-- 


(१) अगर कोई ब्यापारिक एजेएट sp मालिक की सहमति से तथा अपने . 


कर्तव्य का पालन करते हुये एजेन्सी को सामान्य गति के अनुसार माल को 
वेचता है, तो वह क्रेता को श्रेष्ठ अधिकार प्रदान करेगा | 

(२) भ्रगर माल के अनेक स्वामियों में से किसी एक को, सह-स्वामियों की 
अनुमति से, माल का एकाकी अधिकार प्राप्त हो, तो कोई भी क्रेता, जो ऐसे 
agen स्वामी से, सदृविश्वास में और विक्रय के अनुवन्ध के समय विना-इस वात 
को जाने हुये कि विक्रेता को कोई ्रधिक्ार नहीं है, माल खरीदे, श्रेष्ठ अधिकार 
प्राप्त करता है । उदाहरणा के लिये, सुरेश, सगीश तथा क्ृष्णसहाय के पास 
एक भा है, वे तीनों उस गाय के मालिक हैं, लेकिन सतीश तथा-क्ृष्णसहाय 
सुरेश के यास उस गाय को छोड़कर चले जाते & सुरेश कुछ समग्र बाद वह 
गाय महेश को बेच देता है, जो सदृविश्वास के साथ गाय को खरीदता हैं | 
ऐसी दशा में महेश का अधिकार AS माना जायगा । : 

(३) यदि विक्नता ने उस माल पर किसी ऐसे अनुवन्ध के अधीन अधिफार 
प्राप्त किया है, जो अनुवन्ध अधिनियम की घारा १६ या १६ ए के अनुसार 
व्यथं है, भौर वह अनुधन्ध विक्रय के समय भंग 'न mx दिया गया हो, तो क्ता 
माल पर श्रेष्ठ भ्रधिकार प्राप्त कर लेता है Fat वह सद्भाव से उसे खरीदे ग्रोर 
fag ur के अधिकार-सम्त्रन्धी दोष की सूचना उसे न हो । उद्बाहरण के लिये, 
सुरेश अनुचित प्रभाव डालकर सतीश को घोड़ा बेचने के लिये विवश करता 
है | फिर वह सतीक्ष' की अस्वीकृति के पहले घोड़ा एक तीसरे पक्षकार महेश 
को वेच देता है। घोड़ा महेश को हस्तांतरित भी कर दिया ज्ञाता है। ऐसी 
«wr में सतीश सुरेश से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है । 

(४) अगर कोई व्यक्ति माल बेचने के बाद उस माल पर अपना अधिकार 
रखे aie फिर. उसी माल को feat तीसरे पक्षकार के हाथ बेच दे, तो ऐसे 
तीसरे पक्षकार का अधिकार श्रेष्ठ कहलायगा AA उसभे सद्विर्वास से माल 


माल की विक्री का अधिनियम]... ˆ ` [ARR 4. 


खरीदा है और उसे माल की पहली बिक्री का बिल्कुल ज्ञान न हो | उदाहरण | 


n 
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H 
H Zr छोड़ जाता है। बाद में सुरेश बह माल एक तीसरे 


सीझ सुरेश की दुकान XU बह f 
व्यक्त Ree को बच देता है | WIS सदृविद्वास से Up खरीदना है और उरी, 
इस बात का पता नहीं है कि माल सुरेश को बेचा जा चुका है। ऐसी दक्ष * 
यें महेश का अधिकार श्रेष्ठ होगा । of 


(५) जब किसी war या उसके अ्यापारिक एजेण्ट को विक्रेता क 
fa से faa के ठहराव के अन्तर्गत माल का अधिकार मित्र जाय और वह 
र्यी तीसरे व्यक्ति को माल बेचे तो ऐसे तीमरे पक्षकार का अ्रधिकार श्व प्ठ 


होगा aad वह सदव्इवास के साथ माल को खरीदे श्रीर उसे इस बात की 


(६) अगर माल का अधिकारी माल को ऐसो ear में वेचे कि उसका 
बस्तविक रवागी जिक्रता के बेचने के अधिकार को अस्वीकार न कर सके, 
क्ता को ष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाता है, ga बदि माल का असली स्त्र 
करता से az कह दे कि वह माल खरीद सकता है 
विक्रय अनुवन्ध का निष्पादन (Perforraenee of the Contract 
of Sale) 

विक्रय अनुदन्व के निष्पादन के लिये यह ग्रावदयकत है कि विक्रोता और करोता 
अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें | 


x c — E. e, f - 
विक्रेता का कत्त व्य--विक्रोता का पहला कत्तव्य यह है कि वह बेचे 
qi माल को क्रता के IIS करदे । किसी eye समझौते के अभाव में, माल 
को सुपर कर्ता तथा ZITAT RSS डुराना एक ही समय पर पूरी होते वाली 
अत हैं; Wad वे एक स्थान में और साब साव “पूरी होनी चाहिये | माल की 
टुपुदगा एदा कोड भी काम करके की जा सक्तो है जिसको पक्षकारों ने 
खुदुदंगी नःन लिया है aaa daak arr केता naa zum किसी प्रतिनिधि 
के हाव म माल ग जाव । माल की टुएुदंगो दो तरह की होती है :-_वास्तविक 
आर anaE | a 
. वास्तविक gnt (Actaal Delivery) से arma ऐरी सुपुर्दगी a 
4, जय विक्रेता माल को ऋतः या उसके Peat प्रतिनिध को Tae कर दे । 
Baa, ठ्य कुछ माल मंगान के लिये सतीश को प्रॉडर देता है प्रौर 
साल ब्रात करते के जये बढ़ अपनी ट्रक मी सतीघ के पास भेजता है | सतोश 
का ट्रक में माल UTAT हा माल की वास्तविक aos समक्रा जायया । 
[y petri ao a.) 
_ tae gint (Constructive Delivery) से तात्पयं ऐसी 
"IUD, re मा a faa था किसी अन्य पक्ष के अधिकार में 
दे लकित माल के ऋषिकार-साबन्धी कागजात, जंसे- रेलवे रसीद 
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भाल कीं विक्री का अधिनियम | [ ३२५ 


जहाजी रसीद ग्राहिं क्रेता को दे दिये जाते di इन कागजातों का देता ही 
S KR की gem हैं। उद्दादरण के जिये, सुरेश के पास एक गाय है, जो एक 
_ वाले के पास रहती d p सुरेश केवल गाय का खर्चा उसे दे दिया करता है । 
"rome अपनी गाय सतीश को वेवता है। सतीश स्त्रथं गाय तो नहीं लेता किन्तु 
` इस बात पर राजो हो जाता है कि वह गाय के पालन का खर्चा um को 
दे देगा । गाय ग्वाले के यहाँ ही रहेगी । यहाँ ख्वाजा निक्षेपकर्ता समझा जायेगा 

ole गाय का स्वामी सतीश होगा d 


घारा ३६ के अनुसार सुपुदंगी के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :— 
(१) खुपुदगी का ढंग ( Mode of Delivery )—9& 381 fis 


क्रेता माल पर अश्िकार प्राप्त करे भ्रथवा विक्रेता मालू को क्रेता के पास भेजें, 
पक्षकारों के वीच हुये अनुबन्ध पर निर्भर रहेगा । ऐसे अनुवन्ध के अभाव में 


व्यापार की व्यावहारिक रीति के अनुसार सुपुर्दगी होनी चाहिये | 


(२) guit का स्थान ( Place of. Delivery )--सुपुदंगी का 
स्थान अनुबन्ध में ही लिखित हो सकता है रौर इस दशा में माल उसी स्थान पर 
सुपुदं करना चाहिये | साधारणतः माल, जो बेच दिया गया हो. उस स्थान 
पर सुपुद किया जावेगा, जहाँ कि वह fama के समय था alc ag माल, जिसके 
a ताने के लिये ठहराव किया हो, उस स्थान पर gga किया जावेगा, जहाँ 
ag बेचने के ठहरा के समथ था श्रौर यदि उम समय माल -वना न हो तो वह 
उस स्थान पर सुपुदं किया जायेगा जहाँ कि ag बनाया जाता है। 

(३) सुपुर्दगी का समय - अगर विक्रय agra के अनुसार, विक्रेता इस 
बात के लिये वद्ध है किं वह माल को क्ता के पास मेजे किन्तु उसके भेजने के 
लिये कोई समय निश्चित न किया गया हो, तो विक्रेता को चाहिये कि यथोचित 
समय के भीतर माल सुपुर्द कर दे | यथोचित समय क्या है, यह प्रत्येक TACT 
को विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर _ करेगा d यदि यथोचित समय के भीतर 
विक्रेता माल सुपुर्द नहीं करता, तो क्रेता अनुबन्ध को समास्‌ कर सकता $1 
- (४) यदि विक्रप के समय माल किसी अन्य पुरुष के अधिकार में हो, तो 
fag ur द्वारा क्रेता को सुपुर्दगी होना उस समय माना जायगा जब वह अन्य 
पुरुष यह बात. स्वीकार करले कि वह माल पर क्रेता की ओर से अधिकारी है। 


(५) ययोचित समय पर की जाने वाली माँग ही प्रभावशील समभी 
जावेगी 1 इसी-प्रकार यथोचित समय के भीतर ही की गई सुधुदंगी प्रभावशील 
होती है 1 

सुएदेगी d व्यग्र-श्रगर कोई विपरीत अनुबन्ध नहीँ है, तो माल को 
सुपुर्दगी की हालत में लाने के लिए सारे खर्चे विक्रेता को उठाते पड़ें गे । 
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३२४ | [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 
के लिये, सुरेश सतीश को कुछ माल saat है शोर खरीदे हुपे इस माल को 
सतीश सुरेश की दुकान में ही छोड़ जाता है। बाद में सुरेश वेह माल एक तीसरे 
व्यक्त महेश को बेच देता है | महेश सद्विशवास से wa खरीदा है ओर WU. ~ 
इस बात का पता नहीं है कि माल सुरेश को बेचा जा चुका है। ऐसी ay S. 
में महेण का अधिकार श्रेष्ठ होगा । -t 
(५) जत्र किसी wat या उसके व्यापारिक एजेण्ट को विक्रेता ah 
अनुमति से विन्नी के ठहराव के ्रम्तर्गेन माल का अधिकार faa जाय भौर वह 
किसी तीसरे व्यक्ति को माल बेचे तो ऐसे तीसरे पक्षकार का अधिकार श्रेष्ठ 
होगा qa वह सद्वश्वास के साथ माल को खरीदे और उसे इस वात की 
जानकारी न हो । i 
(६) श्रगर माल का अधिकारी माल को ऐसी दशा में qu कि उसका 
व'स्तविक रवामी बिकता के वेनने के ्रधिकार को अस्वीकार न कर सके, तो 
HAT को श्रेष्ठ अधिकार प्रास हो जाता है, जैसे यदि माल का ग्रसली स्वामी 
HAT से यह कह दे कि वह माल खरीद सकता है। 


विक्रय अनुबन्ध का निष्पादन (Perforraance of the Contract 
of Sale) 
विज्य अनुवन्ध के निष्पादन के लिये यह प्रावश्यक है कि विक्रेता ग्रौर क्रेता 
अपने-अपने Pe का पालन करें | 
' विक्रेता का कत्त व्य_विक्रेता का पहला कत्तव्प यह है कि d वेचे 
हुये माल को क्रता के S करदे | किसी विपर'त समभौते के अभाव में, माल 
को सुपुद करना तथा उप्तका मूल्य चुराना एक ही समय पर पुरी होने वाली 
शते हैं, a एक स्थान में और साथ साथ c पूरी होनी चाहिये 1 माल की 
सुपुर्दगी ऐसा कोई भी काम करके की जा wed! है fer पक्षकारों ने 
ge मःन लिया है naar i द्वारा क्रेता प्रथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
i हाथ म॑ माल ग्रा जाय । माल की सुपुदंगी दो तरह की होती है :-- 
अर विधायक | + - n p 
वास्तविक सुपुर्दगी (Actual Delivery) से ग्राशाय ऐरी 
र iu Us दंगी का 
हैं, जिस? विक्रता माल को क्र 'त। या उसके किसी प्रतिनिधि को बेर कर दे । 
उदाहरणाथं, सुरेश कुछ भाल मंगाने के लिये सतीश को प्रॉडर देता है प्रौर 
माल प्रास करने के लिये वह अपनी ट्रक भी सतीश के पास मेजता है | aa 
का ट्रक में माल लादना ही माल की वास्तबिक सुपुदंगी समा जायगा | 


_ विधायक सूपुदंगी (Constructive Delivery) से तात्पर्य ऐसी 


सुपुदगी का है, fad माल तो विक्रेता या किसी झन्य पक्ष के अधिकार में 
रहता है लेकिन माल के ग्रधिकार-सम्बन्धी कागजात, Gü- रेलवे रसीद 
. E] 


^ 
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भाल कीं विक्नी का अधिनियम ] [ ३२५ 


जहाजी रसीद ग्राहिं क्रेता को दे दिये जाते हैं॥ इन कागजातों का देता ही 
झाल को ggi हैं । उदाहरण के जिये, सुरेश के पास एक गाय हैं जो एक 


Aa के पास रहती हे । सुरेश केवल गाय का खर्वा उसे दे दिया करता d! 


“~ -पुरेण अपनी गाय सतीश को वेत्ता g सतीश edd गाय तो नहीं लेता किन्तु 


c 


` इस वात पर राजो हो जाता है कि वह गाय के पालन का खचा खाले को 


दे देगा । गाय ग्वाले के यहाँ ही रहेगी । यहाँ ग्वाजा निक्षेपकर्ता समझा जायेगा 
BT गाय का स्वामी TAT होगा d 


घारा ३६ के अनुसार सुपुर्दगी के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :-- 


(१) झुएदेगी का ढंग ( Mode of Delivery )--यह 9*7 कि 
Rar माल पर अधिकार प्राप्त करे श्रथवा Pawar माल को क्रेता के पास भेजे, 
पक्षकारों के बीच हुये अनुबन्ध पर निर्भर रहेगा। ऐसे अनुवन्ध के अभाव में 
व्यापार की व्यावहारिक रीति के ्रनुसार सुपुर्दगी होनी चाहिये | 


(२) agar का स्थान (Place of Delivery ) सुपुर्दगी का 
स्थान agaa में ही लिखित हो सकता है और इस दंगा में माल उसी स्थान पर 
सुपुर्द करना चाहिये । साधारणतः माल, जो बेच दिया गया हो, उप्त स्थान 
पर gga किया जावेगा, जहाँ कि वह॒ विक्रय के समय था और वह माल, जिसके 
बेचे नाने के लिये ठहराव किया हो, उस स्थान पर ugs किया जावेगा, जहाँ 
ag बेचने के ठहराव के समथ था और यदि उ समय माल -वना न हो तो वह 
उस स्थान पर सुपुदं किया जायेगा जहाँ कि बह बनाया जाता है। 

(३) सुपुर्दगी का समय -am विक्रय "aped के अनुसार, विन्नेता इस 
बात के लिये वद्ध है कि वह माल को क्ता के पास भेजे किन्तु उसके भेजने के 
लिये कोई समय निश्चित न किया गया हो, तो विक्रेता को चाहिये कि यथोचित 
समय के भीतर माल सुपुर्द कर दे यथोचित समय क्या है, यह प्रत्येक सम्या 
को विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर aura यदि यथोचित समथ के भीतर 
विज्ञेता माल सुपुदं नहीं करता, तो क्रोता AAA को समासत केर सकता है। 

-> (४) यदि fas के समय भाल किसी अन्य पुरुष कै अधिकार में हो, तो 
विक्नोता द्वारा क्रेता को सुपुर्दगी होना उस समय माना जायगा जब बह अन्य 
पुष्प यह बात स्वीकार करले कि वह माल पर क्रेता की ओर से अधिकारी है। 


(५) ययोचित्‌ समय पर की जाने वाली माँग ही प्रमावशील समझी 
जावेगी | इसी-प्रकार यथोचित समय के भीतर ही की गई सुधुदंगी प्रभावशील 
होती है। 

Bem के व्यय गर कोई विपरीत अनुबन्ध नहीं है, तो माल को 
सुपुर्दगी की हालत में लाने के लिए सारे खर्चे बिक्रेता को उठाने पड़े । 
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३२६ ] [ व्यापार प्रणालीं एवं यन्त्र 


गलत मात्रा में माल की gait (Delivery of wrong quantity 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय है :-- à A 

(१) अगर विक्रेता क्रेता को उस माल से कम मात्रा में माल. सुपुद Y 
जिसके लिए agaa किया गया था, तो क्रेता उसे अस्त्रीकार कर सकता gi 
किन्तु यदि क्रेता इस प्रकार qui किये gü माल को स्वीकार कर ले, तो AG 
अनिवार्य होगा कि वह उप्तका मूल्य agaa की दर के अनुसार ही चुकाये | 

2) अगर विक्रेता क्रेता को उस परिमाण से अधिक माल सुपुर्द करे, 
जिसके लिये gare किया गया था, तो क्रेता अनुबन्ध में सम्मिलित माल को 
स्वीकार और शेष को झस्त्रीकार कर सकता है, प्रथवा उसे श्रधिकार हैं कि वह 
सम्पूर्ण माल को ग्रस्वीकार कर दे । यदि क्रेता कुल माल को स्वीकार कर लेता 
है, तो उपे altars रूप से ग्रनुवन्ध की दर के अनुसार ही मूल्य चुकाता पड़ेगा, 

(3) aut विक्रेता क्रेता को वह माल, जिसके लिये agaa किया गया 
था, किसी भिन्न वर्णन के ऐसे माल को मिलाकर, जो agaa में न हो, सुपुदं 
करे, तो क्रेता को ग्रधिकार होगा कि ag उस माल को, जो ग्रनुब्रन्ध के अनुकूल 
हो, स्वीकार करले ग्रौर शेष को म्रस्वीकार करदे । उसे यह भी अधिकार होगा 
कि वह सम्पूर्ण माल को भ्रस्वीकार कर दे । 


क्रेता के अधिकार ( Rights of the buyer )— 

क्रेता को श्रनुवन्ध के ग्रनुसार माल की सूपुदंगी लेने का अधिकारहिता है, 
और यदि अनुबन्ध के नुसार माल age नही किया जाता तो भह माल को 
अस्वीकार कर सकता है। आंशिक रूप में माल की सुपुर्दगी लेने के लिये भी 
fai ता क्रेता को विवश नहीं कर सकता। WaT को माल की जाँच करने 
का भी अधिकार होता है और यदि उसने माल को पहले नहीं देखा है, तो 34 
माल को जाँचने के लिये fax समय मिलना चाहिये। माल की जाँच इस 
प्रकार करनी चाहिये कि माल को कोई क्षति न पहुँचे और Par भी संतुष्ट हो 


जाय | नोचे लिखी दशाश्रों में यह समझा जायगा कि क्रेता ने माल को स्वीकार 
कर लिया है -- 


. - = S 
(i) Sa वह विक्रेता को यह सूचना दे दे कि gud माल को स्वीकार 
कत्‌ लिया; या 
(11) जब माल उसे मिल जुका SMC उसके इसके सम्बन्ध में कोई ऐसा 
काम किया है, जो उसके ऊपर विक्रेता के स्वाम्नित्व होने के प्रतिकूल 
~ हो; या 
[d J v 
(111) जब उचित समय बीतने m वह माल को रखता है और विक्रेता 
को इस बात की सूचना नहीं देता कि उसने माल को म्रस्वीकार कर 
दियाहै। | 
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माल की frat का ग्रधिनियम | [ ३२७ 


अगर माल अनुवन्ध के MGA नहीं है भौर इसलिये क्रेता उसको ग्रस्त्रीकार 
कुर देता है, तो ऐसी दशा में क्ता का यह कत्तंव्य नहीं होगा कि तरह विक्रेता 
१६-पास माल वापस भेजे । केवल अस्वीकृति की सूचना देना ही क्ता के लिये 


“gaia होगा | सूचना के वाद माल की जोखिम विक्रेता पर ही रहेगी और 


उसका ही यह adat होट! कि वह माल को क्रोता के यहाँ से उठाले | हाँ, 
यह अवश्य है कि क्रेता को निक्षेपग्रुहीता की ही भाँति माल की उतनी देखभाल 
gasy करनी चाहिये. जितनी एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य समान परि- 
स्थितियों में अपने माल के लिये करता । 

जब माल क्रेता के age कर दिया जाता है किन्तु वह सुपुईंगो लेने में 
भ्रकारगा आनाङानी या देर करता है, और इस कारण माल को कोई क्षति 
पहुँचती है, तो इसके लिये क्रेता ही उत्तरदायी होगा,। इसके विपरोत यदि 
विक्रेता प्रका रण सुपुदंगी देने में देरी करता है, तो विक्रेता क्षति के लिए 
दायी होगा | 


आदत्त विक्रेता के अधिकार (Rights of an Unpaid Seller)— 


जव किसी विक्रोता को माल का पूरा-पुरा मूल्थ न चुंकाया ग्र्या हो या 


` जव किसी विक्रेता को कोई बिल या चैक दिया गया था श्रौर वह अप्रतिण्ठित 


हो गया हो, तो ऐसे विक्रेता को अदत्त विक्रेता ऊहते Ea अदत्त विक्रेता की 
परि pu में वे लोग भी शामिल होंगे, जो ऐसे fara et की स्थिति में होंगे, 
जैसे fex WT का कोई एजेण्ट, आदि । 

भले ही मालका स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो गया हो फिर भी 
maa विक्रेता को माल के सम्बन्ध में निम्न भ्रधिकार होते हैं :— 


(१) अदत्त विक्रेता का विशेषाधिकार (Unpaid | Seller's 
Lien) :— 
एक De विक्रेता, जिसके पास माल का अधिकार है, तव तक माल 
को अपने भ्रधिकार में रख सकता है. जब तक कि उसे माल का पूरा मूल्य 
प्राप्त न हो जाय । निम्नलिखित दशाग्रों में विक्रेता अपने सूस विशेषाधिकार 
SI प्रयोग कर सकता है: 

(1 ) यदि माल उधार देने की किसी शतं से बेचा गया है, तो ऐसी दशा 
में उसे माल की सुपुर्दगी के लिए तब तक कोई. बाध्य नहीं कर 
सकता जब तक उसे माल का पूणां मूल्य न मिल जाय | 

(ii) xAT उधार बेचा गया हो, लेकिन उधार की प्रवधि वीत 

हो। E 

(iii) यदि क्रेता दित्रालिया हो गया हो । 

विशेषाधिकार प्रयोग करने से पहले निम्न चार शर्तों का पालन होना 

झा वश्यक है, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


wu 


३२८ ] 


[ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्रः 


(1 ) माल का स्वामित्व क्रेता के पास हस्तांतरित हो जाना चाहिये, 
क्योंकि, यदि माल का स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है, UH 


तो वह माल को से ही श्रपने पास रोक सकता है--विशेषाधिकार, . 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । E à 
Gi) माल विक्रेता के हो अधिकार अथवा नियन्ध्ण में होना चाहिए 


तभी वह विश्ञेपाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर माल 


fasi ar के किसी एजेण्ट 


के हाथ में है तव माल विकता के ही 


नियन्त्रण में समझा जायगा p अगर विक्रेता क्रेता के ही एजेण्ट 


अथवा निक्षेपग्रहीता के 
अपने विशेषाधिकार का 


रूप में माल को रखे हुए है तो भी वह 
प्रयोग कर सकता है । 


(iii) saae में विश्ेपाधिकार के विरुद्ध कोई वात नहीं होनी चाहिये । 


(iy) कुल मूल्य अथवा उसका 


कुछ भाग अदत्त रह जाना चाहिये । 


अगर विक्रेता कुल वेचे हुये माल में से केवल कुछ माग की सुपुदंगी क्रेता 

को दे दे, तो भी वह शेप भाग के सम्बन्ध में, जो उसके अधिकार में है, अपने 
विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। 

निम्नलिखित carat में प्रदत्त विक्रेता agar विशेषाधिकार खो देता है :— 

(i) जब वह माल को सुपुर्दगी किसी वाहक या निक्षेपणृहीता को, निबटारे 

का अधिकार सुरक्षित किये विना, क्रेता के पास पहुंदाने के लिये दे। 

(ii) जब्र ऋता अथवा उसका एजेण्ट बध रूप से माल पर ऋकार 


पा लेता है। 


(iii) जब विक्रेता अपने अधिकार को त्याग देता है । 
(२) माल को माग में रोकने का अधिक्रार (Right of Stopp- 


age in T'ransit)—a1< माल 
विक्रेता, जिसते माल का अधिकार दे 


का mat दिवालिया हो जाय, तो अदत्त 
दिया हो, माल को मागं में रोक सकता 


है, और तव तक उस माल को अपने ग्रधिकार में रोके रह सकता है, जव 
तक कि उसे माल,का पूरा मूल्य न मिल जाय | माल का मागं में रहना उस 
समय से, जब कि वह क्रेता के पास पहुँचाने के लिये किप्ी वाहक ai AAT- 
गृहीता के सुपुर्दं कर दिया जाता है, तव तक समझा जाता है जब तक कि 
क्रेता अथवा उसका एजेण्ट उस वाहक अथवा निक्षेपगृहीता से सुपुर्दगी न ले 
ले । दूसरे शब्दों में, जव माल विकेता अथवा क्रेता दोनों में से किसी के 
अधिकार में भी न हो किन्तु उस वाहक या निक्षेपगुहोत के झुधिकार में हो, तो 


माल 'मार्ग में कहा जायगा। 


(ii) यदि war अथवा उसका एजेण्ट माल की सुपुदंगो उसके नियत 
ठिकाने पर पहुँचने से पहने ले ले, तो सान्न का मागं में रहना 


समाप्त हो जायगा । 
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. (1) झगर माल को नियत ठिकाने पर॑ पहुँचाने के बाद वाहक ar 
] निक्षेपगरद्वीता क्रेता अथवा उसके एजेएट से यह तय कर ले कि वह 
4" . माल उसकी ओर से अपने पास रता है, तो माल का माग में 
. रहना समाप्त हो जाता है। 
` (iv) अगर क्रेता माल को ग्रस्वीकार कर दे और वाहक या निक्षे 'ग्ृहीतां 
उस पर श्रधिकार बनाये रखे, तो माल का मार्ग में रहना समासं 
नहीं माना जायगा भले ही विक्रेता ने उमे वापस लेने से इन्कार 
कर दिया हो i 
एक अदत्त विक्रेता wu वाहक या निक्षेय्ग्रहीता को, जिसके श्रधिकार में 
वह माल हो, अपने दावे की सूचना देकर माल को मार्ग में रोकने का अधिकार 
प्रयोग कर सकता है. ऐसी सूचना या तो उस व्यक्ति को, जिसके ग्रधिकार में 
माल हो मथवा उमके मालिक को देनी चाहिए | अगर सूचना माल के मालिक 
को दी जाती 2, तो ag भी प्रनिवायं होगा कि वह ऐसे समय में झर ऐसी 
परिस्थितियों में दी जाय fe मालिक यथोचित प्रयत्न करके उस सूचना 
को अपने एजेणट के पासं समय पर पहुँचा सके ताकि HAT को माल की सुपुदंगी 
रुक जाय | .. 


(3) पुनः विक्रय का अधिकार (Right of Re-sale) --भदत्तें 
विक्र ताशे मॉल दुबारा बेचने का भी अधिकार होगा यदि 


(i) माल नाशवान है ; भ्रथवा : 
(ti) agaa के अनुसार विक्रेता को ऐसा स्पष्ट अधिकार प्राप्त हें 
AJAT ; 
uy seg विक्रेता ने अपने विशेषाधिकाह या,माल को मागं में रोकने 
Rp के sec को प्रयोग में लाकर माल को पुनः बेचने के Gud 
अभिप्राय की सूचना क्रेता को दे दी हो लेकिन फिर भी sat मूल्य 
न चुकाया हो । | | id 3 
P इसके अतिरिक्त ग्रदत्त विक्रेता माल के मूल wat से aged के भग हु 
के कारण होने वाली हानि का हर्जाना भी वसूल कर सकता है। क्रेता उस 
लाभ का अधिकारी नहीं होगा, जो ऐसे पुनः विक्रय द्वारा विक्रेता को प्राप्त 
हुमा हो । हाँ, अगर विक्रता ऐसी सूचना न दे-तो वह EL fas से होने 
वाली क्षति को,मगनि का प्रधिकारी नहीं होगा ate यदि pul विक्रय से कुछ 
लाभ gur हो, तो मूल क्रे ता उसे पाने का अधिकारी हो जायगा | इस सम्बन्ध 
Hun उल्लेखनीय वात यह है कि विक्रता को चाहिये कि माल को पुन: बेचने 
के पहले wal को यथोचित सूचना दे दे [यदि माल नाणवान है, तो ऐसी 
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सूचना की आवश्यकता नहीं पडतो | यथोचित सूचना क्या होगी, यह S 
समस्या की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सूचना देना दो काज्ण 


2 = H 8 fas U 
से अत्यन्त आवश्यक होता है | पहले तो यह कि क्रेता को अनुवन्ध के A wir 
के लिये एक प्रवसर मिल जाय, frat वह मूल्य wer सके । दूसरे, यदि "कता 


मूल्य चुकाने में ग्रसमथं है, तो ag कम से कम यह तो देख ले कि पुनः विक्रय 
पर उचित मूल्य में माल बेचा जा रहा है या नहीं | : 

पुनः बेचने का अ्रधिकार ऐच्छिक होता है और क्रेता पुनः वेचने के 
समय विक्रेता से माँग नहीं कर सकता | अतएव, यदि विक्रेता के ही श्रःभकार 
में कुछ वेचा हुआ माल हो ओर यदि वह art द्वारा AS हो जाय ता भी 
विक्रेता मूल्य पाने का अधिकारी होगा और क्रेता ऐसी दलील पेश नहीं 
कर THAT कि अगर विक्रोता माल को पुनः बेच देता, तो आग से क्षति नहीं 
होती | 


अनुबन्ध-भंग की दशा में वाद 
( Suits for Breach of the Contract )— 


विक्रेता के अधिकार--अगर क्रेता विक्रय-अनुबन्ध को भंग करता है, ' 


तो विक्रेता को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-- 


( १ ) मूल्य के लिये वाद--प्रगर विक्रय -अनुबरन्ध के अधीन स्वा हरिव क्रेता 
को हस्तांतरित हो चुका है और क्रेता भ्रनुबन्ध की शर्तों के aga माल का 
मूल्य चुकाने में म्रसाववानी करे या माल का मूल्य चुकाने से इन्कार करे, तो 
विक्रेता उस पर माल के मूल्य के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है। 


(२) galt के लिये वाद--यदि क्रेता माल को स्वीकार करने तथा उसका 
मूल्य चुकाने में ग्रसावधानी . करे अथवा मना करे, तो विक्रेता उस पर 
अल्तीक्षति के galt का वाद प्रस्तुत कर सकता है। 


mr के 'अधिकार--यदि विक्रेता विङ्गय-ग्रनुबन्ध को भंग करे, तो 
क्रेता को निम्नांकित अधिकार होंगे : ०८ 


(१) हर्जाने के लिये वाद -यदि विक्रेता क्रता को माल qué करने से 
इन्कार करे श्रथवा सुपुर्द करने में असावधानी करे, तो war विक्रोता पर 
सुधुदंगी न देने के कारण हुये हर्जाने का वाद प्रस्तुत कर सकता है | 


(२) अनुबन्ध के निष्पादन के लिग्रे वाइ-- निर्दिष्ट माल ux gud करने 
के लिये किये गये ग्ननुइन्ध के वाद में न्यायालय, यदि उचित समझे तो, वादी के 
झावेदन पत्र पर अपनी डिग्री द्वारा यह निर्देश जारी कर सकता है fs sj 
का निष्पादन falko रूप में होना चाहिये। | 
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(३) ग्ाइवासन-भंग पर वाद--यदि विक्रेता द्वारा किसी श्राइवासन को 
J किया गया हो या जिक्रेता की ओर से किये गये किसी शर्त-भंग को क्रेता 
श्वासन-भंग माने, तो क्रेता माल को अस्वीकार नहीं कर सकता, 
परन्तु बह-— 
(i) ऐमे श्राइ्रासन-भंग को, विक्रेता के विरुद्ध मूल्य को कम थवा समाप्त 
करने के लिये प्रयोग कर सकता है, या 
(ii) विक्रेता पर श्राशवासन-भंग के कारण हुये हर्जाने का वाद प्रस्तुत कर 
सकता है। 
यहाँ यह कहना भ्रनावश्यक्र होगा कि हृजांना केवल ऐसी क्षति के लिये 
ही माँगा जा सकता है, जो ग्रनुबन्ध का प्रत्यक्ष झोर स्वाभाविक परिणाम हो 
और ag galar सुपुईंगी के समय या माल की स्त्रीकृति के समय जो बाजार 
मूल्य था उसे IT eu में से घटाकर मालूम किया जा सकता है । अगर 
agaa भंग होने से कोई विशेष हानि हुई हो, जिसके होने की aiat agad 
करते समय थी, तो जिस पक्षकार को हानि हुई हो वह विशेष हर्जाना भी वसूल 
करने का अधिकारी होगा | - Mam 
अगर विक्रय-प्रनुवन्ध का कोई भी पक्षकार सुपुर्दगी की निरिचित तारीख 
सेप कक अनुवन्ध को भंग कर दे तो दूसरा पक्षकार या तो उस तारीख तक 
प्रतीक्षज्कर सकता है अथवा agra को भंग FUT मानकर हर्जाने का बाद 
प्रस्तुत कर सकता है | 


नीलाम द्वारा विक्रय 


(Auction Sales) ; 

नीलाम करने वाला वास्तव में मूल्य के, लिए जनता के सम्मुख निमंत्रण 
रखता है-भनेक लोग निमंत्रण क्रमशः स्वीकार करते हैं किन्तु जिसकी 
स्वीकृति सबसे svo होती है अर्थात्‌ जो सबसे mue मूल्य लगाता है, वही 
माल को ले जाता है। नीलाम द्वारा विक्रय के निम्नलिखित नियम है :— 
"° (१) प्रगर माल अनेक भागों (11018) में बेचा जाय, तो प्रत्येक भाग 
विक्र के एक ye WAIT की वस्तु समभी जायगी | 

(२) विक्रय उस समय पूरा हो जायगा जव नीलाम करने वाला हथोड़े 
की चोट से या अ aga किसी रोति से उसका पूरा होना घोषित कर six जव 
तक ऐवी MT न हो जावे, प्रत्येक बोली लगाने वाला अपनी ब्रोली वापिस 
ले सकता है। ; 

(३) अगर विक्रेता की ae से बोली लगाने.का अधिकार विज्ञापित नहीं 
किया गया है तो यह da न होगा कि बिक्रेता स्वयं बोली लगाये या किसी 
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ध्यक्ति को उस feda a बौली बोलने के लिए नियुक्त करे या नीलाम करने 


वाला जानबूक कर विक्रेता या ऐसे किसी अभ्य व्यक्ति की बोली माने ६ 


f Y a c t ) 
४) fret किसी सुरक्षित ( Reserved ) अंयवा निर्धारित ( upse 
as mata विज्ञापित किया जा सकता है। इस सम्वन्ध में यह कहना 


झनावश्यक न होगा कि अगर बोली वोलने वाले आपस में इस उद्देश्य से मिल॑ 


जायें कि उनपें से कोई एक दूसरे के विरुद्ध बोली न बोलेगा, तो ऐसा करना 
saa न होगा | ऐसो ear में बिक्रेता सुरक्षित बोली से झपनी रक्षा कर 

सकता है यहाँ सुरक्षित बोली से तालय UH मूल्य का & जिससे कम दामों 
पर माल नहीं बेचा जा सकता । अगर नीलाम .करने वाला एसा कोई मूल्य 
निश्चित कर देता है कि इतने से कम पर माल नही दिया जायगा, तो एमी 
दंशा में ज॑त्र तक बोलो उस सीमा तर न पहुँच जाय, नीलाम करने वाला eats 
की चोट नहीं करेगा अर्यात्‌ माल नहीं देगा | 


(३) प्रगर विक्रेता मूल्य बढ़ाने के लिये बनावटी बोली का प्रयोग करे, 
तो ऐसा विक्रय क्रेता की स्वेच्छा पर व्यर्थनीय है। | 


EN. 
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विनिमयसाध्य लेख-पत्रों का अधिनियम 


(Law of Negotiable Instruments) 


Bore SS NS RH —3 


विनिमयसाध्य लेख-पत्रों का अर्थ-- 


बिनिमय-साव्य लेख-पत्रों का संनियम १८८१ में बनाया गया था और 
यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। विनिमयपताव्य Saat से आशय किसी 
प्रतिज्ञा पत्र, विपत्र या aa से है। लेख पत्र पर 'ग्रादेशानुसार' या 'वाहक' 
शब्द हो सकता है । इन तीन के अतिरिक्त और भो कुछ लेख-पत्र हैं जो 
व्यापारिक चलन के ग्रगुसार विनिमयसाब्य माने जाते. हैं, जँसे--हुएडी, शेय पे, 
शेयर वारण्ट, स्टॉक, BUT, लामांश-प्रधिपत्र (Dividend Warrant)! 
लेकिन इस अधिनियम के झनुसार केवल उस लेख-पत्र कों ही ७विनिमयसाध्य 
कहेंगे -(1) जो व्यापार के चलनं के अनुसार रुपयों की ही भाँति एक व्यक्ति 
से दुसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता हो, ate (ii) जिसके आधार 
प्र NM fr व्यक्ति, जिसके पास वह लेल्लपत्र है, वाद प्रस्तुत कर सकता 81 
धिनिमयसाध्य, लेख-पत्र की यह परिभाषा ग्रपूणं हैं, इससे विनिमय ated 
विपत्रों की प्रकृति स्पष्टतः, पता नहीं लगती। श्री fafer की निम्नलिखित 
परिभाषा बड़ी सुन्दर है-- A negotiable instrument is one, 
the property in which is acquired by every persor who 
takes it bonafide and for value, notwithstanding any 
defect of title in the person from whom he took it" 
अर्थात्‌ विनिमयसाध्य लेख-पत्र वह है जिसके प्रत्येक पाने वाले को, जो उपे 


सद्भावना से तथा प्रतिफल-स्वरूप प्राप्त करता है, इसका श्रेष्ठ अधिकार _ 


होगा? भले ही देने वाले व्यक्ति के अधिकार में कुछ दोष हों । 
बिनिमयसाध्य लेख पत्रों के आवश्यक लक्ष 
विनिमयसाध्य लेख-पत्रों के निम्नलिखित लक्षण हैं :— 
T Mana प्रतिफल-स्वरूप बनाया या हस्तांतरित किया ज़ाता है | 
e <a g वह तारीख दी जाती है जबकि लेखपत्र लिखा रा बनाया 


| Pn | 
pr ३३३ 
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(३) स्वीकार किया हुमा प्रत्येक बिल यथोचित समय के भीतर तथा परि- 


. पक्वता के पूर्वे स्त्रीकार किया गया था । 
(४) प्रत्येक लेख-पत्र का हस्तांतरण उंसकी परिपववता के qd किंपा 

qquid wl $i ro 

(५) लेख-पत्र qx पृष्ठांकना उसी क्रम में की गई है जो उस पर दिया 
गया है। 

(६) यदि कोई विलेख खो जाय या नष्ट हो जाय, तो उस पर आवश्यक 
स्टाम्प था ओर वह रह भी कर दिया गया AT I 

(७) विलेखधारी यथाविधिधारी है। 


प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note) — न 
प्रतिज्ञा-पत्र एक लिखित, लिखने वाले द्वारा हस्तांतरित एवं शर्ते रहित 
` Hara (बैंक या करेन्सी नोट के अतिरिक्त) है, जिसमें हस्ताक्षर करने वाला 
~ किसी व्यक्ति को अथवा उसके प्रादेशित व्यक्ति या वाहक को रुपयों की केवल एक 
` निदिचत रकम देने की प्रतिज्ञा करता है । इस परिभाषा से प्रतिज्ञा-पन्न के निम्न 


'लक्षण स्पष्ट हैं, - ७ « 

(१) यह विले लिखित होना चाहिये। भुगतान के लिये केवल जबानी 
कही हुई बात का वचन पर्याप्त न॒ होगा 1 

(२) विल्लेज्ल में स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वचन होना चाहिये” केवल 
ऋण की स्त्रीकृति ही m नहीं होती। जैसे “में भुगतान करने के लिये दायी 
हुँ” या “ad तुमसे १००) लिये हैं, तुम जव कहोगे,'व्याज सहित वापस कर 
gar’, आदि वचन अपर्याप्त हैं | : ; 

(३) प्रतिज्ञा शर्त रहित होनी चाहिये, जैसे-- “जब में देने के योग्य हुँगा” 


या “जब मेरे-लिये भुगतान. करता सम्भव होगा” या “ललिता से मेरी शादी - 


होने के पश्चात्‌”, आदि वचन शर्त युक्त हैं। किन्तु निश्‍चित अवधि के बाद 
थवा किसी fanaa qur के होने पर भुगतान करने की प्रतिज्ञा. बिना शतं 
„हीं मानी जावेगी, जैसे--“सतीद की मृत्यु के ७ दिन बाद में ५००) Bea 
वचत देता gU. ऐसी प्रतिज्ञा न्यायोचित है । 

(v) विलेख पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिग्रे--प्रतिज्ञा करने वाले 
व्यक्ति को ही विलेख का लेखक कहते हैं ate जिसके प्रति प्रतिज्ञा को जाती है 
उसे लेनदार ( Payee ) अथवा भुगतान पाने वाला més | विलेख पर 
लंखक के हस्ताक्षर होना अति. आवस्यक है । यदि वह अशिक्षित है, तो इसका 
fama Ager होना चाहिये । ; AS 
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| विनिमयसाध्य लेख-पश्नों का अधिनियम] [ aaria 


| an (हाला करने वाला या भुगतान करने वाला एक निश्चित व्यक्ति 
| दगा चाहिये। व्यक्ति पृथक्‌ या संयुक्त रूप से दायी हो सकते हैं किन्तु वैकल्पिक... 
SIA नहीं | M 
SA विलेल में लेनदार का नाम व पद निरिचिंत होना चाहिये vata 
में उषक ग्रादेशानुसार या वाहक को देने का faqa होना चाहिये । . 


A (७) राशि भी निश्चित होनी चाहिये। केबल यह लिखना कि “मैं ५० ०) 
तथा शंप श्राप्य-राशि का भुगतान sre ND" पर्याप्त न होगा । | 


(८) भुगतान देश की d मुद्रा में ये । अर्थात्‌ गेहूँ 
, C) भुगतान ` z हो होना चाहिये । अर्थात्‌ SÉ, चावल 
या तेल देने की प्रतिज्ञा 'प्रतिज्ञा-पत्र” न होगी | | 


(£) 4$ ate अथवा sd नोट प्रतिज्ञा-पत्र नहीं है 1 
(te) स्टाम्प अधिनियम के अनुसार आवश्यक स्टाम्प भी लगा होना 
चाहिये । 
' अतिज्ञा-पन्र का उदाहरण 
MIE Sos 2 MI S CL 


१,०० °) ग्वालियर, 


qa जनवरी २६, 745 d 


at v माह वाद मैं नरेश को या उसके आदेशानुसार एक, 
हजार रुपये vA प्रति वर्ष ब्याज संहित देने का वचन देती हूँ | 


उमिला सक्सेना 


5 कायाय च 
ja D 


( हस्ताक्षर ) 


—— M 
l 


| बिल या विपत्र , 
है . विपत्र एक aca, लिखित ओर लेखक द्वारा हस्ताक्षरित deu 2, 


fra द्वारा लेखक किसी विशेष व्यक्ति को केवल रुपये की एक निश्चित रकम 


| Y 
E . 
|| 
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(३) स्वीकार किया हुया प्र्येक विल यथोचित समय के भीतर तथा परि- 


. पक्वता के qd स्त्रीकार किया गया था i 
(v) प्रत्येक लेख-पत्र का हस्तांतरण उंसकी परिपववता के qd far 
वया 2 | AE 

(4) लेख-पत्र पर पृष्ठांकना उसी क्रम में की गई है जो उस पर दिया || 
गया है| E 

(६) यदि कोई विलेख खो जाय या . नष्ट हो जाय, तो उस पर आवश्यक { 
स्टाम्प था ओर वह रह भी कर दिया गया था । | 

(७) विलेखधारी यथाविधिधारी है। 
प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note)— Y i 

+ ्तिज्ञा-पत्र एक लिखित, लिखने वाले द्वारा हस्तांतरित एवं शतं रहित 
लेंखपत्र (ÅF या करन्सी नोट के अतिरिक्त) है, जिसमें हस्ताक्षर करने वाला 
f^ किसो व्यक्ति को अथवा उसके प्रादेशित व्यक्ति या वाहक को रुपयों की केवल एक 
os ifia रकम देने की प्रतिज्ञा करता है। इस परिभाषा से प्रतिज्ञा-पत्र के निम्न 
` MA स्पष्ट हैं :--. ५ ._ ( 
(१) यह विलेख लिखित होना: चाहिये। भुगतान के लिये केवल जबानी 
कही हुई बात का वचन पर्याप्त न्‌ होगा । | 

(२) fatter में स्पष्ट रूप से भुगतान करने का वचन होना चाहिये केबल 
ऋण की स्त्रीकृति ही rA नहीं होती । जैसे “में भुगतान करने के लिये दायी 
g या “मेने तुमसे १००) लिये हैं, तुम जव कहोगे,'व्याज सहित वापस कर 
gat’, श्रादि वचन अपर्याप्त gl "E. 

(3) afar शतं रहित होनी चाहिये, जैसे-.. “जब में देने के योग्य gar" 
या “जब मेरे लिये झुंगतान: करता सम्भव होगा” या ललिता से मेरी शादी . 
होने के TaT, ae वचन शर्त युक्त हैं । किन्तु निश्चित अ्रवधि के are 
aaar किसी निश्चित 'घरना के होने पर भुगतान करने की प्रतिज्ञा. विना ae 
हीं मानी MERI जैसे--“सतीश्- की मृत्यु के ७ दिन वाद में ५००) देनेव्का 
चचत देता हूँ 1” ऐसी प्रतिज्ञा न्यायोचित है। - 

(४) विलेख पर लिखने वाले के हस्तःक्षर होने चाहिये-प्रमिज्ञा करने वाले 
व्यक्ति को ही विलेख का लेखक कहते हैं और जिसके प्रति प्रतिज्ञा को जाती 
SH लेनदार ( Payee ) अथवा भुगतान qii बाला TOS | विलेख पर 
लंखक के हस्ताक्षर होना गति. प्रावश्यक है । यदि वह. भशिक्षित है, तो इसका 
faia Ayer होना चाहिये | má 
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{ स्टाम्प 


mr mr rms 
* 


| ma से तीन माह पश्चात, कृपया राम को या ग्रादेशानुसार 
एक हजार रुपये दे दीजिये, जिसका प्रतिफल मिल चुका है। 


> सेवा में 
सेठ हजारीलाल जी, कमलेश 
१०, वड़ा वाजार, 
ès उज्जैन l 


° विदेशी बिल (Foreign Bills) = 

बिदेशी बिल त॑.न प्रतियों के सेट'में बनाया जाता है ग्रोर प्रत्येक को विपत्र 

की “प्रतिलिपि” कहते है | जब तीन में से किसी एकू क भी भुगतान कर दिया 

जाता है, तो शेष दोनों प्रतिलिपियाँ बेकार हो जाती हैं । इन, बिपत्रों की 

k प्रत्येक प्रति पर संख्या दी जाती t अन्य प्रत्षियों से उसका ure दिखाया 
जाता है। ये अलग-प्रलग प्रतयों में इसलिये बनाये जाते हैं कि अगर एक 

खो जाय, तो टूँसरा तो ठिकाने पर पहुँच जाय, अतः प्रत्येक प्रति को 

अलग झन्नग ही भेजा जाता है। सब प्रतियाँ मिला कर ही एक बिश होता 

है ग्रोर लेखक को चाहिये कि प्रत्येक पर हस्ताक्षर करे तथा प्रत्येक को भेजे । 

केत्रल एक प्रति पर हो स्टाम्ग लगता है तथा किसी एक प्रति को ही 

: स्वीकार किया जाता है। लेकिन जबर स्वींकर्ता अलग-अलग प्रतियों को स्त्रीकार 
N करता Eurer gated किन्‍्हीं अलग-प्रलग व्यक्तियों के पक्ष में करता है 


v ee ag eni तथा ' अन्य पृष्ठांइनकर्ता wat ware दायी होंगे, मानो ये 


v. i . 
| प्रतियाँ एथक pue विपत्र हो । ; ; 
t y k 
|’ : २२ ^ e 
E s j 
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[ व्यापार प्रणाली एवं यत्र 


किसी न्य व्यक्ति या उसके श्रादेशित व्यक्ति को war करने की आज्ञा देता है | 


faqa में तीन पक्षकार होते है — 


(१) लेखक या fara को लिखने वाला (Drawer); 


E) 


(3) देनदार, जिस पर विपत्र लिखा जाता है (Drawee); 


(३) लेनदार्‌, जिसे रुपया श्रदा 


किया जाता है (Pay ge) । यदि लेखक 


eig लेनदारं हो तो विपत्र में दो ही पक्ष रह जाते हैं । 


बिल तथा प्रतिज्ञापत्र के मूलभृत लक्षण समान 
qaa में नियम भी प्रायः समान ही & 1 


पत्र में wdc है । e 


होते हैं अतएन दोनों के 
किन्तु कुछ बातों में बिल तथा प्रतिज्ञा- 


बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्र में अन्तर 


TT Ce NF 


विल 
(१) इसमें तीन पक्षकार होते हैं-- 
लेखंकलेनदार तथा देनदार 


(२) इसमें लेखक तथा लेनदार अथवा 
लेनदार एक हो व्यक्ति . हो 


सकता है | 
(३) यह देनदार द्वारा स्वीकार किया 
जाता है | eo 


v) इसमें लेखक का दायित्व गोण 
तथा सप्रतिवन्ध होता a 
(x) agè प्रनादरित होने पर धारी 
का यह कत्तव्य होता है कि वह 
देनदार को तथा एष्ठांकना करने 
. बालों को सूत करे | 


Ba ee ag बिना शर्त का अडर है कि 
लेखक के ग्रादेशानुसार भुगतान 


कर दिया जाय | 


y eGangotri. Kamalakar Mi Collei 
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ग्रतिज्ञापत्र 


(१) इसमें केवल २ पक्षकार होते हैं-- 
लेखक तथा SAIS, | 

(२) इसमें लेखक sad क्ेनिदार नहीं 
बन सकता । .° ` 


(3) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता ही | 


नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ऋणो 
ही लिखता है। 

(४) इसमें लेक का दायित्व प्रधान 
तथा qui होत है । 


(4) इसमें. इसकी ग्रावश्फकता नहीं 
होती है । 


(६) यह Res शतं का वचनहै। ” 


Pe Ad 


Xs. 
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बिल (देशी) 


re ,00) ग्वालियर 
जनवरी २६, १६५६ 


स्टाम्प 


EY a 


आज से तीन माह पश्चात, कृपया राम को या ग्रादेशानुसार 
एक हजार रुपये दे दीजिये, जिसका प्रतिफल मिल चुका है | 


सेवा में 
सेठ हजारीलाल जी, कमलेश 
१०, बड़ा बाजार, 

७५ उज्जैन | 


बिदेशी faa (Foreign Bills) ^ 

विदेशी बिल त॑.न प्रतियों के सेट में बनाया जाता है श्रौर प्रत्येक को विपत्र 
की 'प्रतिलिपि! कहते हैं । जब तीन में से किसी pp क भी भुगतान कर दिया 
जाता है, तो शेष दोनों प्रतिलिपियाँ वेकार हो जाती हैं । इन विपत्रों की 
प्रत्येक प्रति पर संख्या दी जाती है तथा Gem प्रतियों से उसका सर्म्दन्ध दिखाया 
जाता है। ये अलग-प्रलग प्र तयों में इसलिये वनाये जाते हैं कि अगर एक 
खो जाय, तो दूसरा तो ठिकाने पर पहुँच जाय, aa: प्रत्येक प्रति को 
अलग watt ही भेजा जाता है। सब प्रतियाँ मिला कर ही एक fae होता 
है भौर लेखक को चाहिये कि प्रत्येक पर हस्ताक्षर करे तथा प्रत्येक को भेजे । 
केवल एक प्रति पर हो RIFT लगता ' है तथा किसी एक प्रति को ही 
स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब स्वीकर्त्ता अलग-झलग प्रतियों को स्त्रीकार 
करता है या saat quier Pregl अलग-प्रलग व्यक्तियों के पक्ष में करता है 
तो agea तथा श्रव्य पुषा कनकर्ता Sat प्रक्रार दायी होंगे, मानो ये 
प्रतियाँ पथक्‌, qum विपन्न हों । ` 

RR ० 


^ 
^ 
D 
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विदेशो बिल का नमूना 


Rs. 6000]- SE New Y ori 
ew ork 
Stamp. 26th Jan. 1953. 


-Ninety days after sight of this First of Exchange (Second 


and Third of the same tenor and date unpaid) pay to the 
order of M/S Andrew Yule & Co, Calcutta, the sum of 
Rupees Six Thousand only, Value received. 


To y 
M/S Phillip Brown, Andrew Yule & Co. 


| Marine Drive 
Coes ञि ; Bison RRS 

| दूसरा डिल पाने का अधिकार (Right to duplicate bill) — 

यदि बिपत्रधारी बिल को खो देता है, तो पहले बिल के हो समान उसी 
qafa का बिल वह लेखक से प्राप्त कर सकता है; और यदि लेखक दूसरी 
प्रति देने से इन्क्रार करता है, तो विपत्रधारी वाद द्वारा प्रतिलिपि देने के लिये 
लेखक को विवश कर सकता है | नष्ट होने की दशा में विपत्रघारी को ऐसी 
जमानत भी देनी होगी कि यदि qd बिल के द्वारा लेखक को कोई हानि-उठानी 
पड़े, तो वह क्षतिपूति करने के लिए दायी होगा। . Epic 


। agag विपत्र (Accomodation Bill)— 
| जब कोई व्यक्ति आथिक संकट में थवा” ऐसे समय जबकि उसे रुपये की 
| झधिक आवश्यकता हो, झपने मित्र से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सहायता 
| करे, और इ i झाशय से वह विनिमय पत्र लिखता है तथा उसका मिन्न उसे 
| स्वीकार करता है, तो ऐसे विपत्र को "qug विपत्र' कहते हैं । 
| स्वीकृति (Acceptance)— ‘= 
| जब लेखक विपत्र को तैयार कर लेता है, तब वह उसे देनदार के, सामने 
उपस्थित करता है, जो उस पर अपनी ग्रनुमति लिख देता है, ग्रर्थात्‌ बिल या 
| विपत्र के aga भागपर “स्वीकार शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देता 
| है । से 'स्वीकृति' कहते हैं । स्वीकार करने के पश्चात्‌ देनदार 'स्वीकारक' 
[ (Acceptor) कहलाता है | 

स्वीकृति दो प्रकार की होती हैः-- N : 

( १) साधारणा स्वीकृति--यदि देनदार विपत्र को किसी शतं या मर्यादा 

के बिना स्वीकार कर लेता है, तो इसे साधारण स्वीकृति कहेंगे। कभी-कभी 
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देनदार भुगतान का स्वान भी लिख देता है। ऐसी स्वीकृति में देनदार केवल 
“स्त्रीकार' शब्द लिखरर अपने हस्ताक्षर कर देगा | 

r (3 ) मर्यादित स्वोझृति--यदि देनदार विपत्र को पूर्णतः स्वीकार करना 
नहीं चाहता, तो वह विपत्र के ऊपर कुछ शर्तें रख देता है, फिर हस्ताक्षर 


`~ 


` करता है। ऐसी स्त्रीकृति को “मर्यादित स्वीकृति” कहते हैं । निम्न carat में 


स्त्रोकृति मर्यादित होगी: — 

(a) ्तंयुक्त (0011४००४) --जइकि कोई wd दी हो श्रर्थातु 
उसमें यह घोषणा कर दी जाय कि किसी लिखित घटना के घटने 
पर उसका भुगतान होगा । 

(मा) रकम सम्बन्धी मर्यादा (Qualified as to amount) जबकि 
सतरीकृति प्रादेशित रकम के एक अंश के , लिये ही दी गई हो। 
जैसे, २,०००) वाले विपत्र पर स्वीकृति केवल १,०००) के लिये 

"o. sat गई at ^ 

( इ ) स्यानीय स्त्रीकृति (Local), जबकि स्वीकृति भुगतान के लिए 
एक विशेष स्थान नियत करती है या भुगतान का स्थान faqa में 
दिये होने पर भुगतान किसो अन्य स्थान के लिए नियत करती. है, ॥ 

(ई) समय सीमित स्वीकृति (Qualified as to time), जवकि 
विपत्र में आदेशित समय के अतिरिक्त किसी ue समय के पचात 

^ भुगतान करना स्वीकार किया गया हो । जैसे, यदि विपत्र में लिखा 
है कि दी हुई तिथि से ६० दिनों के pou भुगतान होग्ए, We 
यदि स्वोकृति ६० feat के बजाय go दिन के पदचात्‌ के लिये 
दी गई हो, तो इसे समय सीमित स्वीकृति कहेंगे । 

(s) कुछ देनदारों की स्त्रीति भी मर्यादित कहलायेगी, s विपत्र के 
तीन देनदार हों, किन्तु स्त्रीकृति केवल दो ही देनदार' दें, तोः ऐमी 
mm भी मर्यादित कहलायेगी। विपत्रधारी मर्यादित स्वरीकृत्ति 
को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। 


चैक या धनादेश (Cheque) 
परिभाषा--धारा ६ के अनुसार चैक एक ऐसा विलेख है जो किसी 


2 

a देय होता है । यह 
निड्चित बैंक पर लिक्षा जाता है भौर जो केवल माँग पर z 
um बिना शर्त वाला fiar आदेश है, जो किसी विशेष कागज पर लिया 


^" 
ae 


को एक निश्चित रकम किमी व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या 


धारक को! माँगने पर अदा करने की ATAT देता है । zr 
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dugshcüs Hee OO 0 आर चेक में अन्तर | 
: चैक बिल 
(१) यह बेंकर पर लिखा जाता है । | (१) यह किसी पर भी लिखा जा 


सकता है। 


२) यह केवल माँग पर ही देय होता | (२) यह माँग पर अथवा निश्चित 
= 81 अवधि पर देय हो सकता है | 
(३) इसमें स्वीकृति की कोई ara- | (३) इसकी स्वीकृति झ्निवार्य है, 
इयक्रता नहीं होती है | बिना स्वीङ्गति के भुगतान नहं 
किया जा सकता | 


(v) इसमें अनुग्रह दिवस नहीं दिये | (v) इसमें अनुग्रह & तीन दिन मिलते 
जाते | हैं । : 

(५) अनादर की दशा में सूचना देने | (x) ग्रनादरित बिल बी०सूचना देना 
की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यक होता है। 

(६) ग्राहक की मृत्यु अथवा उसके | (६) बिल में ऐसा सम्भव नहीं है । 
दिवालिया होने की दशा में चेक 
में दी हुई प्राज्ञा xg की | 
सकती है । n’ 

(७) यह, faa हो THAT है। (७) विल कभी रेखित नहीं होता। 


i 

Sia का रेखित होना ¢ Crossing of a Cheque ) 

__ रेखित घतादेश या चैक से HAT उस धनादेश का है, जिसके मुख पर दो 
टेढ़ी समानान्तर रेखायें खिची हों उन रेखाप्रों के मध्य किसी शब्द का होना 
या न होना ग्तिवायं नहीं है । रेखित धनादेश दो प्रकार के होते हैं ; सामान्य 
रेखण six विशेष रेखण | | we 

_ यदि किसी धनादेश के मुख पर केवल २ समानान्तर रेखायें हैं War उन 
रेखाप्रों के बीच 'एण्ड कम्पनी' शब्द भी लिखे हैं, तो ऐसे धनादेश को सामान्य 
रेखित aT कहेंगे | इसके विपरीत यदि दो रेखाम्रों के मध्य किसी विशेष 
बेंक का नाम भी लिखा है, तो. ऐसे धनादेश को विशेष रेत घनादेश कहेंगे | 


चेक पर Ta कोन कर सकता है ? (Who may oross a cheque) 


'यदि कोई धनादेश रेखित नहीं हैं, तो उसका घारी सामान्य भ्रथवा विशेष 
रेखण करने;का प्रिकतरी, cbii: eb ene LSU ad 


D 


ye 
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विशेष रेखण कर सकता है | यदि धनादेश पर सामान्य तथा विशेष रेखण है, 
pur dt धारक अपरक्राम्य Yeu (Not negotiable crossing) का 
5. भ्रधिकारी है । यदि धनादेश पर विशेष रेखण है, तो वह बैकर, जिसके प्रति 
रेखण है, पुनः उस पर विशेष Raq (अपने किसी प्रतिनिधि बेंक के प्रति ) 
कर सकता है। ; ; 
रेखण का प्रभाव--यदि किसी धनादेश पर सामान्य रेखण है, तो उसका 
भुगतान काउन्टर पर नहीं होगा, बरन्‌ किसी tax को होगा । इसके विपरीत 
विशेष रेखण वाले धनादेशों का भुगतान केवल उसी वैंक के द्वारा होगा जिसका 
नाम ami के मध्य हो | रेखण से बड़ा लाभ होता है, भ्रन्य किसी पुरुप को, 
जैसे चोर या घनादेश पड़ा पाने वाले को, घनादेश का भुगतान नहीं मिल सकता । 
अपरक्राम्य रेखण-प्रपरक्राम्य TAT से कोई घनादेश ग्रहस्त।न्तरणीय 
नहीं हो जाता । यदि किसी धनादेश पर सामान्य श्रथवा विशेष रेखणा है और 
रेखाप्रों के बीच अपरक्राम्य' शब्द सिखे हैं, तो इसका आशय केवल यह है कि 
हस्तान्तरिती का अधिकार हस्तांतरक से अच्छा नहीं हो सकता | ऐसे धनादेश 
का हस्तांतरण तो हो सकत' है किन्तु केवल हस्तांतरण से ही हर्तान्तरिंती 
धारक के अधिकार नहीं ग्रहण कर सकता । यदि हस्तांतरक का अधिकार दूषित 
है, तो हस्तान्तरिती का अधिकार भी दूषित होगा, प्रर्थात्‌ किसी भी दशा में 
हस्तांतरिती हस्तांतरक श्रेष्ठ अधिकार नहीं पा सकता । 


बिपन्ना विधि, (082००९) 
किसी दैश की रीति के अनुसार विपत्र निश्चित अवधि के लिये बनाये जा 
| सकते हैं । विपत्रावधि प्रत्येक स्थान या देश में म्रलग-अलग हो सकती है । अपने 


ge N, 


देश में विपत्रावधि हुण्डी के रूप में प्रचलित है। 

अपरिपक्व विलेख ( Inchoate Instruments) 

जब एक व्यक्ति किंसी दूसरे व्यक्ति को नियमानुसार eee लगाकूर तथा 
हस्ताक्षर करके विपत्र प्रदान करे और उसे पूर्णतया खाली रखें अथवा आंशिक 
परक्राम्य विले के रूप में रखे तथा यह अधिकार दे कि वंह खाली स्थान को 
स्त्रय,छर ले, तब ऐसे-विलेख फो 'अपरिपक्व विलेख' बहेंगे। हस्ताक्षर करने 
वाला उस विलेख के लिये दायी होता है, क्योंकि विलेख का हस्तांतरण इस 
बात का प्रत्यक्ष भ्रमाण है कि हस्तांतरक d हस्तांतरित को 
विलेख पूरा करने का अधिकार Na है। यथाविधिधारी के अलावी अन्य 
व्यक्ति उसमें fafaa, राशि से अधिक भ्रात करने का अधिकारी नहीं हो सकता | 
संदिग्ध विलेख : ees 

धारा १७ के अन्‍्तगंत, अगर कोई विलेख इस प्रकार लिखा गया af 
उसे बिल अथवा भ्रदिज्ञापत्र दोनों हो समझा जा सकता हो, तो ऐसे fara व 
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संदिग्ध विलेख कहते हैं| जव विलेख लिखने वाला लेखक तथा देनदार दोनों 
एक ही स्थिति में हों, या देनदार कोई कल्पित व्यक्ति हो या उमे agara करने 


~ 
का ग्मधिकार न हो, तो धारक उपे स्वेच्छा से प्रतिज्ञापत्र या विपत्र समभन क .. 


लिये स्वतन्त्र है अर्थात्‌ वह कुछ भी मान सकता है। 
साँग पर देय विलेख (Instruments payable on demand ) 
ऐसे विलेख निम्नलिखित हैं :-- : 
(i) धनादेश या चैक माँग करने पर सदेव देय होता है | 
(i) प्रतिज्ञापत्र या बिल यदि उसमें 'माँग करने पर', 'दर्शन' या (उपस्थित 
करने पर? लिखा हो | 3 
Gii) चे प्रतिज्ञापत्न या बिल जिन पर भुगतान करने की अवधि न दी हो । 
परिक्व॒ता (Maturity) 
परिपक्वता से waa उस दिन का है, जबकि किसी विलेख का भुगतान 
{मिलना हो ¦ भ्रगर किसी विलेख पर 


(1) निर्धारित अवधि के पश्चात्‌, 
(|) gina, या 
(iti) किसी घटना के घटने पर लिखा हो, तो श्रनुग्रह के तीन दिन दिये 
जाते हैं । ऐसे विलेख अनुग्रह के आखिरी दिन देय होते हैं तथा 
अनादरित होने पर घारी ae दिन बाद प्रस्तुत कर सकता है । 
अगर विलेख सार्वजनिक छुट्टी के दिन देय हो, तो एक दिन पहले 
- ही वह देय हो सकता है | 
शारी (Holder) 
चारा ८ के अनुसार, अतिज्ञापन्न॒ बिल या चैक के धारक से प्राशय उस 
व्यक्ति का है, at भपने नाम में उसको भ्रधिकार में रखने का अधिकारी हो और 
पक्षकारों से उसका रुपया लेने का भी ्रधिकार रखता हो । यदि कोई विलेख 
खो जाय या नष्ट हो जाय, तो “जिस व्यक्ति को खोने या RSA के समय 
अधिकार था, वही उसका 'घारक' समझा जायगा | i 
किसी भी विनिमय विलेख का धारक बनने के लिये निम्नलिखित दो गुण 
होना आवश्यक हैं :-- । : 
(१) उसे अपने नाम में उस लेखपत्र को रखने का प्रधिकार होना चाहिये। 
sah का अधिकार में होना या न होना आवश्यक नहीं। जैसे किप्ती प्रतिनिधि को, 


जिसके पास उसके स्वामी का कोई लेखपत्र है, धारक नहीं कह सकते यद्यपि 


उसका भुगतान हो ज]वेगा | 


(२) उसे अपने नाम में उसका रुपया उसके पक्षों से लेने य! वसूल करने 
का भी अधिका रहोवए०चाहिदे०। स fii uo RIT के मा को 


विनिमय-साध्य लेख-पत्रों का अधिनियम ] [3x 


धारक नहीं कह सकते, वयोंकि लेखपत्र उसके अधिकार में. अवश्य हैं, परन्तु 
~ . वह उसका रुपया लेने या वसूल करने का अधिकार नहीं रखता । 


अहायेधारी ( Holder for Value ) 

अहायंधारी एवं यथाविधिधारी में अन्तर है। ग्हारयंधारी ऐसे लेखपत्र के 
धारक को कहते हैं, जिसके लिये मूल्य किसी समय अदा किया जा झुका है । 
परन्तु यह अनिवार्य नहीं कि मुल्य उसी ने चुकाया हो। इसके विपरीत यथा- 
विधिधारी लेखपन्न के बदले में मूल्य स्वयं चुकाता है । दूसरे, अहायंघारी का 
अधिकार उसके हस्तांतरक से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, परन्तु यथाविधिघारी का 
स्वरव श्रेष्ठ होता है। उदाहरण के लिये, सुरेश को भ्रपने AGTA १०,०००) 
का धनादेदा प्रात होता है, जिसको कि वह एक धर्मशाला को दान-स्वरूप दे 
देता हैँ । इस उदाहरणा में धनादेश के लिये मूल्य सुरेश ने प्रदा किया है किन्तु 
घर्मशाला के टूस्टी ने नहीं । अतः धमंशाला के ट्रस्टी धनादेश के ग्रहायंघारी हैं । 
~ यथाविधिधारी ( Holder in due course ) > 
| घारा & के अनुसार, यथाविधिधारी से राशय ऐसे व्यक्ति का है जो प्रतिफल 
| के बदले में विनिमय विलेख को, परिपक्वता से पहले तथा बिना इस बात की 

जानकारी के प्राप्त करता है कि हस्तांतरक के अधिकार में कुछ दोष है | अगर 
| विलेख श्राज्ञा पर देय हो, तो उसे आदाता या पृष्ठांकिती होता चाहिये । यथा- 
विधिवारी होने के लिये, एक व्यक्ति को freafafad बातें सिद्ध करनी होंगी 
| (g)sag धारी. है अर्थात्‌ विलेख उसके अधिकार में है यदि frre वाहक 
| को देय है, E: विपत्र का उसके अधिकार में होना पर्याप्त है, किन्तु यदि विलेख 
| आज्ञा पर 2a है, तो वह व्यक्ति सका ादाता (payee) या पृष्ठां कितौ होना 
| चाहिये । ; E 
| (२) वह परिपक्वता से पहले धारी gat है । 
$ (a) उसने प्रतिफल दे दिया 8 1 3 er 
| हाया उक्त उदाहरण में धमंशाला के टूस्टी ने. चैक को बिना किसी 
प्रतिफल के पर्ची हैं, Aa: वह केवल धारक है--यथाविधिधारी नहीं | 

| . ८ विलेख का स्वरूप ठोक था wate यथाविधिधारी qd qui से रकम 


a 


०01807 ) के उद्देश्य से हस्तांतर करता है, तो इसे पूषठांकना कहते 

; cu nde at पृष्ठांकक ( Endorser ) रौर जिस व्यक्ति के 

} ` हित में पुष्ठांकता की जातो है, उसे 'पृष्ठांकिती (1007४९९) कहते $l . 

i पृष्ठांकना विपत्र की पीठ पर होता हैं। यदि विपत्र का पराक्रानरए अनेक 

४५ cem BATH पीठ, फलस्वरूप भर जाय . किन्तु पृष्ठांकर्नों और भी 
A. ? 

-SaA— p 


vy 
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करनी हो, तो लेल्लतत्र में पृष्ठांकना के ZT एक कागज चिपका देते हैं, मिसे 
संयुक्त ( Allonee ) कहते हैं | 
पृष्ठांकना .के प्रकार 


(१) साधारण या कोरी प्रष्ठांकना--पदि पुष्ठांकक विपत्र पर केबल - 


झपना नाम लिखे और पृष्ठांकिती का नाम न लिखे, तो इसे 'सामाच्य पृष्ठांकना' 
कहेंगे । इस प्रकार की पृष्ठांकना से विपत्र 'वाहुक' बन जाता है अर्थात्‌ केवल 
सुपुदंगी से ही इसका परक्रामण qui हो जाता है | 

(२) विशेष प्रष्ठांकना--यदि पृष्ठांकक विपन्न पर mu नाम के साथ- 
साथ पृष्ठांकितो का नामू भी लिखे, तो इसे “बिशेष पृष्ठांकन!? कहतें हैं । 

(3) सीमित प्रष्ठांकना-सीमित पृष्ठांकना से श्रागे के परक्रामण पर 
एक प्रकार का प्रतिबन्ध लग जाता है । विपत्र फिर अन्य किसी व्यवित के नाम 
हस्तांतरित नहीं किश्रा जा सकता । 

(४) “आंशिक प्रष्ठांकना यदि विपत्र की रकम के एक ग्रंग के लिये 
ही लेखपत्र का परक्रामण हो, तो उसे आंशिक पुष्ठांकना कहेंगे। आंशिक 
पृष्ठांकना साधारणतः दूषित होती है क्योंकि विधानानुपार झंशिक परक्रामण 
मान्य नहीं होता, किन्तु यदि रकम का आर्थिक भुगतान हो गथा हैं, तो इस 
विषय का नोट विपत्र पर लिखा जा सकता है ग्रौर लेखपत्र को शेप रकम के 
लिये परक्रामण किया जा सकता है | 


(४) मर्यादित प्रष्ठांकना--यदि पृष्ठांकक पृष्ठांकना में स्पष्ट शब्द लिख- 


कर fara के अन्तर्गत अपना उत्तरदायित्व ्रथवा उसकी रकम! AJA करने ` 


का अधिकार frat विशेष घटना के घटित होने पर fux कर देता है, तो 
ऐसी पृष्ठांकता 'मर्यादित “कहलाती है । 


(६) tga प्रष्ठांकना--यदि पृष्ठांकक धारक से अपने प्रति कुछ 
कर्तव्यों का परित्याग कर दे, तो इसे एच्छिक पृष्ठांकना कहते dd 


(s) दायित्व रहित प्रष्ठांकना--यदि पृष्ठांकक पृष्ठांकने में स्पष्ट शब्द 


. लिख कर त्रिपत्र के अन्तगंत दायित्व से अपने को मुक्त कर लेता है;-तो इसे 


दायित्व हीन पृष्ठांकना कहेंगे | 
GAA का उत्तरदायित्व 
अनुवस्थ करने की Alsat रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी विनिमय विलेख 
को बनाकर, लिश्कर, स्वीकार कर या पृष्ठांकगा सौर परक्रामण के 
द्वारा दूसरों को ata सकता है ग्रौर स्वयं बंध सकता g | यदि कोई ग्रवयस्क 
किसी विनिमय विलेख को लिखे या उका पराक्रमण करे या सुपुर्द करे या 


उस पर पृष्ठाकना करे, तो स्वयं उसको छोड़कर शेष सब पक्ष दायी होते हैं | 
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= & CS 
नाट के निमाता तथा विपत्र के स्वीकारक या देनदार का दायित्व 


(Liability of Maker of a Note and. Acceptor of a Bill) — 


नोट का निर्माता तथा विपत्र का स्वीकारक प्रमुख ऋणी होता है। वह 


`विलेख की परिपक्कता पर उसकी रकम अदा करने का दायी है | यदि वह 


निश्चित तिथि पर विलेख का भुगतान न करे, और विलेख के किसी भी पक्ष 
को श्रदायगी न होने के कारण कोई क्षति हो, तो वह galt का देनदार होता 
€ | उसका दायित्व qui तथा शरतं-र हित होता है | 

प्रतिज्ञा-पत्र के निर्माता तथा विपत्र के स्त्रीकारक में केवल ug Wen है 
कि निर्माता तो प्रतितः-पत्र के अर्थ और उददेश के agga भुगतान का दायी 
है | किन्तु विपत्र का स्रीकारक स्वीकृति के ngga ही उत्तरदायी होता है, 
स्वीकृति के अनिरिक्त किसी ate कारणा से were हुये दायित्व के लिए नहों | 
चेक के देनदार का दायित्व $ 

किसी धनादेश के देनदार बेंक को, जिसके हाथ में धनादेश के भुगतान 


` के हेतु लेखक का पर्याप्त रुपया है और इस रुपये को धनादेश के लिए नियोजित 


किया जा सकता है, उस धनादेश का भुगतान माँग पर ग्रवश्य करना चाहिये । 
ऐसा भुगतान न करने पर उमे लेखक को होने वाली क्षति के लिये हर्जाना 


- देना पड़ेगा । 


लिखने art का दायित्व | 

लेखक का दायित्व (1 ) उपम्थिति होने पर विलेख को स्वीकार BUT 
झौर (11 fcre होने पर उएका भुगतान करना है। यदि स्वीकारक 
अस्वीकृति द्वारा या gaara न करके fara को अप्रतिप्ठित कर दे, तो लेखक 
को धारक को क्षति पूरी करनी पड़ेगी | किस्तु प्र तिवन्ध यह हैं कि भ्रप्रतिष्ठा. 
की उचित सूचना दी जाय या उसे मिल जाय | जब तक विपत्र eater नहीं 
किया जाता. तव तक लेखक प्रमुख ऋणी रहता है, ओर स्वीकार a जाने qx 
स्वीकारक Tee हो जाता है और लेखक पदचातिक, क्योंकि लेखक 
fata, gan CAST .को AAA नहीं ठहरा सकता | a 
प्रष्ठांकक का दायित्व ; 

पृष्ठांकक पृष्ठांकिती तथा अन्य समस्त अगले पक्षकारों से एक प्रकार;का 
अनुबन्ध करता है कि स्वीकृति के समथ बिलेख स्वीकार होगा तथा निश्चित 


तिथि पर उसका भुगतठन भी saw होगा । 
प्रतिष्ठा के समय यदि किसी भी अगले धारक को इस घटना के कारण 


` ` कोई क्षति हुई हो, तो पृष्ठांकक उसकी वह क्षतिपूर्ति भी करेगे T, बिन्तु प्रतिबन्ध 


यहू है कि अप्रतिष्ठा को, से उचित सूचनां मिल जाय | यदि कोई बिलेखघारी 
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किसी पूर्व पक्ष के प्रति पृष्ठांकक का अधिकार नध्ट कर दे, तो वह एृष्ठांकक 
अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है | 


एजेण्ट का दायित्व 


भ्रनुबन्ध करने की शक्ति रखने बाला व्यक्ति अपने एजेण्ट के द्वारा, जो उसके 


नाम में काम करता हो, किसी थिनिमय विलेख के सम्बन्ध में स्वयं को बाँध 
सकता है या बेंघ सकता है । यह झावश्यक है कि वह प्रत्येक विलेख पर यह स्पष्ट 
कर दे कि वह एक एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है, नहीं तो, वह fame के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से दायी हो जायगा । 
अधिक देनदार > 

SS 3 किसी EST एक से भ्रधिक देनदार हों आर वे साभेदार नहों, तो 
उनमें से प्रत्येक केवल अपने लिये ही स्वीकृति दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में 
विपन्र हर एक देनदार से स्वीकार कराना चाहिए । : 


qd पक्षकारों का दायित्व-विलेख का प्रत्येक qd पक्ष, जब तक कि 
विलेख पूर्ण न हो जाय, यथाविधिधारी के प्रति उत्तरदायी होगा । | 


प्रस्तुति ( Presentment ) 


विलेख की प्रस्तुति' से आशय किसी विलेख को स्वीकृति अथवा SI 
के लिये उपस्थित करना है। 


स्वीकृति के लिये उपस्थिति E 

निम्नलिखित aai में स्वीकृति के Qu विपत्र को प्रस्तुत करेना अनिवाय॑ 
नहीं होता- (१) यदि विपत्र किसी निश्चित दिन पर देय हो; (२) यदि विपत्र 
माँग पर देय हो; (३) यदि निपत्र माँग करने पर देय हो या (३) यदि विपत्र 
दी हुईं fle से कुछ नियत दिन के पश्चात्‌ .देय हो किग्तु नीचे लिखी हुई 
दशञांश्रों में विपत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है नल 

(a) जवकि विपत्र दर्शन-देय हो तब उप-स्थान aides तिथि निश्चित 

> करने के लिये aum होता है, और .. “as 


a 


(at) जबकि विपन्न में स्वीकृति के लिये उपस्थान का स्पष्ट आदेश at 


तब भुगतान के पूर्व विपत्र को स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत ्रवश्य करना 
5 चाहिये । ` 


ma दश्ञाम्रों में उपस्थान धारक वी स्वेच्छा ur निर्भर होता. है । यह 
कहना अनावश्यक न होगा £ स्वीकृति लेना सदैव भला ही होता है। | 


guata के fait उपस्थिति 


. & 
समस्त विनिमय साध्य लेख-पत्र देय-तिथि पर भुगतान के हेतु धारकद्वारा _ 


( या घाउक Bi fidt yea gna ISA i ( CHa HATA TATA 


$ 
E 
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के सामने, fara स्वीकारक के सम्मुख और धनादेश देनदार बेंक के सामने ) | 
| यदि भुगतान के लिये प्रस्तुति निम्नलिखित आदेशों के अनुसार न हो, तो अन्य 
| पक्ष धारक के प्रति दायी न होंगे । 


(१) भुगतान के लिये उपस्थिति साधारण ब्यापार के समय में रजिस्ट्री 
डाक द्वारा होनी चाहिये ufa उपस्थिति बेंक के सामने करनी है, तो बेंकिज्ञ 
के समय में करनी चाहिये । 

(२) जो विपत्र या प्रतिज्ञापत्र किसी तिथि या दर्शन से निश्चित अवधि के 
पश्चात देय होना है, उसे परिपक्वता पर भुगतान हेतु अवश्य उपस्थित करना 
चाहिये । 4 

(3) जो प्रतिज्ञा पत्र fedi में देय हो उसे, किस्त की अदायगी के हेतु जो 
तिथि निश्चित हो उसके तीन दिन के पश्चात्‌, देय किस्त की अदायगी के लिये 
उपस्थित करना चाहिये | T 


(४) जो विलेख किसी विशेष स्थान में बनायां, लिखा अथवा स्वीकृत 
किया गया हो, SX उसी स्थान पर भुगतान के लिये उपस्थित करना चाहिये | 


(५) यदि उपस्थिति के लिये कोई स्थान न लिखा हो,.तो उसे निर्माता, 
देनदार या स्वीकारक के व्यापार की जगह या उसकी अनुपस्थिति पर उसके ( 


———— MÀ 


रहने की जगह उपस्थित करना चाहिये | 
(६) fara ufa उसके निवास अथवा व्यापार का कोई स्थिर स्थान न हो, 
तो जहाँ भी ag मिल सके वहाँ उपस्थित की जा सकती है । ~ 
७) धनादेश के लिखने वाले की उत्तरदायी ठहराने के लिये यह झावश्यक 
है ME उसे लेखक के प्रतिकूल परिवर्तित dui फे पूर्व ही बेंक के स्वामी 
को भुगतान के लिये उपस्थित करे | Ja 
(s) लेखक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिये 
यह झावश्यक है es व्यक्ति से सुपुदंगी पाने के उचित समय के अन्दर ही 
` . घनादेश oy ag. किया जाय । iS 
(६) माँग पर देय विलेख को, पाने के उचित समय के भीतर ही उपस्थित 
करना चाहिये.। à F 
o) श्रुगतान के हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार (a) स्वीकारक, निर्माता 
हे या उसके एजेण्ट को हो सकता है; (at) यदि स्वौकारक 
= निर्माता या लेखक मर गया हो, तो उसके d" उत्तराधिकारी x हो सकता है, 
* और (ई) यदि वह दिवालिया हो गया हो, तो यह अधिकार उसके TAI 
= तिर्देदागृद्दीता (assignee) को हो सकता है। . ç 
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नोट--धारा ७६ के अनुप्तार तिम्न दक्षाओं में भुगतान के लिये प्रस्तुति 
अनावश्यक है और प्रस्तुति को तिथि पर fara का xad ही अनाइर हो 
जाता है ।-- 
(१) यदि निर्माता या स्वीकारक जानबुक कर विलेख की उपस्थिति को 
रोके (ज॑से त्रिलेख के खो जाने पर प्रतिलिपि देने से इन्कार करना) | 
(२) यदि विलेख उसके व्यापार के स्थान पर देय है भोर वह ऐसे स्थान 
को व्यापार के दिन और व्यापार के समय वन्द कर देता है | 
(३) यादि विलेख किसी निश्चित स्थान में देय हो, भौर ऐसे स्थान में 
साधारण व्यापार के समय न तो निर्माता, स्वीकारक था लेखक उपस्थित है ओर 
न उसका कोई अधिहंत व्यक्ति ही । 
(v) यदि विलेख किसी निश्चित स्थान में देय न न हो और उचित खोज के 
बाद भी निर्माता, स्वीकारक या लेखक का पता न लगे । ; 
® यदि कोई पक्ष, जिसके सामने उपस्थिति होनी चाहियें, उपस्थित 
त्याग दे । 
(६) यदि उपस्थित न करने से लेखक को कोई हानि या क्षति होने की 
संभावना न हो, जैसे जब लेखक और लेनदार एक ही व्यक्ति हो । 
(७) यदि देनदार मिथ्या व्यक्ति हो, तो उपस्थिति अनावश्यक होती है। . 


उत्तरदा यित्त्र से Bien (Discharge from Liability) 

प्रतिज्ञापत्र, विपत्र waar धनादेश के निर्माता या स्वीकार“को मुक्त करने 
के लिये उसकी रकम का भुगतान उसके धारक को होना चाहिये\। यदि प्रतिज्ञा- 
qa या विपन्न में ब्याज किसी लिखित दर से देय हो, तो विलेख की तिथि से 
रकम के भुगतान के द्विन qm भ्रथवा वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा 
निश्चित तिथि तक, असली रकम पर नियत दर के अनुसार व्याज लगाना 
चाहिये, fara, यदि विलेख में कोई दर नियत न हो, तो ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष के 
हिसाब से लगाना चाहिये । POM 

भुगतान के पश्चात्‌ भुगतान करने बाला व्यक्ति विलेख को वापस पाने का 
ग्रधिबरी है ताकि उसके TT कुछ प्रमाण रहे | bis uan 


उत्तरदायित्व से gm होने की रीतियाँ 
विनिमय साध्य लेखपत्रों का निर्माता, स्वीकारक, देनदार या पृष्ठांकक 
निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है ;-- 


(2) Eid द्वारा मुक्ति--जब किसी विलेख का निर्माता देनदार या 
स्वीकारक उसके धारक को giaa कर देता है, qa सब पक्ष शुत हो 


जादे z or ' 
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(3) काटने से मुक्ति यदि धारक स्वीकारक या पृष्ठांकक का नाम, 
उपे मुक्त करने के इरादं से वाट देता है, तो ऐसा स्वीकारक या पृण्डांकक 


yq धारक के प्रति अथवा उससे ग्रधिक्रार ग्रहणा करने वाले किसी पक्ष के प्रति 
अपने दा यत्व से मुक्त हो जाता है। यह maaa है कि ऐसा काटा जाना 


स्पष्ट हो तथा काटने के उद्देश्य से ही हो | अगर किसी का नाम भूल से कट 
जाय, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती i 

(३) छूट द्वारा Bien -यदि विलेखधारो किसी पक्ष का नाम कारने के 
अतिरिक्त उस भ्रन्य किसी भाँति से छूट दे दे, तो इसे 'छूट द्वारा मुक्ति' कहेंगे । 
wa पुराने fare के स्थान पर नत्रीन विलेख देने से पुराने विलेख के समस्त 
पक्षकार मुक्त हो जते हैं । ५ 8 

(४) यदि आिपत्रश्रा पी देनदार को यह विचारने के लिये, कि वह विपत्र 
को स्त्रीकार करेगा अथवा नहीं, ४८ घंटे से अधिक समय देता है, तो वे समस्त 
qd पक्ष, जो इसके लिये अपनी अनुमति नहीं देते, ऐसे धारक के प्रति अपने 
दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। s 

(५) विलेखन प्रस्तुत न होने से भी पक्षकार मुक्त हो जाते है ale यदि 
प्रस्तुति तो करें परन्तु अनाइर की सूचना न दें, तव भी वे मुक्त हो जाते हैं । 
इन carat में केवल स्वीकारक या निर्माता को छोड़कर अन्य सब पक्ष मुक्त 
हो जाते हैं । 

(६) यदि धारक विपत्र की मर्यादित स्वीकृति पर राजी हो जाता है, तो 
सब qd पक्ष, {नकी ऐसी स्वीकृति के लिये अनुमति न ली गई हो, ऐसे धारक . 
के प्रति अपने पैत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं यदि वे बाद को ऐसी स्वीकृति 
पर राजी हो जागें, तो वे उत्तरदायी बने रहेंगे । 

(७) द्रिधान के परिचालन द्वारा भी मुक्ति हो क्षकदी हैँ--ज॑से, ऋणी के 
दिवालिया होने से । < 2 

(s) in विनिमय विलेख का quoq परिवर्तन किसी भी गाक्ति के 
प्रति, जो ऐसे rd zy के समय विलेख का पक्षकार था और जिसने परिवतंन . 
के लिये aguR b दी हो, समस्त पक्षकारा को ss a gm कर . 
देता tee रतिबन्ध यह है कि वह मौलिक पत्रों के सामान्य sg के 
पालन के लिये न किया गया हो | पृष्ठांकिती द्वारा किया हुआ Gar कोई 
परिवर्तत पृष्ठांकक को सारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है U यदि स्वीका र 
या पुष्ठाँकक के विलेख पर पक्षकार बनने के पूर्व ही मूलभूत परिवर्तन gar हो, 
तो वह अपनी स्वीक्कति gr पृष्ठांकना से बंधा रहता है । 

निम्नलिखित परिवर्तेन मूलभूत माने जाते हैं :-- ^ 

१) तिथि में परिवतंन l- : 
(3) mart के सम्‌य म॑ परिवर्तन | ; $s 


i A 
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(३) grata के स्थान में परिवर्तन । 
(४) रकम में परिवर्तत । | 
(५) ब्याज की acd परिवर्तन d 
६) भुगतान के साधन में fada ! 
(७) नये पक्ष जोड़ने से परिवतँन । a 
निम्नलिखित मूलभूत परिबर्तन से विलेख अवैध नहीं होगा -— 
(१) अपूणं विलेख को पूणं करना | 
२) सामान्य पृष्ठांकना को पूर्ण एष्ठॉकना में बदलना | 
(३) मर्यादित स्त्रीकृति, और 


(v) गैर रेखांकित धनादेश को रेखित बनाना, श्रथवा उस पर बिशेष 
दे हो 


रेखण करना (यदि वह सामाम्य-रेखए का घनादेश हो) अथवा “भर-परक्ताम्य' 
sex जोड़ना (यदि घनादेश far हो) अथवा दूसरे बैंकर के नाम पुनः 


रेखण करना | aoe 
(५) पक्षों की अनुमति से परिवर्तन करना। 


बाहुक धनादेश को दिष्ट (order) वनादेश में बदलना | 

(७) यदि विलेख के भुगतान का कोई समय नियत न हो, तो माँग पर 
लिखने से । 

(s) किसी पक्ष के हस्ताक्षर पर गवाह के हस्ताक्षर कराने से 
यदि किसी विनिमय साध्य faa में कोई मूलभूत परिवर्तेन मालूम न 
होता हो ग्रथवा चनादेश के भुगतान के समय उपस्थित Hane वह रेखित 
प्रतीत-न होता हो और Sarai के मिट जाने के कारण यह शो मालूम नहीं 
होता कि वह कभी रेखित था, तो Baar व्यक्ति या बेंक के भुगतान कर देने 
पर अपने समस्त SACI से मुक्त हो जाता है। 


टिप्पण करना तथा प्रमाणन (Noting and Protest) 

टिप्पण करना :— af कोई विपत्र यवा प्रतिज्ञापत्र अस्वीकृति अथवा 
भुगतान न होने के कारण भ्रप्नतिष्ठित हो जाय, तो saat Aaaa 
(Notary Publio)? उसका टिप्पण या प्रमाणन करे: 55-4 |a 
विपश्नावलोक़ी का काम विपत्रों या . maa को सत्य प्रमाणित करना और 
उनको सुरक्षित रखना है, ग्रो र, यदि जनता चाहे, तो ag उनकी प्रतिलिपि भी 
देत, & 1 टिप्पण fara या प्रतिज्ञा पत्र पर उससे नतो किये हुये किसी कागज 
पर या अंशत: दोनों पर किया जा सकता $1 म्प्रतिष्ठ के बाद उचित समय 
के भीतर ही टिप्पण करा लेता चाहिये | इसमें निम्नलिखित बातें ats 


प्र) अप्रतिःठा की तिथि, 
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(इ) यदि बिलेक्ष की स्पष्टतया श्रप्रतिष्ठा न की गई हो, तो धारक उसे 
अप्रतिष्ठित क्यों मानता है इसका कारण, और 

(3) विपत्राबलोक्की का पुरस्कार (Noting Charges) | 

प्रमाणन--अ्रस्वीकृत भ्रथवा भुगतान न होने से अप्रतिष्ठा पर विलेखधारी 


उचित समय के भीतर ग्रप्रतिष्ठा का टिप्पण कराके विपत्रावलोको से प्रमाण-पत्र ` 


भी लें सकता है । इसे “प्रमाणन! Protest) कहते हैं। देशी जिलेखों का 
प्रमाणान्‌ ग्रात्रश्यक नहीं है, किन्तु, यदि जिस देश में लिखे गये हों, वहाँ के 
विधानानुसार श्रप्रतिष्ठा का प्रमाणन्‌ अनिवायं हो, तो वैदेशिक विपत्र का प्रमाणन 
अवदय कराना चाहिये। 


अच्छी जमानत के हेतु MAINA (Protest for Better Security) 


यदि विपत्र की परिपक्वता के पूव विपत्र का स्वोकारक दिवालिया हो 
जाय यां उसकी साख जनता में शंकापूणां घोषित करदी गई gl, तो विपत्रघारी 
विपत्रावज्ञोकी के द्वारा उचित समय के अन्दर स्वीकारक से भ्रच्छी जमानत माँग 
सकता है, श्रौर इसके भ्रस्त्रीकार होने पर इस वात का टिप्पण व प्रमाणन भी 
करा सकता है । ऐसे प्रमाणान्‌ को अच्छी जमानत के हेतु प्रभाणन्‌' कहते हैं | 
प्रमाण की विषय सूची-प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित amr होनी 
चाहिये-- । 
(१) ead विलेख हो अथवा उसकी शाब्दिक प्रतिलिपि 
(२) जिस व्यक्ति के लिये विलेख का प्रमाणन किय्रा गया हो उसका नाम 
(३) mya का कथन तथा कारण 
ME feet का पुरस्कार तथा उसके हस्ताक्षर | 
प्रमाणन्‌ करने वाले = 
i प्रतिष्ठा के लिये स्त्रीकृति या प्रतिष्ठा के दिये,भुगतान होने पर, जिस 


o 


` व्यक्ति के लिये ऐसा क्रिया गया हो उसका नाम अ EET प्रकार स्वीकृति या 


भुगतान माँगा गया हो उसका तरीका । 


। के लिये स्तरीकृति और भुगतान 
ज्ञा cceptghce & Payment for Honour) 


प्रतिष्ठा के लिये स्वीकृति--यदि विपत्र का स्वीकृति या अच्छी 


. जमानत के लिये टिप्पण या प्रमाणन कराय। गया हो, तो कोई व्यक्ति, 


उत्तरदायी नहीं है, घारक की अनुमति से किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा 
EE RE लेख कु स्वीकार कर any) i 1 af Ea E 1 
fe वह fea पक्ष को प्रतिष्ठा गई है, 

a यह गज 2 कि उसने Wes की प्रतिष्ठा के हेतू ही ऐसा. किया है | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collecfion, Varanasi 
. T. ` ` 


° 


a Pe EE LT Oe ee Se re 
३५२. ] । 210 „८ [ व्यापार प्रणाली एवं यन्त्र 

यदि देनदार विपन्न का भुगतान नहीं करता, तो प्रतिष्ठा के लिये स्वीकारक A 

भुगतान के लिये, उस पक्ष के बाद जिसकी प्रतिष्ठा के लिये: उसने स्वीकृति दी | 

हो, सत्र. पक्षों के प्रति उत्तरदायी होता है | येदि देनद र उसकी प्रतिष्ठान . 2 

` करे, तो टिप्पण कराना चाहिये प्रौर, यदि वह बिदेशी बिल हो तो, प्रमाणन भी 

कराना चाहिये । M 

*amanr की तिथि पर विपत्र को देनदार के ege प्रस्तुत करना | 

चाहिये, वह भुगतान कर देगा। जिस पक्ष की. प्रतिष्ठा के fem विपत्र | 

efte किया जाता B, उससे qd के समस्त पक्षकार प्रतिष्ठा के लिये | 

स्वीकारक के प्रति ऐसी स्वीकृति के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिये | 
दायी होते हैं । 

प्रतिष्ठा के लिये सुगतान--यदि भुगतान न होने के कारण fT 

का टिप्पण या प्रमाणन कराया गया हो, तो कोई भी पक्षकार किसी भी पक्ष 

की प्रतिष्ठ! के लिये, जो भुगतान का दायी है, उसका भुगतान कर सकता R | 

- frg ag ग्रावश्यक है कि वह बिपत्रावलोकी के सामने यह वतलादे कि वह 4 

किस पक्ष की प्रतिष्ठा के लिये भुगतान कर रहा है, और विपत्रावलोकी को यह्‌ | 

`~ sae अवश्य लिखना चाहिये जो व्यक्ति इस प्रकार faqa का भुगतान 

करता है, वह भुगतान के समय fara के सम्बन्ध में धारक को जो भी अधिकार f 

होते हैं उनका श्रधिकारी हो जाता है, अर्थात्‌ वह भ्रुगतान की रकम, उस पर | 

ब्याज एवं ऐसे खर्चे जो उसने भुगतान करते समय उचित रूप से किये हों, वसूल | 


g 


कर सकता है। Ce | 


प्रयोजना देनदार (Drawee in case of need) tafe किसी 
fugi पृष्ठांकता के देनदार के श्रति्िक्त किसी श्रन्य व्यक्ति का नाम 
दिया हो, जो आवश्यकता के समय-* देनदार का काम करेगा, उसे 
may के समया देनदार या प्रयोजना देनदार कहते हैं। | | 
जब तक ear देनदार भी :विपत्र. को अप्रतिष्ठित न कर दे, तब तक k 
faqa अप्रतिष्ठित हुआ नहीं माना जाता। प्रय a = बिना qd S 


- प्रमाणन के भी विपत्र को स्वीकार कर सकता है WX उस गान कर 
: m Ne NT . 
t 5511 


=) 


सकता है । . .. 
लिहित चेक (Marked Cheque)— 


aga’ वह क्रिया है । जिसके भ्रन्तगंत de चेक के: देने पर हस्ताक्षर 

करता है। इसका तात्पर्ये यह है कि जित fer dm ने हुताक्षर किये थे उस 
OU दिन देनदार के fara में यथेश्र धन-राशि थी। देनदार da या धारी 
a प्रथंना पर चैंकः में चिह्नण कियां जा सकता है। हाँ, यह बात भी "hh 
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